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प्रकाशकीय 


प्रयाग और दिल्‍ली के कुछ मित्रों हारा यह इच्छा प्रकट की! 
गई कि राजधि श्री हण्दन जी' के मार्ग-दशक भाषणों का एक संग्रह 
निकाछा जाय। विचार उपयोगी' प्रतीत हुआ और संग्रह प्रकाशित 
करने कय प्रस्ताव बाबू जी ने स्वीकार क्र लिया। फरूत: आज 
यह पुस्तक हम भेंट करने में समर्थ हो रहे हैं। 

इस पुस्तक में दिए गए सब भाषण प्रामाणिक रिकार्ड से 
लिए गए है। अस्वस्थ होते हुए भी बाबू जी ने इनके देखने और 
सम्पादन करने का कार्य कर दिया है। 

हिन्दी में भाषणों के प्रकाशन का कार्य बहुत ही कम हुआ 
है। राष्ट-भारती के भण्डार में इस भाषणों की अपनी उपयोगिता 
होगी। प्रशासकों, समाज-सेबकों और राजनीति के बिद्यारथियाँ को' 
इनसे स्वतस्त्र भारत की समस्याओं का अध्ययन करने में सहायता 
मिलेगी। साथ-ही-साथ वे समाधान भी प्राप्त होंगे जो अपने पुराने 
अनुभवों से बह दे सकते थे। हमारा विश्वास है कि शासन के 
सम्बन्ध में आगे के विचारक नवीन भारत के निर्माण में इत पर 
ध्यान देंगे । 


आमुख 


शासन-सम्बन्धी' विषयों पर मेरे कुछ भाषणों का यह रांग्रह है। इस संग्रह के 
आरम्भ भें संविधान सभा में दिए हुए दो भाषण हैँ जिनमें से पहला संविधान सभा के 
पहुंले प्रस्ताव पर सन्‌ १९४६ में और दूसरा राष्ट्रभापा के प्रश्त परु सन्‌ १९४९ में 
हुआ था। शेष संसद की छोक-सभा में सन्‌ १९५२ और सन्‌ १९५७ के बीच दिए 
गए थ। संविधान सभा में राष्ट्रभाषा के प्रद्ण पर १९४९ में दिया हुआ भाषण अंग्रेजी 
भाषा में था। इस संग्रह में उसका अनुवाद दिया गया है। इस प्ग्रह का अन्तिम भाषण 
भी, जो २८ माचे सन्‌ ५७ का है, अंग्रेजी में था। उसका भी अनुवाद दिया गया है। शेष सब 
भाषण हिस्दी में हुए थे। वे प्रायः उसी रूप में हैँ जैसे वे संसद्‌ के सरकारी प्रतिवेदनों में 
प्रकाशित हुए हूँ। इने-गिने स्थानों में भाषा अथवा स्पष्टता की दृष्टि से शब्दों में बहुत 
कम' अन्तर किया गया है । पढ़ने बालों की सुधिधा के लिए भाषणों में एक एक मुख्य 
दीषक तथा प्रत्येक भाषण में कुछ छोटे शीष॑क इस संग्रह का सम्पादत' करने में दिए 
गए हैँ। 
इन भाषणों में शासन-सम्बन्धी भिन्न-भिन्न विषयों पर विचार प्रगढ किये गये 
हुं। उनमें से एक विचार को ओर गेंने एक से अधिक स्थान पर ध्यान आकाषित किया है। 
वह है ग्राम-निर्माण के सम्बन्ध में घाटिकानुह की योजना। इस योजना को में ग्रामोजञ्ञति 
की आधार-शिक्ता मानता हूँ। 
देश के उत्थान के निमित्त प्रथम पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है, दूसरी चल 
रही है और तीसरी तैयार हो रही' है। प्रामों की स्थिति में विशेष उन्नति हुई हो यह बहीं 
कहा जा सकता। मेरा सुझाव यह है कि ग्रा्मों के रहत-सहन' में मौकिक परिवर्तन की 
आवश्यकता है। मेने यहु घिचार रखा है कि गाँव के प्रत्येक घर के लिए लगभग आप 
एकड़ भूमि दी जाय। इस प्रकार एक घर दूसरे धर से बिलकूल अलग' रहेगा। हरा आध 
एकड़ भूमि में सिवास-धर के चारो और बाटिका लगायी जान। इस प्रकार स्वस्थ ग्राम 
बनेगा और छूत के रोगों से तथा आग लगने के भय से उसकी' रक्षा होगी। मेंनें यह भी' 
सुझाव दिया है कि इस भूमि के भीतर ही कुटुम्ब का मलमूत्र दावा जाय। एक या डेढ़ फुट 
भूमि के नीचे रहु कर वह भूमि को उर्बरा करेगा। ग्राम में यदि प्रत्येक: घर के राथ इस 
प्रकार बादिका रहे तो स्वास्थ्य और कौन्दर्ग तो होंगा ही, काम करने की सुविधाओं में वृद्धि 
होगी। आध एकड़ भूमि छोटे बड़े सबके पास साधारणतः चाहिए। खेती की भूमि इससे 


अलरूग रहेगी। यह भी सम्भव है कि किसान अपनी खंती की भूमि' के भीतर ही अपना 
निवास बनाये। थह अच्छी योजना होगी परन्तु देश में केरक को छोड़कार प्राय: भकन 
यही है कि खेती अलग रहती है और नियास-गृह अलग रहता है। इस स्थिति में निधारा- 
घर के लिये, चाहे वह खेतिहर का हो चाहे मजूर का, चाहे व्यापारी' का, उससे हगी' हुई 
लगभग आध एकड़ भूमि मुझे ग्राम-व्यवस्था की दृष्टि से समाज के लिए अत्यन्त ऊाभ- 
कारी जान पड़ती है। समाजवादी संगठत में इस प्रकाश की ग्राम-प्रोजना मुझे नितांत 
आवध्यक लगती हे। यह प्रशासकों के काम करने का विषय है। मुझ दस इस बात बा 
है कि प्रशासन में मौलिक आधारों की नीच पर समाज-रचता का कार्य नहीं हो रहा है ! 
उस ओर प्रशासकगण ध्यात दें यह भेरी कामना है। 


2080 आक 
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जिले पथ जदुएाण 


६ 
भारतीय स्वच॑त्रता का धोषणा-पत्र 


भाश्तीय विधान परिषद्‌ की १३ दविलश्बर शव्‌ १९४६ ई० की बैठक से 
शी जवाहर छाल गारू ने नीय दिये हुए घोषणापत्र की स्वीकृति का पर्ताव रख था। 


“यह पिधानचरिपद गारत को एक पर्ण सतन्‍्त्र जनतन्त मांपित करने का 
ँढ् और गगीर संकल्प गधाट करती हे और विश्चय करती है कि उसके भावी 
आसन नें, लिये एव पिधान बनाया जाय, 

जिशये उन सभी अद्ेशों ॥ एक संध रहेगा जो आज बिटिश-भारत तथा 
शी स्थायर्तों के अन्तर्गत तथा इनके बाहर भा हैं जीर जो जाने स्वतंत्र भारत 
गे सम्मिलित होना चाहत हाँ। और 

जशिशागे उपयपत सभी अदेशों को, जिनकी इतंगान सीमा (चॉहदी) वाह 
कायग रह्ट या कयाय सभा और बाद में पिधाग के वियमानसार बसे या बंद 
एक स्ाधीन इकाई था अदेश का दजो मिलेगा आर रहेगा जे वे सब ग्रेपाधिकार 
प्राप्त होंगे आर रहेंगे जो संघ्र वो वहीं सोपे जायेगे और वे शासन तथा प्रबंध 
सम्बन्धी सभी अधिकारों को बरतेंगे सिद्ाय उन आधिकारों और क्ार्मों के जो 
पंथ को संपि जायेंगे अथवा जो संघ में लगावतः निहित था समाविए्र होंगे 
था जो उच्चसे फलित होंगे। और 

जिसने स्वतंत्र खतन्त्र भारत तथा उत्तके अंगभत अदेशी और शांप्तन के 
सभी अंगों की वारी शक्ति आर सत्त। (अधिकार) जनता द्वारा आ्प्त होगी। और ; 

भ£जो सभा भारत का संविधान बनाने के छि। बलायी गयी थी और जिप्मने 
अपना वार्य ९ दिप्म्यर १९४६ को आरणा फ्रिया उतका हिन्दी नाग पहले भारतीय 
विधाम परिषद पड़ा । सबके कार्य तथा साइ-वित्ञाद के सरकारी विवरणों में भी यही 
ताम छपता था। १७ मई १९४९ तक के सरकारी हिन्दी बिबरणों में यही नाम मिलता 
है। १८ मई के विवरण में भारतीय संविधान सभा का जीर्षक आया है और तब से 
बही ताग हिन्दी में प्रचक्षित है। अंग्रेजी में इसे आरम्भ से अन्त' तक (/07व्र/प्रएा 
85097 छत पी कहा गया था | 


धसिय प्‌ 4 नि थे 


रच । 


जिसय मार के सभी लोगा (जनता) का राजकीय वियर्या जार साधारण 
तदाचार के अनुकूल गिश्यित वियर्भों के आधार पर गाया कि, आवक आर 
राजनैतिक साय के अधिकार, उव्क्तिक स्वॉि और चिता की तंग सौची 
समानता के अधिकार ओर विचारों #, गिचारों का ग्रकट करन की, (बांस और 
पर्म की, इश्क पासना को, काम घ्म की, संध्र बनाच जोर वास करने ॥॥ रपतेंआ।ा। 
के अधिकार रहे और माने जायेगे; जर : 

जिसमें गर्भी अस्फसं स्यर्का के लिये, पिछुट जोर कबाइली गअदेशों के एिये 
तथा दलित और पिछड़ी हुए जातियाँ के लिये पर्याप्त यंरद्षण-पिणि रहेगी। ते + 

जिराक द्वारा शरा जलतंत्र के क्षेत्र की अक्षण्णता (जासतरिक एकवा) रक्षित रहेंगी 
और जल, थल ओर हवा पर उसके सब्र अधिकार, न्याय और शम्य राष्ट्रों + 
नियमों वे अनुसार रक्षित होंगे; और + 

यह आनीन देश संचार ये अक्ना योर जोर सस्यानित रन श्रष्य करने 
और संसार की शान्ति तवा मानव जापि का हित साबब करन से अपनी इच्छा 
से पृण योग देगा ।” 

श्री ज॥हरलाल नेहरू के गरापण के बाद समाप्ति जी ने थी पृरुपोत्तमदाश 
टंडन को ग्रस्ताव का समन करने के लिये बुलाया / 

श्री पुरपोत्तमदास टंडन न ग्र॒स्ताव का समन करते हुए कह।-- 

सभापति महोदय | प० जवाहरलाल नेहुरू के प्रतताव का पूरी तरह 
पे मैं समर्थन करता हैं ।* 


ऐतिहासिक अवसर 


विधान-परिषद्‌ की आज की बेठक एक ऐतिहासिक अवसर है। शता- 
ब्दयों के बाद हमारे देश में ऐसों सभा सगवेत हुई है । यह सभा हमें 
अपने वेशवशाली अतीत की याद दिलाती है, जब हम रबतन्त्र थे और बड़ी 
प्रतिनिधि सभाएँ बैठती थी जहाँ बड़े-बडे विहत देश के महत्वपूर्ण विपयों 
पर विचार-विमर्श किया करते थे। यह हमे अशोककालीन सभाओं की 
याद दिललाती है। उन दिनो का एक धुघला चित्र आज हंगा।री ऑसो वे सामने 
है । यह क्षमा हमे अमेरिका, फ्रास और छस प्रभृति अन्य देशो की पश्यिदों 
की याद दिलाती है। अन्य स्वतस्त्र देशों के विधान-निर्माण के लिए णौ 
परिषदे बठी थी उसके साथ-साथ हमारी यह परिषद्‌ भी सदा याद रखी 
जायगी । हम यहाँ एक ऐसा शासन विधान बचाने बैठे है, जिससे संधार को 
यह मालूम हो जाय कि भारत का यह पक्का विचार है कि वह संसार के 
साथ मिलकर सम्मान रहेगा, उससे अछग नहीं। भारत सब देशों को 
सहयोग देगा और उनकी मुश्ीबतों में उन्हें सहायता देगा । बह उन सत्र 


भारतोय स्वतंगता का घापणा-पत्र १ 


प्रयत्नों में साथ देगा जिनसे संसार का भला हो । हमें विश्वास है कि हम 
आज यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वह ऐतिहासिक होगा और उसकी गणना 
भी उन ऐेतिहाधिक घटनाओं में होंगी, जिनसे संसार की सम्नुन्नति में सहा- 
यता मिली है । 
ब्रिदेन की नीति-उसका विरोध 

गत डेढ़ सौ वर्षो से हिन्दुस्तान ब्रिटेन के अधीन रहा है। हम उन 
बातों की चर्चा नहीं करना चाहते, जिसके विरुद्ध हमने ब्रिटिश हकमत के 
प्रारम्भ से ही लगातार आवाज़ उठाई है। ढ़ सौवर्पों के अन्दर 
हिन्दुस्तान को जो भी चोटें दी गई हैं, हम यहाँ उनकी चर्चा नही करेगे | उन 
चोटों ने हमें न केवल अपनी आज़ादी से ही वंचित किया अपितु हममें एक 
आपसी भेद-भाव पंदा कर दिया | आज हम उन सब बातों की चर्चा तन करेंगे। 
पर हम अपने नेताओं के त्याग और संघर्ष को नहीं भूल सकते । प्रारम्भ 
में हमारे नेताओं ने प्रस्ताव पाया कर और उन्हें सव्याख्या सरकार के पास 
भेज कर स्वतन्त्रता की माँग की | हुकूमत ने खुल्लभ-खुल्ला हमारे साथ 
ज्यादती को और सब जगह अंग्रेजों का पक्ष लिया। हमये शासकों से हर 

! अपील की कि हमारे साथ न्याय का वर्ताव हो। हमारे नेताओं मे 
उनके ऊंचे आदर्शों की ओर महामना बर्के और मिल के बताये आद्शों की 
ओर हकमत का ध्यान खींचा । हमारे नेता ब्रिटिश आद्शों से प्रभावित 
थे और उन्हें पुरी आशा थी कि ब्रिटेन उनके साथ न्याय करेगा और उन्हें 
स्वतन्त्रता देगा । वह समय अब बीत गया। अनुभवों ने सिखाया कि 
स्वतन्त्रता अपील या प्रार्थना से नहीं मिल सकती, उसे पाने के लिये हमें 
अब साहसी पग उठाना आवश्यक है। हमारे इतिहास के पन्ने बताते हैं 
कि. उसके बाद नय्रे-नथे आन्दोलन चलाये गये और ब्रिटेन का खला 
विरोध किया गया । १६०५-६ के आन्दोलन ने देश को उन्नति की सीढ़ी 
पर कुछ और आगे बढ़ा दिया। उस समय हमारे वीर बंगाछी वेताओं 
और यबकों ने ऐसे-ऐसे साहस के काम किये जो हमारे इतिहास में स्वर्णा 
क्षरों में लिखे जायेंगे | हम आगे बढ़े । राष्ट के कर्णध|र महात्मा गांधी 
राजनीति के मैदान में पहुँचे और उन्होंने हमारे गद्ध का ढंग ही बदल 
दिया । उन्होंने हमें एक लया पाठ पढ़ाया और हमने एक लगे सिलसिले 
से छडाई शुरू की । ब्रिदिश काननों को तन केबल अवहेलता ही की गई। किर 
सरे-आम वह तोड़े जाने लगे और हमते ततनिक भी परवाह न की 
कि इसका क्या कठोर परिणाम भुगतता होगा। हमारे हज़ारों देशवासियों ' 
ने कानन तोड़े और जेल गगे । उन वीरों की तस्वीरें जिच्होंने संग्राम में 
जीवन बलिदान किया या वर्षों जेलों में सड़ते रहे, आज हमारी आँखों के 


+- ३5 
हर जासन-पय निकाल 


सामने हैं । वास्तव में अभी होठ का जाशदोहंग, बने १६४२ का आशा - 
लत, ही इस सभा का जगादाता है। विंग द्वारा इस समा के शकूये 
जाने में इस आन्दोलन का हे थे है। हमारी जाग को उल्तति के छाए 
इससे एक तई राह मिक्राऊ दी । विश्चि हफ़्गत अब भारत में टिका गई 
राकती, इस वास्तविकता को देखे काश विटिश भववा। हि | आँखे वर गई 
र रांसार चक्तित हो गया । उसे दशा ने ” नो। हमारा साथ 
पहीं दिया पर हमें यह स्वीकार करता होगा कि हलने जतंगी शक्ति का 
जो प्रमाण दिया उसके कारण ने हमें मपने उदय पर पहुंचने भे॑ सहायक 
हुए । उन बड़ी शक्तियों ने, जो आज दुनिया को एक बारते भे॑ छगी हैं, 
में अबवब्य शहायता दी । संशार ने यह समझ लिया है द्ि दुनिया के एक 
सदर कोने में भी जो अत्याचार किया जाता है, उसका व्यापक असर 
अत्य(बारी के देश पर ओर उसके पड़ोसी देशों पर पड़ता हैं। गत दो 
महायद्धों ने यह बात प्रमाणित कर दी है । आज संग्राण के बड़े-जड़े नेता 
उपाय ढूंढने में लगे हैं कि विश्व को तृतीय गह्यायद्ध को अर्यादी से का 
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बचाया जाय। वे संसार को रुवगे बनाना चसाहइत है, अहा ने बेगे गझ 
होंगे, न मनुष्य का रतत बहाया जाया, जहां अधीर जोर गरोबव का भेद 
भाव न रह जायगा, जहाँ हर एक को भोज और अस्त मिलेगा, जहाँ 
हर आदमी को यह स्वत्व हासिल हीगा कि बह अगने आदेशों के अआतु- 
पार जीवन यापन करे, जहां प्रत्येक वॉक को शिक्षा पाने का अधिकार 
गा, जहाँ आदर्श उच्च और उच्चतर होंगे और जहाँ निबायियों थे: 
बीच एक आत्मिक सम्बंध होगा ) ३ 


भाश्त का अतोत-वसुधव कदुम्बकंम 


बद्धियान लोग ऐसी विधि बंगाने का यहा कशए रहे हैं, जियसे मंतर 
-उस वलदल से बाहुर निकल पक्के जिममें बहु आज फंसगया है, जिससे सारे 
देशों को बराबरी का अधिकार' मिल सके । समय तेजी से बदल रहा है 
और दुनिया को शक्ितयाँ इस नए बिज्ारों को अमेली हप देते के लिए 
पूरा प्रयत्व कर रही हैं | हुप लोग भी जब इसी दुनिया में रहते हैं, उसे! .. 
बच नहीं सकते । शर्क्तियों का-.हम भी हृतये से स्वागत करते हैं। 
“में. ही शक्तियाँ हमारी बड़ी-बड़ी आशाओं का आधार रही हैं। भारत मे 

बारे में यह चिशेष रीति से कहा जा सकता है हि। एशओ विधरीकियों 


डे मादा: पाना दा ४  िी ५ बन के ० हो की ४] ॥ प्र |] शव क्न नि बज हे आनिकड। /ज४ 75 
लेदर गाटगविकाए का ऊझूषा आइशी सदा अपतावां | जाए साए दे 
क्र दा गया जे । झा फीफा ० प्रणव को नया इ३७ 9 बकनर 3०० 25 5, 6: 
के डे फाहशीई 2 | २१७ पढ़ा का गिल न मे व एण | आयओ। भे ६५ 
९५ इक ७ बन |] पु द् कई ह 
क्र ।- कक मान की । कटा ६ पु आह ज्त्त्त जज है! 2.0१ 7 नम हा हल मर अर # कूल पक हबमू बढ हपु! 
भझ- जात सती नागा | (0 ते निरणता हधार दर्ग थ जाए आप ४ #र्थत्त 
०, ५ न ) ८ गे पर 
यु ] न ॥। कल | हआ ' "० न हु बे न नबी । [ कक भू +॥ || रा पे हे 
न्तच्चित दे उच्ह आन गज लगाया। दर (6 वि कर नह  जि!शा ॥| ). 


भारतीय एबतंक्ता का घोषणा-पत्र ५ 


जिसे कूछ मुल्कों मे आज भारतवाधियों के विफद्ध अपना रखा है | हमारा 
इतिहास बतझाता है कि हमने बाह री देशों से आये हुए आादमियों का सद 
स्वागत किया, जो भो सहायता आवश्यक थी, हमने उम्हें दी और यहाँ 
बसने भें उनकी हर तरह मदद की । इंगलेंड के निवासी ही यहाँ पहुछे कंसे 
आगे ? उन्हें यहाँ शरण दी गई । भारत में झगड़े और लड़ाइयाँ भी हुईं 
र इतिहास साक्षी है कि हमने हमेशा भानव-अधिकारों दी रक्षा की । भाई- 
भाई के कषत् में भेद पंदा करना हम उचित नहीं समझते और न उनके 
राजनंतिक अधिकारों में ही भंद-भाव रखते हैं। इममें सम्देह तहीं कि हम 
में केमजोरियाँ थीं और आज भी हैं। हम उत्तकी उपेक्षा नहीं कर सकते 
परन्तु हमारा अतीत इतिहारा हमे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है 
हमें अपनी मंजिल पर पहुँचना है, जहाँ हम समावता के आद्शों को न 
केवल अपने देशवासियों के सामने बरत दतिया के शामने रख सकें । इस 
ऐतिहासिक अवसर पर हमारा ध्यान अपने अतीत इतिहाप्त की ओर, बीती 
हुई घटनाओं की ओर जाता है, हमारे संघर्ष और बलिदान की ओर जाता 
8, उस सहायता की और जाता है थी हमें दसरे देशों से मिली है और 
जिसने आज हमें यहाँ संगवेत' किया है। इन सब से हमें बल प्राप्त करता 
| हग एक गेसा संविधान अनाने के छिए यहाँ समवेत हए हैं जिससे देश को 
सुख-शांति मिल सके | अपनी मात-भप्ति के प्रत्येक निवासी को समान 
बसर देना हमारा रुक्ष्य है। 


बानता का सिद्डान्व क्‍ 
जो प्रस्ताव आपके मै पेश किया गया है उसकी तह में सगानता 


कं ही सिद्दान्त है। देश के भिन्‍न नरम प्रदेशों को स्वा|यत्त-शासन था शासन 
| स्वतस्त्रता मिल्री हुई है। योर शिलस्तान गा भी सर्वोपरि राजसत्ता यो 
पुरे अधिकार रखता है। उग दि गे विग्ये हग एकता चाहते हैं, हम... 
सब सम्मिलित रहेंगे |: वाव भें उस मे मजूयाएण बात यह है कि इसमें हे 
भारत एक स्वतस्त्र घुलक माता गया है । हमारा देश सम्मिलित झूप से एक : 
है पर इसके भिन्न-भिन्न अंगों को आजादी हासिल है कि वे अपने लिए जैसी - 
हुकूमत चाहें रखें । देश का वर्तमान प्रांतों में बिभाजन बदल राकता हैं । 
हम सब सम्प्रदार्यों के साथ स्याय करेंगे झ्ीर उगये बालक और सामाजिय 
मामलों में उन्हें पूरी छूट दें। | 


अगले रहांओ हर 5 णः 


क्‍ भस्ताब पर इस जाशम की 7 ये पद किफा गया है कि एलान... 
तब तक झुल्तवी: रखा जाय जूते तक मृरााषिम ; 


ू्‌ शासननलथ निदर्शन 
सम्मिलित नहीं होती | हमें यह ने भूलना चाहिसे कि हर एक काम के 
लिये समय हआ करता है। अगर आज हम यह प्रस्ताव स्थगित रखते 
तो फिर कब यह हमारे सामने आयेगा ? हम इस बारे में सिश्चित नहीं 
कि मुसलिम लीग कब विधान-परिपद्‌ में शामिल होगी | हम आज यहाँ 
जब एकत्र हुए हैं तो वया बिना कुछ किये धरे ही यहाँ से उठ जाय॑ ? क्या 
हमें कम से कम अपनी आगे की कार्यवाही के लिये शाज एक लक्ष्य नहीं 
निश्चित कर लेना चाहिये ? हम केवऊ एक बविधि-निर्माण कमेटी ही बचा 
कर उठ जाये ? हमारे बन्ध हमें यह राय देते हैं कि हम प्रस्ताव पर बिचार 
अभी आगे के लिये स्थगित कर दें । अगर वे यही चाहते थे कि मुसलिग 
लीग की गैर हाज़िरी में हम यहाँ कछ न करें तो यहाँआये किस लिये हैं ! 


घुसलिस लीग 


हुंछ अवश्य चाहते हें कि सुस लि छीग हमें सहयोग दे। पर वसा हम 
आज उनकी वर्तमान अभिलाषाओं और छद्देश्यों को पूति में कुछ भी हाथ 
बटा सकते हैं ? हम भरसक कोशिश करेंगे कि सुसलछिम छीग को किसी 

हानि त पहुँचे । प्रस्ताव में इस बात का ध्यान रखा गया है। हममें 
से बहुत ऐसे हैं जो इस बात के विरुद्ध हैं कि प्रास्तों को अवशिष्ट अधिकार 
दिये जायें । व्यक्तिगत रूप से में स्वयं मल्क की भलाई के लिये, हिंम्तू 
मुसलिम तनातनी के कारण प्रान्तों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थिति को देखते 
हुए, प्रान्ती को अवशिष्ट अधिकार दिये जाने का विरोध करता हूँ । बंगाल 
तथा और प्रास्तों में कया हुआ ? जो हुआ है, उसे हम भी भाँति जानते हैं । 
अवशिष्ठट अधिकार और राजनीतिक अधिकार (20॥00 80 दि०॥8) जिनसे 
देश की उन्नति और एकता में मदद मिल सकती है, केन्द्रीय या संघ 
सरकार के पास दी होने चाहिये। पर यह प्रस्ताव अवेशिष्ट अधिकार 
प्रान्तों को दे देता है, ताकि झुसलिम लीग यह ने कहे कि उसकी गैर 
हाज़िरी में हमने मनमाने ढंग से काम किया | इसके अतिरिक्त ब्रिटिश 
मंत्रि-मंडल द्वारा प्रकाशित स्टेट पेपर मे भी जो इस परिषद्‌ का आधार है 
 अवशिष्ट अधिकारों (३८झंतेजाएए. 06एढा 9) को प्राच्तों को देने की बाते 
कही है। हमने इस व्यवस्था को पेश आशा से स्वीकार कर लिया कि _ 
इससे मुसलिम छीग हमारे साथ मिरू जरू कर काम कर सकेगी | सुसलिम- 
- झीग हमें सहयोग दे, इस वास के छिये जहाँ तक सोध्य था हम आगे बढ़े । 
बल्कि में तो यह कहूँगा कि इसके लिये हम जरूरत से उ्यादा आगे बढ़ 
. गये | क्योंकि सुंसलिम छीग का लक्ष्य हमारे छक्ष्यों से थ्रिटकण प्ंसिरेल 
है।। और इससे हमारे भविष्य में कठिताइयाँ पैदा होंगी। लीग की सहयोग 
: तप्लि के लिये हुमने अपने आदः तिकृछ भी बहन मी 


रण || । ॥+ | रः 
। 
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कर ली हैं। अब हमें यह बन्द कर देना चाहिये और मसलिम लीग के 
साथ रामझौते के लिये अपने बुनियादी उसूछों को नहीं भूल जाना चाहिये । 
में प्रस्ताव को स्थगित रखने के विरुद्ध है । मझे विश्वास है कि प्रस्ताव 
के महत्व को यह सभा समझती है। दूसरे देशों की विधान परिषदों ते 
अपने लक्ष्यों को सामने रख कर ही अपना काम आरम्भ किया था । यदि 
आप प्रस्ताव को स्थगित रखते हैं तो दुनिया क्या सोचेगी ? जब वे प्रस्ताव 
को जानेंगे तो समझेंगे कि भारत स्वतंत्र होने जा रहा है | ब्रिटेन के विरुद्ध 
सन्‌ १६९४२ की “भारत छोड़ो” की छड़ाई अब हम जीतने जा रहे हैं। यह 
प्रस्ताव स्व॒तन्ञता-प्राष्ति के मार्ग में बड़ा सहायक होगा । इसको मुल्तबी 
रखना बुद्धिमाती का काम न होगा । 
अन्य संशोधन ः 
प्रस्ताव पर और दूसरे संशोधन भी हैं। प्रस्ताव में यह बात स्पष्ट 
कही गयी है कि समस्त सत्ता जनता के हाथ में होगी। कुछ लोगों का 
सुझाव है कि “जनता की जग्रह “काम करने वाली जनता” रख दिया 
जाय । में इसके विरुद्ध हैँ | जनता शब्द से मतलब है तमाम निवासियों 
का । में स्वयं किसानों का एक सेवक हूँ । उनके साथ काम करना ही मेरे 
लिये एक बड़ा गौरव है । जनता शब्द बोधगम्य है और इसमें सभी छोग 
शामिल हैं। अतः मेरी राय में उसके पहले कोई विशेषण न. रखा जाना 
चाहिए । ऐसे भी संशोधन छाये गए हैँ जिनमें अतिवार्य शिक्षा की बात 
गई है। यह सब ज्ञाधारण बातें हैं। जमाना बदल चुका है और 
प्रान्तीय सरकारों ते ऐसी बातों के लिये क़ानून बता लिये हैं। इस समय 
बड़ी-बड़ी समस्याओं पर ही अपना ध्यान केन्द्रित रखंना चाहिए। ये सब 
संशोधन बहुत ज़रूरी नहीं हैं. और इन्हें उपस्थित न करता चाहिये | 


हिलू-मुसलिम भेद की सृष्ठि अंग्रेजों ने की 


जसा में कह चुका हूँ, बहुत सी विपत्तियाँ झेलने के बाद हमें संविधान: 
. बनाने का यहू अवसर मिला है ।सन्‌ १६३४ में हमें कुछ रियायतें मिली 
थीं पर एमने शपनी लड़ाई सन्‌. १६४२ तक जारी रखी । इत संधर्षों' के 
फलछस्वहय आज हम यहाँ संविधान, बनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हमारे 
प्रयासों का कया फछ होगा हम नहीं जानते । हमारे पथ में अब भी बहुलेरी 
बाधायें हैं। लंदन के हमार मिषर अब भी राग शेजा करते हैं । सर स्टफ़ीड 
 क्रिप्स हमें: परामशे देते हूँ कि हमें यह व्यवस्था (#0प्राभोव) पंजर कर 
लेगी चाहिये कि सहमत को लपता विमान वनाना चाहिए शार अल्यपत 
पे डक नि पढ़ जहमत्त दरार छाया सवानश्रटा से विशेष संरक्षण मीरसे । 


दा रा 
८ शीारास- प्ज [ ॥ 
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मुझे यह कहते हुए दःख शोता है कि बंशपि सर स्टेफोर्ड करिए हमें भदद 
देंगे की बात बाहते हैं पर उबका अभिष्ाय हैं हमारी रह में झकावः 
डालना | बिटेन के साथ हमार छाजें सम्बन्धों बा इतिहाग बताता | 
कि हिस्द-ग्रसक्तिस भेद-भाव की साष्हि अंग्रेजों ने को। शिन्द-ग्रगखित गंग- 
मुटाब की समस्या जिसका रा अंग्रेज जलापते हैं, बह वी उन्हीं को गंदा 
की हुई है। उनके हिन्द्रस्तान में पधारने के पह्चिछे यहाँ इस मनमुटाब का 
नामोनिशां भी न था। दोनों की सभ्यता एक थी और दोनों ही मिन्रबत 
रहते थे । क्या कछेजे पर हाथ रखकर अंग्रेज कह सकते हैं कि बतंगान 
भारतीय परिस्थिति को उन्होंने नहीं पेंदा किया है और उन्होंने इस बढ़ावा 
नहीं विया है । जो छोग ब्रिटेग के वहकावे में आकर आज हमारा विरोध 
कर रहे हैं, थे हमाई ही भाई हैं | अवश्य ही हम उनका सहयोग चाहते है 
परन्तु उनको अपने साथ लेने के लिए हम उन बनियादी उसलों को 
क़बान नहीं कर सकते जिन्हें जाज तक हम शझपनाये रहे और जिनसे 

का निर्माण होता है। सर स्टेफोर्ड हमें गहसुक्ष री सावधान करते है और 
सीख देते हैं कि ग्ृहयुद्ध बचाने के छिए हमें आपस में मिछ जाना जाहिए। 
कोई भी देशभवत यह ने चाहेगा कि शुहयुद्ध हो और भाई भाई का खुल 
बहाये । आजादी की लड़ाई छड़ने के लिए कंग्रेस मे देश के भिन्न-भिः 
बर्गों को मिलाने को सदा कोशिश की भारे नेता साम्प्रदायिक झगड़ों 
में कभी नहीं पड़े । काँग्रेस ही एक सान्न ऐसा राजनैतिक संगठन है. जिसमें 
हिन्दू, मुसलमान, पारती, जैन, बीद्ध सभी संगठित हो सकते हैं। राजनेतिव 
क्षेत्र में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद-भाव काँग्रेस हीं सानती | 
यह कहना कि अम्बुक अप्ुक प्रांत या वर्म धर्म की बिता प्रर देश से अलूय 
कर दिये जायें, धर्म की बात नहीं है बल्कि कोरी राजनीति है, ऐसी 
राजनीति देश की एकता को नष्ट कर देती है। हम सर स्टैफोर्ड क्रिप्स 
और अन्य ब्रिट्शि नेताओं से पूछते हैं---यदि आज से १०० बर्ष पहले या 
२५ वध ही पहले आपके देश के शिन्न-भिन्ञ वर्गों को. पृथक भिर्बाचिन का 
अधिकार दिया गंगा होता तो आज आप वीसी हकूमता रखते ?” हम अमे- 
भी प्रलूले # कि गदि आपके झलक में भिन्न-भिन्न ईसाई सम्प्रदायों 
की पथ: निर्वालन का अधिकार दिया गया होता तो क्या आपके यश 
उसी प्रकार की गयनमट होती जो जाज है? क्‍या फिर आपके सल्के में . 
'निरस्तर भुृंहयुद्ध न-हुआ होता ? हमारे देश में गहयद्ध की सम्भावना तो 
िर हुकुमतः ने पदा की: हैं । ब्रिटिश गवनेमेंट अपनी पुरानी चाल चछ : 
रहो न जज पक 
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भारतीय स्वतस्थता का घोषणा-पत्र है 
ब्रिटिश मं ति-मंडल की सनोक्षति 


ब्रिटिश मंत्रि-भंडल में इसी मनोव॒ति का आभास मिलता है। उपके 
दारा दिया हआ भाण भी इसी बात पर जोर देता है कि भारतीय संघ 
के भिन्न-भिन्न वर्गों को अधिकार है कि वे अपने लिए जेसा संविधान चाः 
नावें । जैसा के पहिले कहते थे, आज भी कहते हैं कि प्रांतों को अधिकार 
है कि बह चाहें तो किसी समह (प्रप) से शामिल रह या उप्तसे बाहर 
जाएँ। पर साथ ही अगमने ववक्‍तव्य में थे एक ऐसी शर्त भी रख देते हैं, जो 
छू सम्भावना को--प्रांत अपने अधिकारों को काम में लारवें--पहले से ही 
असम्मब कर देती है । आप एक प्रांत-शें यह तो कहते हैं कि उसे हक़ हूं 
कि चाहे तो किसी वर्ग में शामिछ हो या नहीं । पर साथ ही ये ते 
हैं कि ग्रप के राभी छोंग विधान बनाने के छिग्रे सम्मिलित होंगे । पर्चिमो- 
र गबा प्रांत, सिर और बहूचिस्ताव को पंजाब के साथ वधना गा 
पर आसाम को बंगाल के साथ बंधना' होगा। इन प्रांतों का संविधान ग्रूप 
थी और ग्रषप सी बनायेंगे। पंजाब, सिंध और बलचिस्तान बाला गुट 
पश्चिमोतर सीमाप्राव के लिये विधान बसायेगा और बंगाल आसाम के लिए 
क्या यह ईमानदारी की बात है? एक तरफ तो आप कहते हूँ कि प्रांत को 
हुक है कि बह ग्रव में रहे या अछग हो जाय । पर आप विधान ऐसा बना 
देते हैं जो प्रांत के गुट शे बाहर तिकल जाने की सम्भावना को ही 
खारिज कर देता है। मंत्रि-मंडल के बबतवब्य में यह साफ़ कहा गया था ४: 
गठ में शामिल होना प्रांतों की सर्जी पर है। बक्‍तव्य के अंत में गटों से 
बाहर विकछने की स्वतंचता दे दी गई । बकतव्य के प्रथम भाग का अथ यह 
कि गठवंदी के समय प्रांत को आजादी है कि वह उसमें शामिरकत हो या 
हीं । हमने तो ग्रही अर्थ समझा और इसी लिए कांग्रेस ने उसे स्वीकार 
किया । पर अब यह कहा जाता है कि गट बनते रामय भी प्रांत की यह - 
।जादी नहीं है कि वह गट में शामिल्ल मे हो भौर गे उसे सही अधिकार 
है कि वह अपना विधात स्वयं बनाये 4. विवान तो थगने गए के प्रतितिति 
. भिककर बसायेंगे।। इसका मतलब यह हुआ कि हम टिख्देश्तान का विभा- 
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| के उबाल का दें जी सुस्ठसलूुस्ल यह बहस है कि ये भारत नी हो भाशों में 
सिशका करने वर दि हे। कहसुय यदि शनिशार ही ह। गया है शो हों, पर 
गहगल पी लगकी थे है| गछया काश बाद ये पर छावाए व॑ हे किये था सात | 
पहतराभ्णप है दिए भे एक यश पे मगश ड़ हो जीौरग्ग अब्क्षा से भी 
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ताकि बे हुआ पर का काश शे- ये वह सन काशी मे दे फीता ह | 
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१० शासन-गथ निदर्शन 


ब्रिटिश जनता के छिये भेरे मन में बड़ा आद र है । वे राजनैतिक मंदान में थे 
उन्नविकर चुके हैं और वृद्धिमान एवं स्वातंत्य-प्रिय हैं। उनसे हमने बहुत 
कुछ सीखा है । मेरे मन में उनके लिये लेशमात्र भी घृणा नहीं है । सुझे इस 
बात पर बड़ी प्रसन्‍्तता थी कि इंग्लड में एक नया जमाना आया है, वहाँ को 
हुकूमत मज़दूर दल के हाथ में आ गई है और यह दल्ल पुरानी बीति बदल 
गा। गत सी वर्षों से ब्रिटिश हकसत की नीति दूसरे मुल्कों के साथ सवा और 
चातुरी की रही है । अपने देशवासियों के छाभ के लिये दूसरे राष्ट्रों को 
दबाना या खसोटना वे बद्धिमत्ता की बात समझते रहे हें । टोरियों और 
कद रबादियों की हार और नई हुकमत के आ जाने से यह आशा थी वि 
ब्रिटेन की नीति बिछकुल बदल जायगी | और उनकी वेदेशिक नीति सच्चाई 
और ईमानदारी के आधार पर स्थित होगी । पर मुझे यह देख कर बड़ा देख 
होता है कि उनके हाल के कुछ बक्‍तव्यों का यही लक्ष्य रहा है कि भारत- 
बासियों में मतम्ुटाव पंदा ही । 


विधान परिषद्‌ स्वतन्त्र मार्ग अपना श्कती है 


में यह मानता है कि काँग्रेस केबिनेट-सिशन मंत्रिन्मंडल की योजना 
को मंजर करके ही, विधान परिषद्‌ में सम्मिलित हुई है। पर में यह बता! 
देना चाहता हूं कि विधान-परिषद्‌ समवेत होने के बाद अपना बिलकल 
भिन्न मार्ग पकड़, सकती है। राजा छई के आमंत्रण पर फ्रांस में परिषद 
समवेत हुई । जब प्रतिनिधियों ने देखा कि वे जो करना चाहते हैं, बहीं कर 
सकते तब उन्होंने अपनी स्वतंत्र कार्यवाही प्रारम्भ की। अपनी आशिक मांग 
स्वीकार कराने के लिये राजा ने उन्हें आमंत्रित किया था पर उनका इरादा 
समझ कर उसमें परिषद्‌ को भंग करना चाहा पर परिषद ने विधट्धित होने 
से इतकार कर दिया हमारी परिषद्‌ ब्रिटिश हुकूमत के आमंत्रण पर समवेत 
हुई है पर हम स्वतंत्र हैं कि अपने इच्छानसार कार्य संबालून करें। हममें 
से. कुछ इसके विरुद्ध थे कि काँग्रेस परिषद में शामिल हो। बे ब्रिट्टिदं 
. कुटनीति से डरते थे पर कांग्रेस को अपने ऊपर पुरा भरोसा था। मेरी 
- विनंत्र राय भी यही थी कि हमें इसमें शरीक होना चाहिये] मुझे अपने 
. साथियों की शक्ति और बढ़ता में विश्वास था। यह अवसर खोने का नहीं 
- था.।. यदि ब्रिटेन की अड़गेबाजी के कारण हम सफल न हुए तो कभ्त से 
कम दुनिया को तो हम यह बता सकेंगे कि हम कैसा संविधान चाहतले' हैं । 
हमारे सभापति ने अपने भाषण में बहुत सी सिद्धांत की बालें कही हैं । 
“उनके मुख से यह सुनकर कि ब्रिटिश हकभत - हारा लगाये गये प्रतिबंधों के 
“हम पाॉवन्द न होगे, हमारा हौसला बढ़ गया है ।.. 5€ 
7 इस सभा में ब्रिंटिश हुकूमत के इस प्रस्ताव को हम स्वीकार: नहीं: 


भारतीय स्वतस्थता का घोषणा-पत्र १९ 


कर सकते कि भारत वर्गों में विभक्षत कर दिया जाय और प्रान्‍्तों का 
विधान बनाने का अधिकार उन्हें दे दिया जाय जो भारत को विभवक्‍त 
करने पर तुछे हुए हैं। में यह सत्र कहना चट्टीं चाहता था पर यह के 
देना मुझ अपना फ़र्ज' मालम पड़ता है कि मुसलिम छीग की ओर से 
दावे पेश करने में ब्रिटिश हुकमत अपनी सच्चाई की कमी जाहिर करती है। 


घुसालम लीग की आड़ में ब्रिदिश गव्नमेंट तीर चला रही है 


किसी ने यह ठीक कहा है कि लीग ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोर्चा है। 
पंडित नेहुझ से: अभी उस दिन काँग्रेस में कहा था कि दर्मियानी गधर्नमेंट 
य शामिल होने वाले लीगी-सदस्य सम्राट की पार्टी की तरह आचरण कर 
हैं। तथ्य यह है कि छीग को बिटिश हुकूमत की ओर से धोखा दिया 
जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं, हमारे भाई हैं और उनके साथ सम- 
झौता करने के लिये हम हमेशा तैयार हैँ । आज ब्रिटिश हुकृतम छीग को 
मोर्चा बना कर उसके पीछे से हम पर तीर चला रही है। हम ब्रिटिश 
बार को खब समझते हैं और हमें अपनी रक्षा करनी है। जो विधान हम 
बनायेंगे उसमें यह कोशिश करेंगे कि हम उन तीरों से बच सके । ऐसा 
करते में यदि हमें ब्रिटिश हकमत और उसके हिमायतियों से लड़ना पड़े तो 
हम उसके लिये तैयार हैं | हमें पका विश्वास है कि हम सब बाधाओं पर 
विजय पायेंगे । यह हमारे लिये परीक्षा का काल है । ज्यों-ज्यों सफलता 
सन्निकट आती जाती है तरह-तरह की कछणिनाइयाँ पैदा होती. जाती हैं। 
वें योगी योग के ऊँचे स्तर पर पहुँचता है तो प्रेतात्मायें उसे परेशान 
करती हैं । वे उसे धमकाती हैं और धोखा देने की कोशिश करती हैं । 
सफलता के भिकट पहुँच गये हैं और भिन्न-भिन्न दुष्प्रवृत्तियाँ हमें अपने 
उट्रेश्य से विचलित करने के लिये आज सर उठा रही हैं। हमारा कर्तेग्य 
है कि उनके जाल में न पड़े और तने उनसे भयभीत हों । " 


आस्स के विभाजन का विरोध 


संविधान बनाने में यह स्मरण रखना चाहिये कि हम चाहे जो योज॑ना 
बनायें, भारत को विभक्‍त करने का अ्रस्ताव कभी स्वीकार ने करेंगे ।. 
भारत एक रहनो चाहिये। इस तरह अपनी प्राचीन सम्यतों की रक्षा 
करते हुए. हम आगे बढ़ सकेंगे और विश्व की शांत्ति-स्थापना में बड़ा. 
ह्विस्ता ले सकेंगे. । के हे 
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को ७ हुं $# 7७ । "१ $ को अं: अल 5 दाम ७३४ हट ध 
शाध्ट्रभाषा के प्रदान पर भारतीय सादियान सभा थे 
सिधस्मर १९४९ को दिये गये अंग्रेजी भाषण का अनुवाद । 


अध्यक्ष महोदय ! में उन सब विस्तत बिययों पर नहीं बोलना 
चाहता जिन पर मेरे पूर्व बबताओं ने अपने मत प्रकट किए हैं। मंने 
श्री गोपालस्वामी आयंगर हारा प्रस्तावित रांशोनरनों पर कुछ संशोीवंच 
उपस्थित किए हैं । मुझे जो कछ भी कहता है, उसमें में अपने प्रस्तावों के 


उह्श्य की टी अथासकऊभेलत छा भें रखंगा | 
7 ायंश% को सलीम वाएपनाएँ 


थी गोपालस्वामी आयंगर के भाषण में जमके प्रस्तावों को आत्य! 
शलकती है । उबके अनग्ार अंग्र जी भाषा के बरू पर ही हमें स्वतन्य॒ता 
गे प्राप्ति हुई है और अंग्रेजी का अशासन सम्बन्धी कार्यों के छिए उप- 
योग, उनके शब्दों में, आमे वाजे अनेक वर्षों तक. बनाए रंखना आवश्यक है । 
यद्यपि: उनके प्रस्ताव के अनुसार १५ वर्ष तक भारतीय संध की भाषा 
अंग्रेती रहमी चाहिए वास्तत में ९५ वर्षों से भी अधिक गरमय तक वष्ठ 
अंग्रेज़ी को बनाए रखने के पक्ष में हैँ। उनका इसरा मर्य विचार यह है. 
कि कोई भी प्रास्तीय भाषा, जिसमें हिन्दी भी सम्मिकछित है, इतमी विकसित: 
नहीं है कि बह ऐसी भाषा की आवश्यकताओं की प्रति कर झके, जिसे 
शासन के विविध अंगों का भार पहन करता हो, विश्येपकर विधि सम्बन्धी 
॥स्थाओं एवं गहन विज्वारों के क्षेत्र में । उमकी समस्त योजवा के प्रस्ताव 
हीं दो मख्य घारणाओं पर निर्धारित हैं ओर पनसे ही रंजित हैं । 
उनके प्रस्तावों में एक तीसरी विचित्र कल्पना गंह है' कि समय की 
गति के साथ भारत में. अंग्रेजी भाषा का चाहे जो कुछ भविष्य हो; किस्तु 
अंग्रेज आंगा शे| झिने गणित अंकों को हमने सीखा है और जो उनके प्रस्ताव .. 
आल स्ताश कक +# आल रए0४-०। ४ पता लाए थे फनी (रे गए हैँ, थ॑ अवश्य | 
है बने ह|ड लोर सागरी लछिति के अविच्छित्त अंग बन जायें और वे हमारी . 
समाजश) छिति के संस्कात जआकों तय स्थान, ग्रहण कर--जह्ा कहीं भी हर 


कमी ४ी जारतीय गंध के का 


>बान्णणू 


ञ्के - तरभय छिपि का प्रयोग हो | 
+ विन कराएहूवक हुग सना के शाननीय सदरतणी से अनरोध करूँगा | 
कि थे इन तीनो विपयों की यह उ्मरण रखते हुए अधिक गड़्राई तफ दे 


हिन्मो-राप्ट्रपाषा १३ 
कि आज हम छोग जो कुछ कर रहे हूँ उसका सम्बन्ध वोवल हमसे ही नहीं है 
ओर ने उस विभिन्न प्रान्त निवासी अस्यस्स्यक स्त्री-पुरुषों से ही है, जितकी 
अंग्रेज़ी ढंग से शिक्षा हुई है और जिनका अंग्रेज़ी भाषा से ही पोषण तथा 
विकास हू बरन हमारे इन लिर्णयों का प्रभाव उच करोड़ों पुरुषों और 
स्त्रियों पर पड़ेगा, जिनका अंग्रेज़ी भाषा रे कोई सम्पर्क नहीं रहा है, जिसके 
लिए अंग्रेजी भाषा से कोई सम्पर्क होना असम्भव है, और जिन्हें उनकी वर्ते- 
भान दशा से ऊपर उठाकर छोकतन्त्र तथा प्रशासन का प्रशिक्षण देना हैं । 
श्ीसन्‌ ! हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि आज हम यहाँ जो कछ 
निर्णय करते हैं उनका प्रभाव केबछ बर्तमाव पीढ़ी के लोगों पर ही नहीं 
पड़ेगा. बरन उनसे आने बाली पीढ़ियों के भाग्य का भी झूपाकेण होगा । 


 सत्तभान शतीत से बड़ 


प्रधान मन्‍्यी जी ने अपने ढंग से हम छोगीं को चेतावनी दी है कि हम 
पीछे की ओर न देखें और ऐसा कोई . भी पे ने उठावें जो हमें पीछे ले 
जाय । में सबेव इस विचार से पर्णतया सहमत रहा हैँ और मैंने स्वयं भी 
अनेक अवसरों पर कहां है कि हमले विंगतकाल में जो कछ प्राप्त किया है 
उप्ती पर सन्तुप्ट नहीं रह सकते और ने हम प्राचीन ढाँचों में अपने को 
पूर्णतया ढाछ ही सकते हैं । मैंने छोगों के सम्मुख यह आदशी रखे हैं--- 
समयभेदेत पर्मेभेद:। - | 0. 
वस्थाभेदेन धर्मभेदः 
पमय और परिस्थितियों के अनुसार हमारे धर्म और कर्तव्यों: में परि-. 
बर्तन होता है। यह प्राचीन सूवितयाँ हैं। हमें यहु स्मरण रखना है कि हमारे 
जीवन-क्रम की साधारण प्रणालियाँ एक समय 'तक रहती हैं और फिर चछी 
गली है। क्षयार गनिन्नीठ ते । आज की प्रणालियों कल नई प्रणालियों, 
गिलियाो कार विवारभाजओी थे दे देती हैं। प्रात्रीन के पादमूल के. 
| 


हा 

पीछे उक सख्येव सोदिय परत ्ह्र्प ॥ 7 यदि हम चाहे तो भी जीवन के. 

एस आहासे सठभत तश्य से झपता गी छा चहीं छूड़ा सकते । क्र को 
पतन ! खाग ही साय जंग! | 6 मर्यी थी मे भी कड़ा हैं, हवा 

हु स्मर्ल रखदा है कि छपारों जह अगोेत मे है और उरारी हा अपने 
सम्बन्ध-लिल्छेद् नहीं कऋ सकते | एक भकाश से जम जतील के जंग ए 
सुदृढ़ किन्तु भहश्य आकाशिक 5॥ छा से वन हा। हैं, जो समय के गाय 

- मिरस्तर बढ़नी खछी जानो है, विम्धु मे वा इटली € जार भे योड़ो ही जा! 
सकती है'।। धतः हग जी कुछ भी बारते का श्रयेतन कई हमे गड पध्याव रखना 
 आअहिए कि दंत जय हम अपनी भवितस्यता के और आगे बहुत जाय॑ मे 
बसे अतीत से हमको वांवते बाली बढ़ लगी और दढ़ शा खका दर्वक् ये ढोते 


१४ शागन-पथ निदर्शन 


पाये, बरने होना तो यह चाहिए कि वह प्रत्येक पा पर आर भी दढ़ होती 
जाय । मेरा निवेदन है कि हमारा तात्बिक राजवीतिक सिद्धाति यह होता 
चाहिए कि हमारा जीवन भूवकालिक ने हो वरन वह उस वर्तमान में हो, 
जो हमें अतीत से बांधे रखता है । 

में उन सब गणों अथवा अच्छाइयों को ग्रह्वण करने के पक्ष में है, जो 
पश्चिम हमें सिखा सकता है | परन्तु में यहाँ समुपस्थित सभी सज्जनों से 
यह निवेदन कर देना चाहता हैं कि वे इस बात को स्मरण रखें कि पश्चिम 
में चमकते वाली सभी वस्तुएं सुवर्ण नहीं हैं । केबल पश्चिमी होने के कारण 
कोई वस्तु सर्वथा गृणप्रद नहीं हो जायगी। हमारे देश ने भी ऐसी उच्चकोि 
की विचारशील संस्कृति को जन्म दिया है जो समय की गति के साथ, संभवत' 
सम्पूर्ण माववजाति के भाग्य निर्माण पर अधिकाधिक प्रभाव डालेगी । 


१9५ वर्षों के लिये अप्रेज्ञी 


पें चाहता हैँ कि माननीय सदस्यगण उपयु कल सिद्धांतों को दृष्टि में 
रखते हुए उस प्रस्ताव पर विचार करें, जिसे हमारे मित्र श्री गोपाल्स्वामी 
आयंगर ने स्वीकृति के लिए उपस्थित किया. है । में इसे पढ़ कर सुनाऊँगा 
नहीं। में मान लेता हैँ कि आप सब इसकी प्रत्येक महत्त्वपूर्ण धारा से परि- 
चित हू । यह प्रस्ताव अंग्रेजी भाषा के कम से कम १५ वर्षों तक बसे 
रहने की कल्पना करता है--न केवल बसे रहने की बरन संघ के प्रत्येक 
कार्य में अंग्रेज़ी भाषा के प्रभूत्व को बनाए रखने की भी। मेरी माच्यता - 
थी कि यद्यपि यह आवश्यक होगा कि आने वाले कुछ समय तक अंग्रेजी 
शासकीय कार्यों में चछती रहेगी तथापि वह अवधि इतनी लम्बी नहीं होगी | 
मैंने सोचा था कि इससे बहुत थोड़े समय में ही हम जनता के निकट पहुँच... 
सकेंगे और जनता द्वारा समझी जाने बांली भाषा में कार्य कर सकेंगे । है 
यह बात भूछ नहीं जाता कि हमारे दक्षिण के भाइयों के लिए जो यहाँ. 
उपस्थित हैं हिन्दी, जिसे शासकीय भाषा बनाने का प्रस्ताव है, सीखने में 
अत्यन्त सरल न-होगी। फिर भी मेरा निवेदन है कि दक्षिणंत्रालों के लिए 
हिन्दी सर्वथा अपरिचित नहीं है | उप राष्ट्रपिंत। के आदेशों पर, जिनका 
नाम-स्मरण सर्देव हमारे हृदय की सूक्ष्मतंत्री 'को स्पर्श करता है, दक्षिण 
भारत में १९१८ ई० में हिन्दी का कार्य आरम्भ किया गया था। इंस 
अवधि में वहाँ के कई. छाख पुरुषों. और स्त्रियों ने हिन्दी सीखे ली है |. 
जैसा यहाँ उपस्थित मेरे मित्र. श्री मोररि सत्यगारायग बहछी सर्द उसका 
शकसे हैं परशिवंष छगाभर्ग ५५ से ६५ हजार ' 


6: पल न हब 5० पल 

वक परीक्षार्थी शशिण मारतद 
पल ० कर 7 तक नो पदुन: ०० है; “बनने अत मसलन पलट चि३ 0 5 ता पक 
हिन्दी प्रजार सभा [(जिमकः साभ जी हाछ में हिल्टू 
| 


इस्तादा अचार सभा कर 
4... थे न. न श्लजन शक चर श््‌ | है... 52. जि बल "५१ ०, मे सी _ अल कक 
एथा नया द) वा लन्दां पराक्षाओं भे॑ संठने डर 
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एक साननीय सवस्य---वे केवल लिख पढ़ सकते हैं। किस्तु अपना 
अभिष्राय व्यक्त नहीं कर सकते । 
सानतीय श्री पृछघोत्तमदास ठण्डन--ऐसा सम्भव है। मेरे कहने के 
तात्पयं यह है कि इससे पता चलता' है कि हिन्दी भाषा दक्षिण भारत के 
लिए कोई नई वस्तु न होगी। मेरी ऐसी धारणा थी कि हिन्दी को मद्रास की 
युवक पीढ़ी के निकट छाने के लिए १५ वर्ष जेसी रंबो अवधि की आवश्यकता 
गंगी । किन्तु जेसा पन्‍्त जी ने कहा है, यह बात हमारे दक्षिण के भाइयों 
के कहने की .है कि उन्हें कितने समय की आवश्यकता है ओर में इस विचार 
पर्णतया सहमत हूँ कि इस विषय में हमें उत्तके हाथ नहीं बांधना चाहिए 
हम उनको अपनी सेवाएं अपित कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, किन्तु 
इस बात का फ़ेसछा हम उन पर ही छोड़ते हेँ कि उन्हें कितना समय 
चाहिए और वह कितने समय में अभ्रपनी जनता को संघ के प्रशासतनिक 
कार्यों में हिन्दी का व्यवहार करने के लिए तैयार कर सकते हैं । हमने इसी 
बात को ध्यान में रखकर १५ वर्षों. की अवधि स्वीकार की। पहले हमने 
५ वर्ष, फिर बढ़ाकर १० वर्ष और अन्त में जब हमसे देखा. कि हमारे 
क्षिण के भाई १५ वध की अवधि चाहते हैं, तो हमने इसे स्वीकार कर 
लिया । किन्तु श्री आयंगर के प्रस्ताव में एक कठोर प्रतिबन्ध है । वह यह 
कि ५ वर्ष और उससे भी अधिक समय तक अंग्रेज़ी के साथ के अतिरिक्‍त: 
हिन्दी का प्रयोग ही न हो, जब तक एक कमीशन सिपारिश नहीं करता 
और बह राष्ट्रपति ह्वारा' स्वीकृत तेहीं होती । यह मझे कठोर उपबल्ध 
लगता है । यह कुछ कोमल हो सकता था.।। यह वयों आवश्यक है कि 
हिन्दी को उत शासकीय कार्यों से पूर्णतया पृथक रखा जाय, जिनमें हिन्दी 
का प्रयोग हमारे दक्षिण के मित्रों को किसी प्रकार की असुविधा पहुँचाये 
बिना ही किया जा सकता है ? वर्तमान उपधारा के अनुसार भारतीय संघ 
"का कोई मन्त्री किसी भी सरकारी त्रिषय पर किसी को हिन्दी में पंत्र नहीं 
- लिख सकता, जब तक कि उस पत्र के साथ अंग्रेज़ी अनवाद ने हो । स्पष्ट है 
कि ऐसी दशा में तो हिन्दी के प्रयोग की कोई आशा नहीं है। अतः 
स्थिति यह है कि ५ वर्ष या उससे अधिक समय तक, जब तक कमीशन 
सिगारिद्य नहीं करता और वह राष्ट्रपति हारा स्वीकृत नहीं होती, अंग्रेजी 
से शनबाद करने के शिता कोई काश हिन्दी में नहीं हो सकता.। आप . 


कोई पुश्तक अंग्रेजी में प्रकाशित कर संकते हैं और उसका- हिन्दी में भी. 
. कनभाद कर सकते हैं । वर, केत्रक इतना डी कांये.॥ वर्ष. या. उससे भी. 
आगे तक हो सकता हैं। ग्रह कठार झर्त है! कित्तु फिर भी मैं इस बात: 


को इवीकार कर छंता हैं कि अंग्रेजी के साथ के अतिरिक्त कोई काम ५ * 


 बर्षों तक हिन्दी मंग ही | 


ध्य 5 
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बे विध्याओल, जर्ताचत साय 


१८६: 


४०१४ 


डिन्तू ग॑ आपसे कहंगा। कि ४ बर्ग के बाद वेग कोगा->इस याते पर 
विचार करे । थी आगयंगर के ५स्ताव के अमुसार ४ ब्ग को समाप्यि पर 
एक कमीशन को सिशुवित होगी बाधा के प्रध्य पर बियार करेगा । 
निश्चय ही इसका तात्य ४ वर्ष की इस अवधि का २ व तक जार मढ़ान। 
होगा, क्योंकि कमीशन की विशूक्तित के बाद उसको वंठक होगी जार यंमवत 


०, क्र. 


बहु समसे देश का पर्यटन करने के वाद अपनी रिपीट परतसुम दारे 
उसके बाद एक संसदीय समिति गठेंगी, जो इस कंगीशन के गज्ञावों 
विचार करेगी और फिर अपनी अन्तिम रिपोर्ट देंगी। मेरा विबेदन है कि 
कमीशन की नियक्ति ५ बा की समाध्वि के "पल ही को जायथे। ॥| 
कोई समय निर्धारित नहीं करता, भैरा तो संशोधन वेब यह हे | 
४9 वर्ष की समातप्सि पर के स्थान में “५ बर्च की समाप्ति के पहछे कर 
दिया जाय, जिससे सिोट समय पर सेसार रहे और सश्कार ऐसी स्थित 
में हो कि बढ़ आदेश दे सके कि ५ बर्ष की समाप्ति के बाद हिंन्दी-व्यव 
में जो परिवर्तत आवश्यक्ष जआाव पड़े उनको लागू किया जा सके। यह 
छोटा सा संशोधन मेने प्रस्भुत किया है और धुझे आशा है कि बह स्वीकार 
कर लिया जायगा.। इसका तात्यय कैंबूछ यहे है कि ४ बष की समाध्ति 
के पूर्व ही कमीशन की विशुवित हो जायगी। किन्तु मेंचे अपने संशोधन 
यह स्पाछझ कार दिया है कि जो कछ भी सिपारिदों स्वीकृत होंगी, सच्हें ५ वर्ष 
की समाप्ति के बाद ही छागू किया जायगा। में इस पर संतीष करूँगा कि. ४ 
वर्ष के भीतर हिन्दी में केबछ वही काम होगा जो अंग्रेजी का अनुवाद 

ती प्रकार कुछ अन्य उपयाक्ों में मेंने कुछ संशोधन धस्तानित किए 
हैं। जैसा अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है इस संशोधरनों के विपय में सह 
मोस लिया गया है कि वे पश किए जा सके हैं । अतः में उन्हें पढ़ गा नहीं, 
वीवल उसका साधारण प्रयोजन बताऊगा। एक संसदीय शग्रिति का सुझाव 
“दिया गंगा है. और गहूं कहा गंया है कि बहू कप्रीशन की सिपारिशों पर 
रिपोर्ट हेगी। रैगे एक छोटा उपवादग बी # जिया है कि बह समिति अपनी भी 


सिपरित दे सवाती है, “उसी शिषरारिसे, जिरहें वह उपयुक्त समझे | यह 
धाहू से पावर गन उसे झेगदातय श 5 हैं, जिसका सम्बन्ध सम्रिति 
| लि दिस आदई कंटीशण वत पे! १९ उस समिति की शिपो्टे से 


बच मद बह है बकभ हे रा हि न १००५ बन 6 अानीछगा ४५" री बनी * ग हल 2 ू०9 मा 2 [५५ रत वो अंधमल ॥ 
है। बरी मात कत्रछ गई है कि गा संद|ापर समिति भी, बदि इंचिद संग 
| 


सा, स्लपतारईा दाए जार पर आअर्-४)४ पापलति तशा छताहाओईं साधा 
शिपारियों पर शिर्णश दा | ० 
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अन्य संशोधन 


अब में प्रादेशिक भाषाओं सम्बन्धी अध्याय २, श्री आयंगर के प्रारूप 

की ३०१-ग धारा को लेता हैँ । इसमें कहा गया है कि--« 

कोई भी राज्य विधि द्वारा राज्य में व्यवहृत किसी भी भाषा 
को अथवा हिन्दी भाषा को राज्य के कुछ या समस्त शासकीय कार्यों में 
प्रयकत किए जाने की स्वीकृति दे सकता है । 

में इससे सहमत हूं । में उस उपबन्ध पर आपत्ति करता हूँ जिसमें कहा 
गया है-- 

'जब तक राज्य की विधान सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था 
नहीं करती तब तक अंग्रेज़ी भाषा राज्य के उन शासकीय कार्यों में प्रयुक्त 
होती रहेगी जिनमें उनका प्रयोग संविधान के आरम्भ होने के समय हो 
रहा था ।* 

प्ेरी समझ में नहीं आता है कि राज्यों में अंग्रेजी के प्रयोग को 
प्रोत्साहित करने की क्या आवश्यकता है। हो सकता है कि संविधान के 

रम्भ होने के समय उनमें कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हो रहा हो 
किन्तु इसमें वे परिवर्तेत करना चाहते हों। में जानता हैँ कि आपने यह 
व्यवस्था की है कि वे कानून द्वारा परिवर्तत कर सकते हैं, किन्तु हो सकता 
है कि वे अंग्रेज़ी के अतिश्वित अन्य भाषाओं का भी प्रयोग करते हों। अतः 
में इस उपबन्ध के स्थान पर यह वाक्य रखना चाहता हँ-- 
“जब तक कि राज्य की विधान सभा कानून द्वारा कोई दूसरी व्यवस्था 
तहीं करती तब तक बहु भाषा या भाषाएँ जो राज्य के शासकीय कार्यों . 
में संविधान के आरम्भ होने के समय प्रयुक्त हो रही थीं, उसी प्रकार - 
प्रयुकत होती रहेंगी.। 
मेरे अपने ही राज्य में शासकीय कार्यों में हम छोग हिन्दी का व्यवहार 
 करः रहे हैं। बिहार और मध्य प्रदेश में भी, में समझता हूँ, उप्ती का प्रयोग . 
हो रहा है. । तब फिर हमारे लिए यह क्‍यों आवश्यक हो कि हम एक नथी :. 
क्रानन बनाकर फिर से हिन्दी को स्वीकार करें। आजकल हम हिन्दी का 
व्यवहार सरकार के आदेश से कर रहे हैं, और इसलिए मेरे सुझाए हुए 
झाब्द अधिक उपंयक्षत' होंगे |... 
फिर. धारा ३० १-ई में कहा गया हैं कि “जब राष्ट्रपति को इस बात 
का सन्तोष ही जाय कि सज्य की जनतों का एक बड़ी जंश किसी अन्य भाषा 
का प्रयोग बाहुतर है तो बह जावेद दे शाकते हुँ कि उस जापा का मी 
राजकीय मान्यता दी जावे । 7 इससे सहमत है, परत घुझ चित छाता हैँ. 
कि उस राम्बन्ध में काग्रे! काश समिति के ॥ अनुद्रण किया झाय - 
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और जनसंख्या वा एक निश्चित अनुपात नियत कर दिया जाग, जिसकी 
भाँग पर किसी भाषा को राजकीय मान्यता दी जा सके । भरे विचार भें 
कार्य समिति ने २० प्रतिशत निर्धारित किया है, जिसे हम भी स्वीकार 

र॒ सकते हैं । अग्यथा केद्धीय सरकार के लिए यह सिर्णय करना कठिस 
! जायगा कि बढ्ध किसे स्वीकृत करे और किसे अस्वीकृत । इस पक्कार 
से कुछ उलझन भी हो सकती है और कुछ प्रान्तों में कटुता भी बढ़ 
तकती है | यदि अनुपात स्थिर कर लिया जाता है तो केद्रीसआ सरकार 
का मार्ग स्पष्ट होगा । 

और फिर अध्याय ३ में-- सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों 

की भाषा” के सम्बन्ध में उपस्थित प्रस्ताव-- थी आयंगर मु्गें तेगा कहने के 
लिए क्षमा करेंगे---स्पष्टत: प्रतिगामी है। आपने हिन्दी को राजकीय भाषा 
स्वीकार किया है । में समानता हैं कि आप चाहते हैँ कि हिन्दी शर्नेः शर्ते 
अंग्रेजी का स्थान ग्रहण करें। किन्तु यह तभी संभव है जब आप हिन्दी के 
कम से कम हिन्दी भापी राज्यों में अंग्रेज़ी का स्थान लेने का अवसर देंगे। में 
जानता हूँ अहिन्दी प्रान्तों को हिन्दी के प्रयोग में कठिनाइयाँ हैं, किन्तू हिन्दी 
प्रात्तों को तो हिन्दी के व्यवहार में कोई कठिनाई नहीं है। आप कठिनाइयों 
को और भी बढ़ा चढ़ा कर न रखें। यह कहा गया है कि हिन्दी भें उपयकत 
मुहावरे, वाक्यांश तथा पारिभाषिक शब्दावली अप्राष्य है । भस्तु, यह बात 
आप उन पर छोड़ दीजिए जो हिन्दी में कार्य करेंगे । भेरे अपने ही प्रदे 
में विधेयकों तथा अधिनियमों को मल भाषा हिन्दी ही होती है। इंपष्ट 
ही हमारे दक्षिण के भाइयों के लिए हमारे इस कार्य से कोई कठिताई नहीं 

ती। आप हमें अपना सब कार्य अंग्रेजी भाषा में करते के लिए क्‍यों 
विवश करें, जब हम पहले से ही उसे हिन्दी में कर रहे हैं । क्‍ 

फिर आप का कहना है कि जहाँ. तक सर्वोध्चि व्यायालय तथा उच्च 

: स्यायालयों का सम्बन्ध है, उनका कार्य भी १५ वर्षी तक अंग्रेजी भाषण में 

ही हीना चाहिए । में इससे सहमत हैँ कि सर्वोच्च न्यायालय का. कार्य १५ 
वर्षों तक अंग्रेजी में हो,. किन्तु मेरा निवेदन है कि यह आवद्यक नहीं है 
- कि उस काल में सब उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) भी अपना कार्य अंग्रेज़ी 
. में करें। उच्च न्यायालय दो श्रेणियों में विभवत हो सकते हैं। राज्यों में 
कुछ ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जिनमें कुछ नमे भी हैं, जहाँ कार्य हिन्दी में 
“ही रहा है जार परग्परा से होता आया है। उदाहरणार्थ ज्वलियंर अथवा 
- इन्चोर को के लीजिः। मे मालय है कि वहाँ अंग्रेज़ी का भी: प्रयोग 
हुआ है, बाहर से आए हुए कुछ न्‍्यग्याधीशों से अपना काम अंग्रेजी में. 
ह "किया और उसकी उन्‍हें अनमप्ति भी द्वे दी गई विध्न फिर शी बहुत पा 
, बगत साथ-साथ हिन्दी मैं, होता. रहा है। कण आप उसे रोफ हें ? इसी 
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प्रकार एक उच्च न्यायालय राजस्थान में है और कुछ अन्य राज्यों में भी 
हैं । क्या आप इन उच्च स्यायालयों को हिन्दी में कार्य करने से रोक देंगे ? 
उपस्थित प्ररताव के अनुसार इन उच्च न्यायालयों का समस्त हिन्दी कार्य 
सम्भव हो जायगा। मेरा निवेदत है कि इसमें अवश्य ही परिवर्तत करना 
चाहिए 
साथ ही एक अच्य कोटि ऐसे उच्च न्यायालयों की है, जो अपना काम 
अंग्रेजी में करते रहे हैं, किन्तु जो १५ वर्ष से कहीं पहले ही हिन्दी को 
अपना सकते हैं । मेरे अपने प्रदेश के या बिहार अथवा मध्य प्रदेश के ही 
उच्च न्यायालयों को ले लीजिए। मेरे मन में यह बात स्पष्ट है कि हमारा 
उच्च न्‍्यायाऊूय पाँच वर्षों के पश्चात्‌ पूर्णतया हिन्दी में काय करता आरम्भ 
कर सकता है| धीरे-धीरे आगामी ४ वर्षों में समस्त कार्य पद्धति निश्चित 
की जा सकती है और हिन्दी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई जा 
सकती है। पारिभाषिक शब्दावली कोई अड़चन नहीं उपस्थित करेगी । 
उसका निर्माण तो हो ही रहा है | बहुत कुछ शब्दावली तो है ही और 
फिर आवश्यक शब्दावली का निर्माण कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है 
हिन्दी कोई नथी भ।षा नहीं है । जब भायरलेंड ने अपना संविधान बनाया 
तो उसने आयरिश भाषा को अपनाया था, जिसमें न तो अधिक साहित्य 
था ओर न पर्याप्त शब्दावली ही थी । किस्तु फिर भी आयरलंड ने उसे 
ही अपनाया । हमारी भाषा हिन्दी तो अत्यन्त शक्तिशाली भाषा है । श्री 
आयंगर ने कहा है कि इस भाषा में आवश्यक पारिभाषिक शब्दांवली का 
नितानन्‍्तः अभाव है। में उनकी इस उ्व्ति पर क्या कहूँ ” उन्होंने स्वयं ही 
कहा है कि वे इस भाषा से परिचित नहीं हैं और फिर भी वे इसके सम्बः 
में अपना निर्णय दे रहे हैं ! मेरा मिवेदत है कि यह न्याय नहीं है । मैं 
'तो कहता हैं कि हिंन्दी संस्कृत के साधनों सहित, जिस विषय में इस 
सदन में इतना कहा जा चका है, जिसका में पूर्णछप से समर्थत्त करता 
हैं-“हिंन्दी संस्कृत की सहायता से पांरिभाषिक शब्दांवडी, की समस्त 
कठिताइयों का सरलता से सामना कर सकती है। मझे तो ऐसा लगता है. 
कि. ५ वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व. ही हम उच्च न्यायालय का. 
काम हिन्दी में बला सकते हैं । किन्तु मेरा तो कहना है कि ५ वर्ष का महू 
. धमय तो पर्याप्त है ही । हमें इसकी आवश्यकता नहीं है कि पद्ढह वे! 
की अवधि तक हमारा कार्य अंग्रेजी में ही. चले ॥. फिर इतनी लंती अवेधि 


तक हमारे लिए यहू अभिवाय क्यों किय[ जाये कि हम अंग्रेज़ी में कराव 
" पे श् ट हम | जाल करने 4॥ । ' अनगर ॥॥ जाए ञ न प्रा न श्र्ध 
. के बाद श्षगो प्रमुख दार्य, जेंसे भारतीय संत ये काम, करगा सरल हो 


जायगा, वंयोंकि हि्वी प्रदेश ऐसा बात्तावरण उत्पन्न कर देंगे, तथा वे 
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उस पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कर लेंगे जो समस्त देश के 
लिए सहायक होगी । 

मौलाना हंसरत भोहानोीं (युक्‍तप्रांत-ुस्लिम)--हिन्दी प्रान्तों से 
आपका क्या आशय है ? 

भाननीय शी परश्योत्तमद्ञस दण्डल--में उस प्रास्तों को और संकेत 
कर रहा है जिन्होंने हिन्दी को अपनी राजभाषा स्वीकार कर लिया है 
उदाहरण के लिए युवतप्रान्त ने औपचारिक रूप में हिन्दी को अपनी राज 
भाषा स्वीकार कर लिया है, इसी प्रकार बिहार ने भी किया 

मौलामा हसरत मोहानी--क्या युक्तप्रास्त उर्द प्रान्त है या हिल्‍्दुस्तानी 
प्रान्त ? 

मानतीय श्री परुषोस्तमदास उण्डन--यह आपका विचार हो सकता 
है । में हिन्दी, हिन्दुस्तानी अथवा उर्द के झमेछे में नहीं पड़ना चाहता । 
मेरा तो इतना ही कहता है कि यवतप्रान्त में हिन्दी राजकीय भाषा भान 
ली गई है और इसी भाषा में सभी सरकारी अधिनियश और विधिकाय 
आजकल स्वीकार किए जा रहे हैं। निश्संदेह बहुत काम अब भी अंग्रेजी 
में बा रहा है, किन्तु क्रमशः: वह भी हिन्दी भाषा के माध्यम द्वारा होने 
छागगा । 


अंकों का प्रहस 


यह मेरे सुझाए गए कुछ साधारण परिवर्तव हैं । अब में ३०१-क 
सम्बंधी अपने म्रुख्य संशोधन पर आता. हैं, जो अंकों के विषय में है | 
श्रीमत्‌ ! सुझे ज्ञात है कि अंकों सम्बंधी विवाद से कुछ कठुता उत्पन्न हू 
है। में उस कटुता को कदापि बढ़ाता नहीं चाहता, में यधासम्भव उसका 
लिवारण करूँगा । मुझे ज्ञात है कि भेरे मद्रास के मित्र हिन्दी अंकों को 

बदलना चाहते हैं । 
द मानतीय सदस्पगण--बंगाल भी |... 

माननीय भरी प्रुषोस्तमदास 5०्डम---में यदि अशुद्ध कहूँ तो आप उसे 
सुधार सकते हैं, परस्तु मैंने अपने बंगाली मित्रों से ऐसा कभी नहीं सता । 
.. सामसीय रादध्यगण--अम्ब्द भी । वास्तव में सब अधिंदी भाषी छोग 
यही चाहते हू । 
माननीय शी पुरुषोत्मदास ठण्डन--मेरा निवेदन यहु है कि कप 
- से कम कहा जाय तो यह ठीक नहीं है कि सभी: अहिंदी भाषी क्षेत्र 
“ यह परिवर्तन चाहते हैं। में शंकरराव देव और ड|० अम्बेडकर से, जो. 
यहाँ जर्यित हैं, पूछता है कि क्या महाराष्ट्र के लोग इसे स्वीकार: : 
करेंगे पे 
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श्री शंकरराव देव---में कहता हैँ कि जो मेरा मत है वही भहाराष्द्रियों 
| भी मत होगा । 

सानमीय श्री पृरषोत्तमदास उण्डन--महाराष्टर के विषय में में अपनी 
(नकारी से निवेदन करता हूँ कि लिपि समान होने के कारण यदि व 
तमत संग्रह हो तो महाराष्ट्र के लोग तथाकथित अन्जर्राष्ट्रीय अंको 
| स्वीकार नहीं करेंगे | 

माननीय सदस्यगरण--यदि भारत में इस विषय को लेकर जनमत 
ग्रह हो तो हिन्दी चछी जायगी । 

माननीय श्री परुषोत्तमदास टण्डन--में माननीय सदस्यों से यह 
थंत्रा कझूगा कि वे एक-एक करके झुझे ट्ोके और एक ही समय में 
क छोंग न बोलें । मुझे श्री शंकरराव देव और डा० अम्बेडकर का 
धन सुनकर प्रसन्नता होगी । 

माननीय डा० ध्यासाप्रसाद मकर्जी--इस विषय पर जनमत संग्रह क्यों 
किया जाय ? 

भ्री एच० जे० खाण्डेकर---(मध्य प्रदेश तथा बरार: साधारण) में भी 
राष्ट्रीय हैँ, और में कह सकता हूँ कि वे अन्तराष्ट्रीय अंकों को स्वीकार 
हीं करेंगे 

डा० पी० एस० वेशभुख---(मध्य प्रदेश तथा बरार : साधारण) में भी 
जी हैँ और में कहता हूँ कि वे अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को स्वीकार नहीं 
्गे। 

अध्यक्ष--यहू आवश्यक नहीं है कि किसी प्रस्ताव विशेष पर संदस्य- 
॥. अपना व्यवितमत मत प्रकट करे । 

माननीय डा० दयामाएसाद मुकर्जो ---गागनीय सदस्य मत पूछ रहे हैं । 

माननीय श्री परर्दोलमदास टप्डस--ौंने अपना विचार. उपस्थित 
या, आप उससे सहमत हों या न हों | मैंने डा० श्यामाप्रसाद मकर्जी से . 
पता सेल प्रकट करने को नहीं कहा है | मैंने तो यह कहा था और यही 
त अब भी में यहाँ कहता हूँ कि यदि यहू विषय महाराष्ट्र के लोगों के... 
पा्ख रखा जाये तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे । मेरा भी उस प्रान्त से 
्॒पर्क है। और मेरे मित्र श्री मुतशी चाहे कुछ भी कहें, में तो यही कहता 


कि यदि यह प्रश्न गुजरातियों के सम्मुख रखा जाय तो के भी इसे. - 


विकार नहीं करेंगे । (कई माननीय रादस्यों हारा अच्तर्थाधा) क्यों यह 

बश्यक है कि इतने जधिक छोग एक ही माथ बोले ? थदि एक व्यक्तित 

धा डाल तो. मे उसे सं सकता हैं किये वात व्यावत्ञ एक हो 
बील पड़ते: है तो में विसी को भी नहीं सन पाता । 


मैंने श्री शंकर राव देव की बात सुनी । वे कहते हैं कि यदि सम्पूणे / ० 
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संविधान जनता के सम्मुख रखा जाय तो वे उसे स्वीकार नहीं करेंगे। 

श्री शंकरराव देव--उनमें से अधिकांश । 

भाननीय श्री पुरषोच्तमदास टष्डन--यदि गैसा है तो इसका अधिकांश 
रही की टोकरी में फेंक देने योग्य है। यदि संविधान का कोई भी भाग देश 
की जनता को स्वीकार नहीं होगा तो उसको यहाँ स्वीकृत नहीं होना 
चाहिए। में अत्यन्त विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि में समूचे देश में 
इस विषय पर जनमत गणना को सहर्ष स्वीकार कर लँगा। यदि प्रान्त हिन्दी को 
स्वीकार नहीं करते तो में वहां के लोगों पर हिन्दी को कभी नहीं छादूंगा । 
फिर तो में तत्काल कहूँगा कि हिन्दी को राष्ट्रभापा नहीं होता चाहिए । 
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हिन्दी को किसी प्रान्त पर क्यों थोपा जाय ? यह तो प्रान्तों को निर्णय 
करना है कि वे हिन्दी को स्वीकार करते हैं या नहीं , वे चाहें तो अंग्रेजी 
को ही चाल रख सकते हैं अथत्रा वे एसपेरेण्टो ऐसी किसी कृत्रिम भाषा 
को अपना सकते हैं। यदि उनका ऐसा विचार है तो भें उसे स्वीकार 
करूँगा | किसतु जनता की इच्छा को जानने का कोई मार्ग तो निकारूना ही 
बाहिए। विद्याथियों की एक संस्था द्वारा हाऊ में एक परीक्षण मत-समंग्रह 
हुआ है । हम लोगों ने उसके विषय में पढ़ा है। समस्त देश में जनता के 
विचारों को संगृहीत करने का कोई दूसरा उपाय भी अपनाया जा सकता 
है | ऐसा मद्रास में भी हो। यहाँ मेरे मित्र चाहे कुछ भी कहें मुझे तो आशा 
हैँ कि मद्रारा की बहुसंख्यके जनता हिन्दी चाहेंगी । 
कई भामननीय सदस्य--नहीं, नहीं । क्‍ ६५ 
. सानमीय ओ पृर्षोत्तमदास टण्डस--किस्तु यदि कोई जनमत ग्रहण 
संभव न हो तो में उन सब से प्रार्थना करूँगा जिसके हाथ में आज संत्ता है 
कि वे अपने हृदय-की क्षीण वाणी को सुर्चे और कोई ऐसी छोटी भी बात 
स्वीकार न करें जो उन्हें ऊगता है कि जमता स्वीकार न करेगी... 
“ मौलाना हसरत सोहानी--में युक्‍तप्रान्त में जनमत संग्रह की मांग 
करता हैं कि वहाँ हिन्दी हों वा हिन्दुस्तानी | वहाँ एक भी व्यक्ति संस्कृत- 
निष्ठ हिन्दी मंहीं बोलता ।. / .. -. . | ||_|आऔआऔय/_ 
7. सअध्यक्ष--बंया मुझे यह बताना आवश्यक है कि इस संविधान सभा 
प्र देश के संविधान बनाने का. कत्तेव्य सौंपा गया है। इस सभा के संदि- 
धान में जनमत संग्रह कराने का कोई उपयस्ध नहीं है, अत: सम्पूर्ण संबि- . 
चाँनिं था किसी भी अंश पर जनमस गणना का कोई प्रश्त नहीं है'। अंत! ... 
स प्रका पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कर्यीकि बहु व्यंथे होगा.।.. 
भाननीय की पृरपोत्तमदास दण्डव--मभें ते व्यवितयों से जिनके हाथ 
में. आज: सत्ता है इस विषय पर विचार करने का अमरोध करता है। मेरा... 
यह प्रस्ताव नहीं है कि. इस विषय प्र अब प्रत्यक्ष जेनमत्त छिया जाय।। : 
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जनमत संग्रह है क्या / उसका सीधा तात्पर्य है जनता की इच्छा । यदि यह 
जनता पर छोड़ दिया गया होता तो वे क्‍या कहते ? 

अध्यक्ष--जहाँ तक इस संविधान सभा का सम्बन्ध है, वहु जनता 
की इच्छा को प्रतिविरिम्बित करता है । 

माननीय श्री आर० आर० दिवाकर (बम्बई, साधारण)--श्रीमन ! 
माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह इस सभा के सदस्यों पर आशक्षेप है । 

मानसीय श्री पुरषोह्ामदास टण्डन--यदिं प्रत्येक बार, जब भी हम 
जनता की इच्छा की ओर निदेश करें, उस पर यह आपत्ति की जाय 
कि यह इस सदन के सदस्यों पर आशक्षेप है तो आगे बढ़ना असंभव हो 
जायगा | कभी-कभी सदन के विचार जनता के विचार से भिन्‍न हो सकते 
हैं। जहाँ तक अंकों का सम्बन्ध है, मेरा कहना है कि आप उस पर मनन 
करें। संभवत, आपने अपने मत स्थिर कर लिए हैं। फिर भी में आपसे कहता 
हैं कि आप मेरी बात सुनें । अंकों के प्रदन पर उत्तेजित न हों । 

माननीय डा० द्याप्ताप्रसाद मकर्जी--यह हमारे लिए चेतावनी है । 

माननीय शी पंरुषोस्तमदास टण्डस--आपने अपने विचार स्थिर कर. 
लिए हैं, और आप अपने विरोधियों की हंसी उड़ाना चाहते हैं। यह आपको 
शोभा नहीं देता । मैं इस प्रश्न पर गंभीर हूँ। मैं जानता हूँ कि श्री 
आयंगर इस प्रश्न पर गंभीर हैं। यह विषय हमारी जनता के भविष्य से 
सम्बन्ध रखता है । 

हम छोग कई वर्षों से राष्ट्रभाषा की बात करते आये हैं । सदन के 
समक्ष यह कोई नया विषय नहीं है। यह उन्नीसवीं शताब्दी की बांत है कि 

प्टभापा सम्बन्धी भावना ने बंगाल में रूप धारण किया, यकक्‍्तप्रान्त या 

बिहार में नहीं | में आपको उद्धरण दे सकता हूँ किन्तु में सदव का समय 
नहीं छेवा चाहता | बंकिमचनद्र चटर्जी का भल लेख मेरे पास है। इस 
विषय पर मेरे पास केशवर्चर्त सेन का मूल कथन है । सच १६०८ ईए० में... 
“बंदेमातरम्‌” में---जिसके सम्पादक श्री अरबिन्द घोष थे--जो कुछ छूपा 
था, उसका मेल मेरे पास है ' * *बचव कर 
. पं७ लवमीकात्त गत परिचिसी बंगल, साधोरण)--उस सबके लिए 


हमें पर्याप्त पुरस्कार गिल चुका है । . 
. गाभभीद शी पश्योसतवास हाइत---हूसा विचार को बंहाँ झंप मिले. 
और फिर तिझके में ुसका गामथम किया तथा खाप्ट पिया मादा भाती' | 


में इसे उठा छिया। मेरा अभिषान यह है कि यह आचोजन बवर्षी से चछा 
भा रहां है और लोगों ने कुछ निश्चित सिचारधारा के अनुतार हिन्दी ५ 
राष्ट्रभाष। स्वीकार करने के मिगिस कार्य किया हैं। बह वाला लगभग 


॥॒ मास ली गई, है हि! ह्त्दी शण्ण्भ्ापा ट और विभिन्न प्रास्ती में इसी घारण। 
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पर कार्य होता रहा है। कुछ ही क्षण पहले मेंते मद्रास में होने वाले कार्यों 
का उल्लेख किया है । में यह भी निवेदन कर दूं कि बंगाल, आगाम, गहा- 
राष्ट्र, गुजरात तथा उड़ीसा में यह कार्य वर्षों से चल रहा हैं। जाजकलछ 
वर्धा से हिन्दी में परीक्षाएँ संचालित होती हैं और लगभग १,४०,००० 
घुवक और युवतियाँ, जो हिन्दी भाषी प्रान्तों के नहीं हैं, वरन्‌ जो अहिन्दी 
भाषी क्षेत्री के हैं, प्रतिवर्ष उनमें बेठते हैं । इससे पता चलता है कि यह 
नवीन विचार नहीं है और इस विवार के आधार पर देश में कार्य होता 
रहा है। क्या में यह पूछ सकता है कि यह अंकों सम्बन्धी विचार देश में कब 
से उत्पन्न हुआ है ?” यदि हिन्दी भाषा को छोगों ने अनेक वर्षा से प्राय: 
स्वीकार न कर लिया होता तो किसी भी संदस्य का साहस ने हीता कि 
उस भाषा की स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस रादन के सम्मुख 
प्रस्तुत करता । उसी आधार पर संविधान के प्रारूप के भाषा सम्बन्धी 
खण्ड की रचना की गई । किन्तु छोगों में इन अंकों के सम्बन्ध में कितने 
समय से वाद-विवाद उठा ? केवछ दो तीच सप्ताहों से । 

भानसीय श्री के० समन्‍्तानस्‌ (सद्रास, जतरज)-+ माननीय सदस्य 
को सूचना देना चाहता हूँ कि यह प्रश्न दक्षिण में हमारे सम्मुख कम से 
कम १५ वर्ष पूर्व हिन्दी प्रचार सभा के सम्बन्ध में उठा था और हम छीगों 
ते निर्णय किया था कि दक्षिण में हिन्दी का प्रचार अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ 
होता बाहिए । हा 

भाननीय श्री परुषोत्तमदास टण्डन-«में श्री सन्‍्तानम् के कथन को ठीक 
मानता हैँ। मुझे इसका कभी ज्ञान ही नहीं था। परन्तु न तो श्री सब्तानम््‌ 
ने और ने मद्रास की हिन्दी प्रचार सभा ने ही कभी यह प्रश्व देश के 
सम्मुख उपस्थित किया । - क्‍ " 

श्री एम० सत्यवाराधण (पझद्दास, जनरर)--आप स्वयं १४ वर्ष पूर्व 
हिन्दी प्रचार सभा में थे । फ कक. 

.मानतीय श्री पुरुषोत्तमबास उण्डन---जब हित्दी प्रधार सभा से मेरा 

सम्बन्ध था तब नागरी अंकों का प्रयोग होता था। में यह पता अपने 
मित्र श्री सत्यनारायण को दे दूँ, जिनका उस सभा से सम्पर्क मेरे बहुत 


बाद में आरम्भ हुआ । जब मेरा उस सभा से सस्वस्ध था, जब उस सभा 
वा माग-निदशन इलाहाबाद से होता था, तब सभी कार्य हिन्दी अंकों द्वारा 
किया जाता था। संभवत: अंग्रेज़ी अंकों को वे बाद में लाए और आज भी 
में इन्हें स्मरण दिलों यु दूं कि इनकी प्रकाशित कम से कम फुछ रिन्‍्दी पुस्तकों 
में नागरी अंक हैं.। मैंने उत्तमें से कम से कम एक तो देशी है। 

श्री एम० सत्यतारायण--्यह सन्‌ १६२७ की बात है।.. 
मामलाय थ्री आर० आर० दिवाकर--हिंन्दी, पंजावी,' उ्दू: की क्या... 
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स्थिति होगी जिनमें आजकल इन अंकों का प्रयोग हो रहा है 
माननीय श्री परर्षोत्तमदास टण्डन--जब आपने भाषा के रूप में 
हिन्दी को स्वीकार किया है तब उसके अंकों को भी स्वीकार कीजिए । में 
आपसे निवेदन करता हूँ कि इस विषय पर विचार कीजिए कि वया हिन्दी 
पर अंग्रेज़ी अंक लादने का यह उपयुक्त समय है, जबकि देश इस घिषय 
में किन्हीं विचारों से तेयार नहीं है। मैंने अनेक बार कहा है कि मैं हिन्दी 
को किसी प्रांत पर छादूंगा नहीं, परन्तु आप विधान हारा इस छिपि को 
समस्त राजकीय कार्यों के लिए उन सब पर प्राय: छादे जा रहें है, जो नागरी 
लिपि द्वारा अपना कार्य करते हैँ | में आपसे कहता हैं कि आप अपना हाथ 
वहीं रोक लें। प्रधान मंत्री ने बारम्बार कहा है कि भाषाएँ स्वयं विकसित 
होती हैं और उनका जन्म एक दिन में नहीं होता । यह उन्होंने अनेक बार 
कहा है । (एक कण्ठध्वनि---वे ठीक हैं ।) वे ठीक कहते हैँं। भाषाएं विक- 
सित॑ होती हैं। परन्तु अंक भी विकसित होते हैं ।(अंतर्बाधा) अंक भी स्वयं 
विकसित होते हैं और विकसित हुए हैं। (अंतर्बाधा) अंक लिपि के साथ ही 
विकसित हुए हैं । लिपि. भी उसी भाषा के समान ही विकसित होती 
जिसमें उसका प्रयोग होता है । लिपि का जन्म एक दित में नहीं होता । 
उसका सर्वागीण विकास हुआ है--स्वर, व्यंजन और अंकों के साथ । वह 
एक कहछूापूर्ण सम्पर्ण वस्तु है। आप इस सम्पर्णता के मुख पर कोई चिप्पी 
नहीं लगा सकते। आज आप कहते हूँ कि तागरी अंकों को विकाल दो. आप . 
यह भी कह सकते हैं--यह्यपि आज आप यह नहीं कह रहे हैं---स्थरों को 
निकाल दो, अंग्रेजी स्वरों का प्रयोग करो और केवल हिन्दी व्यंजनों को 
ही रहने दो । में कहता हैँ कि आप अप्राकृतिक कुझूपता उत्पन्न करेंगे | 
सामवोय श्री एन० गोपाल सवारी आर्शर---यह तो हास्य-चित्र है 
पाननीय श्री परषीततमवास हण्डस---मेरे मित्र कहते हैं कि यह तो 
हास्य-चित्र है। स्वरों को हुठानें की अनर्गलत्ञा को वह देख रहे हैं । 
जहाँ तक हम लोगों का सम्बंध है, हमें अंकों के हटाने में भी अनर्गलता ' 
दिखलाई पड़ती है। इससे किसी को कोई लाभ नहीं होता । आप हमसे ऐसी 
हक के रहे हैं जिससे भाप धनी नहीं होते, किन्तु हुम तिशुचय ही सिर्धन 
हों जाते हैं।... हक 
हमारे अंक हमारी प्राचीन सम्पत्ति हैं। यह भी कभी कहा गया है. 
कि अंग्रेज़ी के यह अंक हमारे अंक हैं और यह प्रहन किया गया है कि हम : 


| उन्हें ॒ँि फ्र घृ [[ से प्ना 7) ँ $॥९ : ग््‌! ते ली ग| र श् हद टेप हे 
उल्हें फिर से प्राप्त करने जा रह हैं ! ऐसी कोई वात नहीं हैं । इन अंक . 
का ज्ञान भिच्चय ही हमाई देश से अरव द्ारा यरोप पचा । हम राव वे .. 


| 


इगका गज है । अन्य कई बातों में भी यूरोप हमारा ऋषी है। परस्तु इसका 
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॥श्म नहीं कि जो वस्तु हमारे बीच विकसित हुई है, उसका हम परि- 
त्याग कर दें और उन वस्तुओं को, जो मूलझूप से यहाँ से गई हैं, उसका 
पृर्वितित स्वरूप में प्रभः ग्रहण कर छणो। अपनी आवश्यकताओं वे अनुस 
उन्होंने उनके स्वरूप में परिवर्तन किए हैं और हमने भी अपने रूपों में अपनी 
बौद्धिक प्रणाली के अनुकूल परिवर्तव किये हैं । परिस्थितियों और वातावरण 

अनसार सर्वत्र परिवतन होते हैं। हमारे देश में भी परिवर्तन हुए हैं। जैसा 
कि मैंने कहा हमारे अंकों का भी विकास हआ है ।बैदिकवाल में वे एक विशेष 
प्रकार से छिखे जाते थे | फिर परिवर्तत हए और लगभग १६ शताब्दियों 
से वे वर्तमान रूप में लिखे जा रहे हैं । क्या हम इस रूपों को छोड़ दें जो इतमे 
लम्बे समय से प्रयोग में आ रहे हैं ? में कहता हूँ कि अच्तर्राष्ट्रीयतावाद कोई 
तक नहीं है और यह न्याय नहीं है कि इस प्रकार हम अपने लोगों से से 
उनके अंकों को छोड़ने के छिए कहें । 
.. भावसीय श्री आर० आर० दिवाकर--आजकलछ हम छोग दक्षिण में 
उनका प्रयोग कर रहे हैं । 

भामनीय शी परषोशामदास दश्डस---मों श्री दिवाकर से यह प्रार्थना 
कहाँगा कि वे धैर्य रखें। उन्हें फिर बाद में बोलने का अवसर गिल 
सकत! (्‌्‌ | 


देवनागरी की पूर्णता 


देवनागरी लिपि के सम्बन्ध में, जिसमें अंक भी सम्मिछित हैं, थ 
अधिकृत रूप से कहा गया है कि हमारी प्रणाली संसार की वर्तेमाम सभी 
प्रणालियों में सबसे अधिक पूर्ण है । में आपको एक-दो उद्धरण सुनाअंगा, 
यद्यपि मेरे पास कई हैं। यह एक, प्रोफेसर मोमियर विलियम्स का, उपस्थित 
करता हुँ-- 

“और अब कुछ शब्द देवगागरी अथवा हिल्दू-प्रणाली के सम्बन्ध में 
कहता हूँ। इसमें यद्यपि दी महंत्नपर्ण वर्णा की कमी है, जो रोमन लिपि मैं. 
८. (जैेंड) और ह' (एफ) द्वारा भ्रगठ किए जाते हैं (जिस 
अभाव की यूर्ति, जैसा कि आपको विंदित है. बिदुओं द्वारा की गई है । ). 
है. कक... तथापि वह. कुछ मिलाकर सबसे अधिक पूर्ण तथा 
 गषर्त ज्ञात वजमालाओं ने गुल है। हिन्दुओं का विश्वास है कि यह सीधे 
' धबताओं से मिली £। जतः उसका ताम देवनागरी है। और वास्तव में 
: पुनीत संस्कृत की सडौलता के साथ अदगत सगस्य४ हो मांवीय आधि-.. 
जार वे। स्तर के ऋचा उठों देता है ।'' 7 

गयि सर आांइजक पिएमेस से, जो ध्वगि-गाएत्र' के बड़े ऑग्ल-- 
आषविध्कारक थे, कहा हैं; 
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“यदि संसार में कोई भी वर्णमाछा सर्वाधिक पूर्ण है, तो यह हिन्दी 
की है । 

में अभ्य उद्धरणों को नहीं पढ़ँगा । 

कुछ मित्रों का सुझाव था कि रोमन छिपि अपनायी जाय । उनके लिए 
यह उचित है कि वहु उन उद्धरणों पर विचार करें जो मैंने अभी पढ़े हैं । 
मेरा विचार है कि सम्भवतः, जब हमारा देश शवितशाली बनेगा, यूरोपीय 
जातियाँ स्वतः हमारी वर्णमाला के विशेष गण को जानने की ओर आक- 
घित होंगी । हमारी भाषा को रोमन लिपि देंने का प्रश्न १६वीं शताब्दी में 
भी उठाया गया था। इंगलछूंड के कुछ विद्वान यहाँ के लोगों को रोमन लिपि 
के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे | इस पर लम्बा विवाद चला था और 
अन्त में ब्रिटिश सरकार ने निर्णय किया कि रोमन लिपि का प्रयोग इस देश 
में लाभकारी न हो सकेगा और नागरी लिपि सबसे अधिक उपयूत्रत है । 
अब हमारी भाषा को रोमन रूप देने के विचार करने के दिन चले गए । 
मुझे आशा है कि इस प्रइत पर अधिक बल न दिया जायेगा । 

द संस्कृत---एक भाषा 

संस्कृत के स्वीकार किये जाने के सम्बंध में भी, श्रीमन |! कुछ के 
गया हैं। में संस्कृत-प्रेमियों के सम्मुख अपना शीश झुकाता है। में 
भी उनमें से एक हैं | मेरी संस्कृत से अनुरवित है । मेरा विचार है कि 
इस देश में जन्म लेसे वाले प्रत्येक भारतवासी को संस्कृत सीखती: ले 
संस्कृत में हमारी पुरातन परम्परागत सम्पत्ति सूरक्षितहै.। किन्तु आज पुझे : 
ऐसा प्रतीत होता है--यदि उसे अपनाया जा सके तो मुझे प्रसन्‍्तता' होगी 
और में उसके पक्ष में मत दंगा--किन्तु मुझे प्रतीत होता है कि यह व्याव- 
हारिक अस्थापना नहीं है.कि संस्कृत को राजकीय भाषा स्वीक्षत किया 

जाय । " 

... श्री लक्ष्मीकान्त भेज्र--पन्वह. वर्ष के पश्चात यहुँ बिल्कल ठीके हो 
 जायगी यदायपि आज नहीं है । | 

भानतीय श्री. परषोत्तमदास टण्डन--नमों नहीं समझता कि आज हमारे 
लिए अपने संविधान: में यह कहना संभव होगा कि हिन्दी के स्थान पर 
_ संस्कृत को रखना चाहिए । में शमझता है कि सबसे व्यावहारिक विचार 
द ह हि दी को सजकाय काया का भाधपा [करार वारसी है [ | 
5. ही महावीर स्यामी--वीगन ! जंकों के सम्बंध मी शापका वंयो: 
“संशोधन है! 3 
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मामसीय श्री परुषोत्तमदास टण्डसल--अतएवं मेरा निवेदल हे कि इस 
सर्वांगपूर्ण देवतागरी लिपि में, जो अनादिकारू से चली आ रही है, हमें 
हिन्दी को राजकीय भाषा बताना चाहिए। यह उचित नहीं है कि एकाएक, 
जबकि जनता को इस विषय का ज्ञान नहीं है, और न यह विषय ही पर्याप्त 
समय तक उसके सामने रहा है, संविधान सभा यह निर्णय करदे कि उस 
लिपि से नागरी अंक पथक कर दिये जायें और उनके स्थान पर तथा- 
कथित अन्तर्राष्ट्रीय अंक अथवा अंग्रेजी अंक रख दिए जाये । दक्षिण 
भारत के सदस्य अंग्रेज़ी अंकों के प्रयोग के प्रति कुछ भावूक हैं, क्योंकि थे 
न्हें अपनी भाषाओं में प्रयुक्त करते हैं। में शान्तिप्रिय व्यक्तित हूँ। मैं 
यथासंभव कोई झगड़ा नहीं करना चाहता । 
मेरे मित्र डा० श्यामाप्रसाद शुकर्जी ने घुझसे एक प्रकार की व्यक्ति- 
गत अपीछ की है । मैं इसके लिए उत्का आभारी हूं। मेरी भी इच्छा है 
कि हमारा भाषा सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हो सके । इसी 
अभिप्राय से, यद्यपि मेरी प्रव् भावना है कि देवनागरी अंकों के विषय 
में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाय तथापि अपने दक्षिण के भित्रो 
की इच्छा पूर्ति के छिए एक सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। मुझे आशा है कि 
आपके लिए उसे स्वीकार करना संभव होगा। में कहता हूँ, पद्धह वर्षों 
लक देवनागरी लिपि के भारतीय और अच्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अंकों 
मान्यता दे दी जाय और फिर राष्ट्रपति, अथवा सरकार, समय-समय 
पर निर्णय करें क्रि किप्त कार्य में एक प्रकार के अंकों का प्रयोग हो औ 
किस कारें में दूसरे प्रकार के अंकों का प्रयोग हों | सरकारी कार्य कई 
वर्षों तक अंग्रेजी में होगा | कुछ मित्रों ने, विशेषकर श्री टी० टी० कण्ण- 
माचारी ने, सुझाया है कि सांख्यिकी, हिसाब की बढ़ियों तथा बकों के 
कार्यों:के लिय अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग, की अनुमति दी जाय । मैंने 
देखा कि वे इस सम्बंध में बहुत उत्सुक थे । अतएव मैंने एक उपत्ताषय 
में यह रखा है कि जहाँ तक इन विषयों का सम्बन्ध है, इसमें १४ वर्ष की 
परी अवधि तक केबेछ अंग्रेजी भाषा का. प्रयोग हो । इस प्रकार अस्त- 
एिद्दीय अंकों को रखने का मुख्य प्रयोजन अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से 
ही सिद्ध हो जायगा, जिसमें अंग्रेज़ी अंकों का प्रयोग तो होगा ही मैं. 


नहीं समझता कि कोई भी यह चाहता हैं कि. साधारण हिन्दी पुस्तकों के 
प्रकाशन में अंग्रेजी अंकों का प्रयोग हो.। पर यह भी मेंगे क्रकार पर का 
दिया है। यदि सरकार किसी कार्य विशेष के लिए अंग्रेजी अंकों का प्रयोग 


करना चाहती हूँ तो वहू ऐसा कर सकती- है । आंबद्यकता पड़ने पर हैं। 


हिन्दी---राष्ट्भाषां २९ 


वह केवल हिन्दी अंकों को प्रयोग करे। में आपसे अंतुरोध करता हैँ कि आप 
इस मध्य मार्ग को स्वीकार कर लीजिए और यह आग्रह मंत कीजिए कि 
सदा सबंदा के लिए देवनागरी अंकों के स्थान पर अत्तर्शष्ठीय अंकों का 
ही प्रयोग होना चाहिए | (अन्तर्बाघा) मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस 
प्रस्ताव को यहाँ स्वीकार न कीजिए; क्योंकि ऐसा करके आप हिन्दी के 
व्यवहार करने वालों के प्रति बहुत कठोरता करेंगे। उनके मन इस प्रकार 
के परिवर्तेत के लिए तनिक भी तैयार नहीं हैं। (अन्तर्बाधा) देवनागरी 
को राष्ट्रलिपि और हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर छेने के अनन्तर 
हम सब लोगों के लिए सम्भव होगा कि सम्भेलनों में भाग लेकर निश्चय 
करें कि देवनागरी लिपि में किन परिवर्तेनों की आवश्यकता है। हमारी 
पद्धति पूर्ण है, किन्तु कुछ अक्षरों के रूपों में परिवर्तन करने की आवश्यकता 
है । और कुछ नए अक्षर भी जोड़ने पड़ेंगे । मेरा निवेदन है कि हम सबके 
लिए वर्तमान नागरी लिपि को स्वीकार कर लेने के बाद यह सम्भव होगा 
और विशेषकर भारत सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि बहू लिपि 
और अंकों में वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार परिवतेतों पर 
विचार करने के लिए सम्मेलन ब॒लावे | प्रधान मन्त्री जी ने यह कहा कि 
छापे की सामग्री, कम्पोज़ करने के छिए अन्तर्राष्ट्रीय अंक अधिक उपयुक्त 
हैं| उनके प्रति आदर प्रकट करते हुए मेरा कथन है कि उनको प्रेस के 
कामों के बारे की जानकारी नहीं है। छापे के काम करते वालों में से जिन 
लोगों के सम्पर्क में में आया हूँ, उनका कहना है कि उतके लिए हिन्दी या. 
अंतर्राष्ट्रीय अंकों के प्रयोग में कोई अंन्तर नहीं पड़ता। कम्पोज्ञ करने का 
सबसे अच्छा काम मोनोटाइप या लीनोटाइप यंत्रों पर होता है । मेरा तो 
निवेदन है कि हमारे अंक अधिक कलापर्ण हैं और हमारे अक्षरों के स्वरूप 
के अनुरूप हैं | में आपसे इस मध्यम मार्ग को उसी भावता से स्वीकार करने 
की प्रार्थता करता हैँ जिससे प्रेरित होकर मैंने यह प्रस्ताव आपके सम्मुख 
रखा हैं। में आपसे और अधिक कहुता बचाने का' अनुरोध करता हूँ। 
अन्यथा यहू बात यहीं पर समाप्त नहीं हो सकती क्या आप समझतें हैं कि. - 
इस बात पर आन्दोलन नहीं होगा. ?. यह बाव उतर लोगों के हुरयों में . 
- अवदंय खटकेगी जो इन अंकों का प्रयोग करते आए हैं। और उससे प्रेत 


' आओ है _ स्याओे नली: पर भकि बाण जाप इकतापाओी आगानी के | ग जं 2 मी गीः ४ 
करते २---चाहे के हिम्दी भाभी हों या गराटठी भागी हो या गृजशती भाषी 


4.“ आप 5 मा ्ि या 2० मर छ्लि कप ७ 76-7४ भी श्स फल सादर अूनन+ 
हु। । हम आपा त मिल या पेलगू लछूपियों मे ततिक भी हल्तक्षंत ली कर . 


रहे हैं, (कच्छू आप यहाँ हमारी नागरी लिपि में हस्तशेपष ऋर रहे £# | 

: श्री एछुल० कृष्णस्वारी भारती (मद्रास, सावारण)--नयहूँ ती कंवद 
राजकीन प्रयोजनों के छिए ही है । हि 
.. मानमोश श्री पुरुषोत्तमदास ठण्डन--तों जानता हूँ कि यह केवल : 


शर्ट 


३० शासन-पथ भिदर्शन 
भारत सरकार के शासकीय प्रयोजनों के लिए है| किम्तू यदि एक बार 
पारत सरकार यह आरम्भ कर देती है तब यह निश्चय ही निचले स्तरों 
में उत्तरेगी क्योंकि रार्कार समस्त कार्यवाहियों का केस है। इसी कारण 
से हम इस पर आपत्ति करते है। यदि आप कपया मेरी बात सनेंगे तो 
अत्यन्त बिमम्नता से में आपसे प्रार्थना करूँगा कि मंते जो मध्यम मार्ग 
आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसे आप स्वीकार करें और मेरे 
संशोधनों को मान हें । 


३ 
खाद्य स्थिति 


१८ मबध्बर १९५४२ को लोकशाभा में तात्कालिक खाश सब्जी शी रफी अहम४ 
किवयरई के इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कि स्ाज्म स्थिति पर विचार किया जाय। 


उपाध्यक्ष महोदय ! में इस प्रश्न पर उसी रास्ते से बहस नहीं 
करूँगा जिस रास्ते को हमारे अधिक सदस्यों ने अपनाया है | उस रास्ते पर 
भी में चलने का प्रयत्त करता, परन्तु उप्तमों इतता समय छग जायगा कि में 
जो मुख्य मौछिक बात निवेदन करना चाहता हूँ उसके ऊपर बल नहीं भा 
सकेगा । इसलिये में एक दो प्रदनों की ओर ही आपका ध्यान दिलाना 
चाहता हूं 


बढ़ी दादी की गह॒स्थी 


हमारे प्रधान मस्ती ने आज एक कुछ मज़ेदार बात कहीं। उन्होंने 
अंग्रेज्ञी में बोलते हुए कहा कि हम देश भर के लिये हाउस कोपिंग 
(गहस्थी संचालन) कर रहे हैं। बात सुनने में बड़ी अच्छी छगी | देश भर 
के लिये हाउस कीपिंग करना अच्छा आदश है। बढ़ी दादी कहती है कि 
हमारा तो बड़ा भारी कूटम्ब है, हम सब कृटुम्ब को रोठी देंगी, सब कृटुम्ब 
की रसोई की चिन्ता करेंगी। देश भर की हाउस कीपिंग ऐसी ही बात हैं। 
कुटुम्ब भर॒ की, इस देश” भर के कुंदुम्ब के चुल्हों की चिन्ता यदि यह 
गवर्नमेंट कर सकती तब तो बहुत ही सुन्दर व्यवस्था होती। परू्तु 
वास्तविकता यह है. कि वह सब चल्हों की चिन्ता नहीं कर सकती है । 
और वह इस बात का दायित्व, इस बात की जिम्मेदारी, भी नहीं लेती 
कि हम हुर- पहुष को और हर स्त्री. को रोटी पहुँचायेंगी । आज तक उसने . 
भी दाथित्व नहीं लिया | वह प्रयत्न करेगी यह कहा, परन्तु हमारे देश . 
में कोई आदमी भा नहीं रहने पायेगा इसका कोई दायित्व गब्नमैंठ से 
नहीं लिया..। यहु आप भूलिये नहीं । यह मौलिक वात है | जब लोग इस 
तरह का चित्र खींचते हैं कि छोग इधर भूखों मर रहे है, उरगर रह है, 
“उसके यह गागी नहीं श्री सकते कि निरच्तण यो वानतच्तग का नीति के - 
कारण ऐसा है। उस रिवत्ति के इूगरे कारण हैं । अगर यह गवर्ममेंट यहें: 
जिम्मेदारी लेने के लिये तेयार होती कि हम हुए शक की |दिन्ता करेगे, 
किसी: को बेकार नहों पहने देंगे, तत तो उसे दलीलों में ततंगाम विपसे 
से कोई सम्बन्ध होता, नहीं तो बह अधंगत हैं, उनका उस प्रदत से कोई 


१२ शासिन-पंथ निर्देशन 
सम्बन्ध नहीं है जो इस समय विचाराधीन हैं । 
प्ल्य-नियस्त्रण से अनतिकता 


में इस कंट्रोल या डीकंद्रोल के प्रघन को या कहाँ तक नियंत्रण हो, किश 
अंश तक अनियंत्रण रहे---इसकी इस हृप्टि से देखता हूँ कि हमारी योजना 
हमारे समाज के स्तर को ऊँचा करती है या उस को गीचा करती है। मेरे 
सामने यह मुख्य प्रथ्न होता है । हमें एक रोटी की जगह सवा रोटी गिलती' 
है, इसको में जीवन के लिये गौण मानता हैं। यह सही है कि हम रोटी 
खाते हैं और रोटी की बदौलत जीते हैं । लेकिन रोटी, रोटी, सबह से शाम 
तक रोटी, यह क्या है ? हम मनुष्य हैं या पशु हैं कि कुत्ते को तरह जहाँ 
भी रोटी मिली दुम हिलाने छगे ) हमारे और भी काम हैं । हमें देखना है 
कि गवर्ममेंट जो काम करती है उससे हमारा नैतिक तरू भिरने तो नहीं 
पाता है । में इसका विरोधी नहीं हैँ कि गबनमेंद बूढ़ी दादी बन कर सब 
के चुल्हों की चिता करे । आप इसे उठाइये, अगर आप में शवित है । 
लेकिन आप बूढ़ी दादी तो बनें और साथ ही साथ आप ऐसे गमाश्ती को 
रखें जो आप की. मंशा पूरी करने के बजाय समाज के स्तर को अधिक 
नीचा करें इससे देश गिरता है। मेंने जो देखा है, बह में अपने अनुभव 
की बात कहता हूं। आप की जो पुरानी नियन्त्रण की नीति थी उसमें आप 
ने मूल्यों को बांधा था। अम्ुुक वस्तु आपके निदिचत मुल्य से अधिक पर 
न बिके, यह भाप की तीति थी । उसका क्या परिणाम हुआ ? चारों कौर 
बेईमासी, ने केवल बेचने वालों की तरफ़ से---बहू तो उसके आदी हैं छेकिमस 
खरीदने वालों की तरफ़ से भी होने छगी । द हा 

में अपने अनुभव की एक मित्ताल देता हूँ । में एक संस्था का अध्यक्ष 
है। उस संस्था के पास कुछ भुमि है, उस भूमि में कुछ चना बोया गया । 
वह भूमि पंजाब में पानीपत के पास है । हमारे प्रबन्धक ने आकर मुझ से 
कहा कि हमारे पास चता हुआ है, उसे हमें बेचना है । चारों ओर हमारा. 
चना १७ रुपये मत्त मांगा जा रहा है और चता १७ रुपये मन बिक रहा 
है |. पंजाब के बड़े-बड़े खेतिहर लोग हैं, उन में एक एम० एल० ए० भी 
हैं, बहु संब १७ रुपये मन चना' बेच रहे हैं। वह बता कर कि हम से भी 
खेत के ऊपर १७ रुपये मन भांगा जा रहा है, मेरे प्रबन्धक ने पूछा कि 
'बया मैं उसको इस भाव पर बेच दूं। उस समथ गवर्ममेंठ का. निर्ख १२. 
रुपये मन का था । दिल्‍ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में शायद दो चार भागे... 
'का फ़के रहा हो.। मेंने उससे कहा कि अगर तुम १७ सु मंत्र बेचोए तो 
बह तो  गेवनेमेंट के विथम के' विरुद्ध होगा । तुम हम को भी छेक . 
मोकेटयर बना दोगे; तब उसने कहा कि फिर पाँच रुपये प्रति सन घाटा 


खाद्य-स्यिति रे३ 
उठा कर आप खेती तो नहीं कर सकते। मैंने उससे कहा कि खेती हो या 
न हो, लेकिन हमारी संस्था एक अनैतिक काम करे में इसकी इजाजत 
नहीं दे सकता । मैंने कहा कि तुम गरीबों को १२ रुपये मन के हिसाब 
से ही अपना चना बेचो । उसने १२ रुपये मन के हिसाब से बहुत से 
गरीबों को चना दिया। हां ! इससे हमारी संस्था को घाटा जरूर हुआ । 
वह दूसरी बात है। वह फिर मेरे पास आया और उसने कहा कि इस 
तरह से तो काम नहीं चलेगा, आप हमको भेंत्त खरीद दीजिए, तो हम 
उसको १२ रुपया मन का चना खिला सकेंगे और हम अपना दूध बिक्री के 
वास्ते दिल्‍ली भेज देंगे । उसने मुझे बतछाया कि इस तरह कुछ बचत हो 
जायगी और मैंने उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया। यह में आपको 
एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो स्वयं अपने ऊपर बीती बात है। चारों 
तरफ़ तो १७ रुपये चने का भाव है, खेत के ऊपर १७ रुपये का भाव है 
और खेतिहर खेत पर १७ रुपये के हिंसाब से चना बेच रहे हैं परन्तु दिल्‍ली 
में केन्द्रीय गवर्नमेंट यह आशा करती है कि चना १२ रुपये मत पर जिकेगा ! 
यह क्या कोई अक्ल की बात है ? मेरी तो इस बारे में कुछ मिनिस्टरों से 
भी बात हुईं। एक ने कहा कि हम भी उसी भाव खरीदते हैं जिय भाव 
पर बाज़ार में चता बिक रहा है। बाजार भाव उस समय यहाँ पर 
२०-२१ रुपये मन का था। 
में एक दूसरी संस्था को जानता हूँ। वहाँ छात्रों को चना खिलाना 
पड़ता था, वहाँ के प्रवच्चक २०-२१ रुपये मन चना लेते थे, क्योंकि राशन 
में केबल ६ छूठांक था और छः छुटांक में वहाँ के तगड़े लड़कों का गुजारा 
नहीं होता था। लड़के लगभग प-६ छटांक खाते हैं, प्‌रा भोजन देने को . 
संस्था के प्रबन्धक चना बाजार भाव प्र खरीदते थे। कुछ दिनों बाद मैने 
उससे कहा कि बह चना आप कंसे खरीदते हैं, यह तो अनुचित और 
नियम विरुद्ध है। वह इस प्रश्त में कुछ घुप्ते तब मालम हुआ कि वहू 
बाजार में चना खरीदते हैं परन्तु किताबों में मटर लिखी. जाती: है। 
व्यापारी अपनी इस तरह बचत करते थे, क्योंकि मटर के ऊपर आपका 
कोई दाम॑-नियत नहीं था । यह बात मैंने आपको मिसाल के तौर पर : 
नल कक 8 की अल गा ये पा आम 
. ऐसे ही गुड़ के बारे में हालत थी। गुड़ का भाव गवर्ममेंट में उस 
समये १6 रुपये सन निश्चित किया था।. आज तो उसका भाव बहुत 
गिर. गया है। मैं उच्च समय की बात वंतेलाना साहता हूँ-जेब गुड़ 
का भाव १६ रुपया मत निश्चित था। एव रोज़ मुझे कूखनऊ में 
सांसी आ.. रही थी, में चीनी नहीं खाया करता और ने ही चाय का: 
'सेब्रन करता हूँ! मेरे आदमी मे कहा कि आपके लिए तुलसी और: " 


३४४ शासन-पथ निदर्शन 


अदरक की चाय बनाई जाय, उसमें गड़ पड़ता है। नोकर बाजार से 
चार आने का पाव गड़ छे आया, मझे जब गुड़ का भाव मारम हुआ तो 
मैंने अपने नौकर से कहा कि तुमने चार आने पांव के भाव से गुड़ खरी 
कर मुझ को ब्लैक माकंटयर बना दिया, क्योंकि इस तरह तो गुड़ का 
भाव चालीस रुपये पतन का पड़ा । 
श्री किदवई : आपने बेचा नहीं, खाया । 
श्री उण्डन : मगर खाने वाला भी तो ब्लेक मार्वोटयर हो जाता है । 

मेंने उस समय के जो मिनिस्टर थे उनको यह बात्त बतलाई और कहा 
कि हालत यह है, यह मेरा पाप है और आप मेरे ऊपर मुकदमा चलाये । 
तोौकर की भल के कारण मैं इस पाप में लिप्त हो गया । में यह बात इस- 
लिये कह रहा हूँ कि इस प्रकार के कंट्रोल और नियन्त्रण से समाज गिरता 
है और उसका भरी नह होता । गवर्नेमेंट जब किसी बस्तु पर कोई पीलिग 
प्राइस (अधिकतम दाम) लगाती है तो उसको इतनी वृद्धि तो होनी 
जाहिए कि वह प्राइस (दाम) ऐसी हो जो चल सके । सुझ खुशी है कि 
बाद को हमारे मिनिस्टर मे वह सीलिग प्राइस छड़ा दी | भेरे कहने का 
मतछब यह है कि जब आप किसी चीज़ का अधिकतम मल्य निश्चित करते 
हैं तो आपमें इतनी बन्चि तो होनी चाहिए कि बैठ कर यह समझे कि किस 
भाव में यह चीज वबाक़ई बिक सकती है। आप को इतना तो समझना 
चाहिये था कि बनिया जो छोटी दुकान लेकर बैठा है, बढ़ हाथरस की 

डी के भाव से तो नहीं बेच सकता । आपने तो १६ हृपओे का शूदड्ध का 
भाव नियत कर दिया । सम्भव है. कि हाथरस में आपको १६ रपये वे 
हिसाब से मिल जाता, केकिन वह. बतिया जो सड़क के किनारे पर बेठक 
 बेचता है, बहु तो हाथरस की मंडी के भाव से नहीं बैच सकता । नतीजा! 
यह होता है कि बहु कुछ बढ़े हुए भाव पर बेचता है और उसकी बुकान 
से जितने आदमी खरीदते हैं बह सब ब्लैक मार्कट्यर बन जाते हैं क्योंकि 
उसकी दुकान से खरीदने में १९ रुपये के भाव से ज्यादा देना पड़ता है । 
में कहता हूँ कि आपकी यह नीति देश को बर्बाद करने बाली है, यह कोई 
नीति नहीं है और जो छोभम इस. मीति का समर्थन करते हैं, उनको 
सोचना चाहिए और देश को सम्भालनां चाहिए | कोई भी कंदोल अथवा 
नियंत्रण जिसका आप अच्छी तरह से पालम नहीं कर सकते, नहीं रखना 
चाहिए । मेरी समझ में १००, २००, १०००, २००० या राख दो लाख 
. आदईमियों का: भखा मर जाता. अच्छा है इसकी अपेक्षा कि आप चोरी. 
“करके, छाोयें और खायें खिलायें। यह देश का पतन है। जो मन्त्रिगण 
>निय॑ल्चण के पंक्ष में हैं, उससे मैं कहना चाहता हैँ कि अगर आप बंढी' दादी- 
! रा का'इन्तजाम-करते हैं तो उसके लिये आपके हाथों में: शक्ति होती-चाहिए। 
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लेकिन आपके तो हाथ कांप रहे हैं और आपके आदभी बराबर बेईमानी 
करते रहते हैं। इस कंटोल की बदौलत आपके एक एक राशनिंग इंस्पेक्टर 
को बेईमानी और रिश्वत लेने का अवसर मिलता है। में इलाहाबाद की एक 

टी सी मंडी का हाल जानता हूँ। हमारे एक बड़े विश्वसनीय कांग्रेसी 
कायकर्ता ने मुझे कई बार बताया कि हमारे जिले की एक छोटी सी मंर्ड 
में एक इंस्पेक्टर रोज लगभग १०० रुपया ऊपर से पेदा कर लेता है । 
उसकी माहवारी तनख्वाह मुश्किल से सवा सौ या डेढ़ सौ रुपया रही 
होंगी । वह आठ आने प्रति बोरे के हिसाब से, जो मंडी में आता है, 
व्यापारियों से बसूछ करता है। बोरे लाने वाले तो आखिर हमारे व्यापारी 
भाई होते हैं, जो कहीं भी पैसा देने को तैयार रहते हैं, जहाँ पर उनको 
पंसा मिलने का रास्ता दिखाई पड़े। छेकिन साथ ही आपके जो आदमी हैं 
जिनकी आप इस कंटोल व्यवस्था को चलाने के लिये नौकर रखते हैं 
शाशनिंग इन्सपेक्टर्स, प्रोक्‍्योरमेंट इंसपेक्टर्स वहु भी बेईमासी करते 
ओर नतीजा यह होता है कि अष्टाचार बहत फैल जाता है। में आपसे 
केवल इतना ही कहना था और थह सब बतलाने का मेरा उद्देश्य 
यही है कि आप जो कुछ भी करे, यह सदा ध्यान में रखें कि उससे समाज 
पर बया असर पड़ता है और आपका वह कदम समाज के नैतिक स्तर को 
किधर ले जा रहा है । 

सप्लाई विभाग में रिश्वत 


ठीक है कि बेईमानी संसार भर में है, बेईमानी हमारे देश में भी 
पुलिस का विभाग सबसे अधिक रिश्वत छेने में मशहर था, हम यह 
भी जानते थे कि अदालतों में मंसरिम और डिग्री तवीसः खुला हुआ पँस। 
लिया करते हैं और हमारे बकीलों को इसका खबः अनुभव है, लेकित जेब 
से यह सप्लाई विभाग खा है, मेरा तो अपना यह अनुमान है कि रिश्वत- 
खोरी में इसने सबको मात कर दिया है। हु 
.. बहुत आप पक्ष करते हैं कंट्रोल का ! कंट्रोल का में हर सूरत में विरोध 
नहीं करता । लेकिन आप समझें कि जो आप चाहते हैं उसको पूरा करा 
"सके | अंगर आप अधिक सख्ती से दाम बांचेंगे तो आपका बांधा हुआ 
शाम चलेगा नहीं । में मिनिस्टरों से पूछना चाहता हूं. कि अपने हृदय पर 
. हाथ रख क्या वह कह संकते हें कि उसके घरों में, जिस समय गवनमेंट' 
का मंल्य चने के लिए १२ रूपगी गन था वह १८ रुपये और १९ रुपये मत्त 
“नहीं आया ? वह पे अपने धर में जा फर, अपने हाउस कोपर से पढें 
अपने यहाँ की जौरतों से पछें । 
भी सी. डी. देशगल---म तो लगा खाता नहीं । 
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श्री टंडन--आप जरा अपनी पत्नी से भी पूछिये, आप नहीं खाते तो 
बंया हुआ । 

श्री अलगराय शास्त्री (जिला आजमगढ़-पुर्व तथां बलिया जिला- 
पश्चिम )--बेसन के पकोड़े खाते हैं या नहीं ? 

श्री “ंडन---आपके नौकर हैं, रिश्तेदार हैं, वह खाते हैं था नहीं ! 
हां ! में अपम्भव नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि बहुत ध्यान अगर आप रखे 
तो यह ग़लत चीज नहीं होते पायेगी और आप सफल होंगे। परन्तु इतना 
ध्यान कौन देता है ? जो महत्व के धरधों में लगा हुआ है, वह देखें कि नौकर 
क्या भाव सामान लाता है यह साधारण रीति से होता वहीं । वास्तविकता 
यह है कि घर घर में मंहगा खरीदने वाले पड़े हुए हैं । हम केवल व्यापा- 
शियों को दोष देते हैं, छेकिन जिन लोगों को खाने का शौक है--- जिन्हें 
खाने के विषय में उदासीनता है उनकी बात और है--छेकिन जो लोग 
खाने पीने के शौकीन हैं, जो चाहते हैं कि उनको दस चीजें खाने को मिलें, 
आपको माठ्म है कि प्रायः उन सबके यहाँ ग़छ़त तरीके से सोदा आता 
है । मैं तो यह निवेदन करता हूँ कि आप व्यापारियों को बहुत अवसर न दें 
बेईमानी करने का और जो माल के खरीदने बाले हैं उनकी भी संभाल 
की जिये । आप उनको छाचार न करें । सब मनुष्य इतनी सख्ती के साथ 
भपने जीवन बिताने के आदी नहीं हैं कि वह हर समय इस बात का ध्यान रखे 
कि निद्चित मुल्य से अधिक पर कोई वस्तु मोल न ली जाय । बस मैं इरा 
एक हृष्टिकोण पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ । 


भीति परिवर्तन का स्वागत 


आपकी नीति चाहे जो कुछ भी हो, आप कंट्रोल रखना चाहते हों या नहीं 
लेकिन आज की नीति में मुझ को यह बात अच्छी छगी कि हमारे देश में 
जो बेईमानी करने का. दस्तूर पड़ गया था उस में इस नीति से कुछ कमी 
हुई है । यह फ़ायदा तो मैं देख सकता हूँ | हो सकता है कि कहीं कुछ चीजें 
मंहगी हो गई हों, जैसा.कि मेरे कुछ भाई कहते हैं लेकिन यह छाभ में प्रत्यक्ष 
देखता हैँ कि आंज अगर हमें किसी चीज़ की जरूरत हो तो हम कुछ ज्यादा 
पैसा दे कर खरीद सकते हैं---बिना किसी सरकारी नियभ को तोड़े हुए । 
फ़ेयर प्राइंस दुकानों से बजाय जबर्दस्त राशनिंग करने के काम चल जाना 
चाहिए । जो ग़रीब हैं उनके लिए आप शहरों में बराबर इन्तजाम रखेंगे। 
लेकिन हग सब भुलते हैं कि जिंत लोगों को हम राशन के द्वारा मदद देले 
हैं उनकी तादाद कूछ जनता को देखते हुए कितनी कम है.। देहातों में तो 
आप पहुँच ही नहीं पाते । उनको तादाद बहुत बड़ी है जो छोग देहातों में... 
रहते हैं । जेसा प्रधान मनी मे कहा था एक तरफ़ आंप शहर के रोते 
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की चिन्ता करते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो खद अबाज बो लेते हैं 
यानी किसान | ठोक है, लेकिन जो तीसरी श्रेणी हैं जिसके पास ज़मीन 
नहीं है, किसानी नहीं करते और जो शहरों में रह कर तनख्वाह नहीं 
पाते और मजदूरी नहीं करते उनको तादाद बहुत बड़ी है। किसानों की 
अपेक्षा भी कहीं ज्यादा है। उनकी आप ने क्‍या चिन्ता की ? उनके 
पास तो आप पहुँच भी नहीं सकते, उनका इन्तज़ाम भी नहीं कर सकते ! 

मेरे कहने का सार है कि आप इस एक सिद्धात को न भूले चाहे कुछ 
भी हो । मरता जीना तो छगा ही रहता है, जिनकी आप रक्षा कर सकें 
अवध्य करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपकी कोई सतीति इस तरह की 
ने हो, जिससे समाज का स्तर नीचा हो और जिससे बेचने वालों में बेईमानी 
बढ़े या जिसमें यह प्रवृत्ति हो कि खरीदार बेईमानी करे । बस, यही 
मेरा सुझाव है। 


| 
अनसूचित तथा आदिम जातियाँ 


१३ दिसश्वर सन १९५२ को अनुसचित जातियों तथा अनुतूचित आदिम 
जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए 


महोदय ! एक पुराने हरिजन सेवक के नाते और कुछ अपने हरिजन 
सहयोगियों की प्रेरणा से में इस रिपोट के विषय पर बोलने खड़ा हक हैं, 
जिसे परिगणित जातियों और आदिवाशियों के विशेष अफसर ने उपस्थित 
की है। स्वभावतः यह रिपोर्ट एक प्रारम्भिक रिपोर्ट है, यह एक चझती 
ह& थस्तु हूं, बहुत गहरा समें है और न हम इसकी आशा ही के 
सकते हैं । में इन विशेष कमिश्नर को, जितना परिश्रम उस्होंने किया है 
ओर जिस रीति से उन्होंने प्रन्‍न को रबखा है, उसके लिये बधाई देता ह£ 
परन्तु यह स्पष्ट है किअभी हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और गहरी जांच 
आवश्यकता पड़ेगी । इस विषय में, मने अभी हाल में पढ़ा है कि एक 
कमीशन की, जो संविधान के अच्तगत बनने बाला है, नियकित शीक्ष होने 
वाली है। उससे अवश्य हम आशा करेंगे कि वह गहरी दृष्टि भे अपने 
विचार उपस्थित करेगा । द 


अछुतपन भें सभार 


इस रिपोर्ट से इतना तो मझे संतोप मिला कि जो मस्य राज्य हमारे देश 

में हैं, जिनको भाग के के राज्य कहते हैं उनमें अदूत्पन के विषय सें 
सुधार हुआ है । वह होना ही था । इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे संधि- 
धान ने अछतपन को समाप्त करके एक यूग परिवर्तक काम किया है | गधार 
तो होना ही था, में तो और अधिक सुधार और परिवर्तत की आशा करता 
था | इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारे हरिजन कहलाने वाले भादयों 
की स्थिति में सुधार हुआ है, . उसको. देख कर हमारा हृदय प्रसन्‍य होत। 
प्रफल्लित होता है, परूतु फिर भी आप जानते हैं और में जानता हूँ कि 
कहीं -कहीं बहुत अनुचित घटनायें अब भी हो रही हैं। वे घटनायें साक्षी 
: हैं इस'बात की. कि अभी हमारे देश ने अच्छी तरह से संविधान के सिद्धापत्त 
को अपनाया नहीं है। हम आशा करते हैं कि कछ दिनों बाद बह हमारे. 
देश के अंग से पुत्र जायगा |. परन्तु जान पड़ता है कि क्षमी उसमें समय . 
लगेगा । उम्र समय को पास छाना. हम सबों का कर्तव्य है । 
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हरिजनों के लिए स्वच्छ घर 


इस रिपोर्ट में भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों के लिये कुछ छोटे-छोटे सुझाव हैं। 
भुझे भी एक सुझाव देना है। में देख रहा था कि इस ओर किसी का ध्यान 
गया या नहीं । नौकरी आदि की बात हमारे भाइयों ते की हैं । कओं की 
लर्चा इस रिपोर्ट में भी है । कओं के बारे में बड़ी असुविधा है, यह में जानता 
हैँ । जो बातें कही गयी हैं मुझे उनको दोहराना नहीं है। उनके बारे में तो 
केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट सहानुभूति के साथ 
उन बातों पर ध्यान देगी । शिक्षा के विषय में अधिक सहायता की आवश्य- 
कता है । जितनी भी सहायता हम दे सकें दिल खोल कर दें | 
मुझे जो सुझाव देना है वह हरिजनों के रहन-सह्ृन के बारे में है। 
बहुत कुछ अछ्ूतपन रहन-सहन के कारण होता है। एक समय था जब में . 
स्वयं हरिजनों के बीच क्राम करता था। तब म॑ अपने कायकर्त्ताओं से 
कहा करता था कि वस्त्र की गन्दगी जाधा अछूतपन उपस्थित करती है । 
सावन अगर हर हरिजन के घर में हो तो आधा अछूतपन तो बसे ही दूर 
हो जाय । आज यह परानी बात हो चकी है। यह बात आज से पच्चीस या 
जींस वर्ष पहले को है। आज कार्यकर्ताओं से म॑ वही बात दुह्राऊंगा 
नहीं । आज में गवर्नमेंट को और कार्यकर्ताओं को भी दूसरा सुझाव दे रह 
हैं | नगरों और गांवों में जो रहन-सहुन की व्यवस्था है वह बहुत गिरी 
टई है, अब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अछूतपत की हुटाने क 
एक यह मुझ्य रास्ता है। इस रिपोट में मुझे इसकी चर्चा नहीं दिखाई दी । 
मैं गांवों में देखता हैँ किस प्रकार से हरिजन रहते हैं। बस्तियों में श्र 
नगरों में देखता हूँ कि जहाँ गंदी से गंदी जगह है, जहाँ सर्वसाधारण के 
लिए शौचारूय बने हुए हैं उनके पास हमारे उन हरिजनों को, जो भंगी' 
का काम करते हैं, बसाथा जातां है। कौन नगर ऐसा है जहाँ पर यह 
हीं ही रहा है ? इसकी जानकारी के लिए किसी रिपोर्ट की आवश्यकता 
| है, किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, केवल काम करने की - 
आवश्यकता है | गवर्ममेंट को हमें मजबर करना है कि वह इस स्थिति 
को सुधारे । मेरा सुझाव यह है कि तुरन्त हीं, जब तक आप देश भर. के 
घरों को स्थिति की ठीक कर पायें उसके भी पहले, हरिजनों की स्थिति 
को संभालिए । अर्थात्‌ हर ग्राम में हर हरिजन कृटुम्ब को निश्चित 
रूप से घर के लिए जगह दीजिये । में बढ़ सकता हूँ कि हरे सादे | 
में जमीन है | अगर कोई यह कहे कि जगीन नहीं हे ता गड्ट जझ्टी 
बात होगी। मैं देश को गबर्नमेंट: वे! अफसरों ४ 6 जानता हूँ ! 
में कह सकता हैँ कि ओज प्राय: कोई भी ऐसा भांव पहीं है जह्ों हरि 


४० ।. शासन-पथ निदर्शन 


के बसाने के लिये भूमि न मिल सके । आपको चार सो, पांच सौ वर्ग गज 
भूमि हर कुटुम्ब के लिये देनी चाहिये । इस विषय में मेरा यह विशेष 
कहना है कि हर घर के साथ इतनी भूमि हो जहां छोटी सी वाटिका लग 
सके | मैं चाहता हूँ कि हरिजन कुट्टुम्ब अच्छी तरह से रहें । बराबरी के 
साथ रहें | इसके लिये यह जरूरी है कि आप हर गांव के भीतर उनको बसा 
हें । यह नहीं कि उनके लिये अलग बस्तियां हों। में उनको अरूग रखना नहीं 
चाहता । आप उनको बराबर में जमीन दें जिसमें सुन्दर घर बन सर्के और 
अच्छी सफ़ाई रहे । नगरों में भी ऐसा ही हो सकता है। अगर नगर के 
बहुत भीतर भूमि न दे सकें तो थोड़ा हट कर दीजिये | छेकिन साफ़ सुथरे 
इतनी जमीन दीजिये, जिसमें वह रह सके और छोटी वाटिका रख सके । 

हमारे देश ने अवश्य ही इन हरिजनों के साथ न्याय नहीं किया है । 
गांधी जी किस तरह से इनके लिये आंसू बहाया करते थे, यह थे लोग 
जानते हैं जो उनके पास रहते थे। जैसा इस रिपोर्ट में दर्ज है, उन्होंने कहा 
था कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिये, में तो बार बार जन्म लेना चाहता हूँ इस- 
लिये कि मैं हरिजनों में आकर रहूँ, में हरिजन होऊ, में ब्राह्मण नहीं बनना 
चाहता, ठाकुर नहीं बनना चाहता, में केवल हरिजन बनना चाहता हूँ, 
हरिजन के घर में मेरा जन्म हो । एक ओर उनको यह आकांक्षा थी, दूसरी 
ओर उनका यह कहना था कि हिन्दू समाज ने, हिन्दू जाति ने उनके साथ 
बहुत ब्रा बर्ताव किया है। उसको इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिमे । 
यह सिद्धान्त उनके काम कंरने के थे । 


युग परिवर्तेन-हमारा कर्तव्य 


जैसा डा० ध्यामाप्रसाद मुकर्जी ने कहा सिद्धान्त रूप से हमारे यहाँ 
सब बराबर माने गये हैं लेकिन व्यवहार में हरिजवनों के साथ बुरा सलक 
हुआ है, कम से कम इधर हज़ार दो हजार वर्ष में। उसका हम छोगों को 
प्रायरिचत करना है। उनको ऊँचा उठाना है। हमारे सभाज में एक ओर. 
जन्म से वर्ण व्यवस्था को मानने वाले छोग हुए हैं, उनका सिद्धान्त है 
 जन्मना वर्ण: अर्थात्‌ जन्म से ही वर्ण होता है, जो जिस जाति में पैदा होता 
है वहीं रहता है। जहाँ एक ओर यह सिद्धान्त रहा है वहाँ दूसरी ओर 
बहुत से संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ते 'कर्मणा वर्ण: के सिद्धान्त को 
माना है । इस सिद्धान्त का अनुमोदन किया है कि कर्म से ही ब्राह्मण होता 
है। का बाप का बाछक बोहाण हो---यह आवश्यक नहीं है । हमारे यहाँ. 
 कंबीर ओर रविदास: की जो इज्जत है, जनता में और पढ़े लिखे लोगों में, . 
बहू ऋषियों की. इज्जत से कम नहीं. है । दोनों सिद्धान्त हमारे, यहाँ से... 
हैं । आज आवश्यकता यह है कि इस दूसरे सिद्धान्त को, बराबरी के 
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सिद्धान्त को, हम ऊंचा करें। गीता में भी यह वाक्य आता है कि सब 
बराबर हैं। इस सम्बन्ध में पौराणिक कथायें भी हैं। एक कथा है महा- 
भारत के सम्बन्ध में, कि सुधिष्ठिर ने यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ का घंटा नहीं 
बजता था। घंटा इसलिये नहीं बजता था कि एक हरिजन भक्त नहीं 
आया था । उसके आने पर घंटा बजा । इस प्रकार से हमारे यहाँ दोनों 
सिद्धान्त हैं । दोनों प्रकार की कथायें चली हैं। आज यग परिवर्तेन का 
समय है । हमें एक नया यग उपस्थित करना है| हम सबों को मिल कर 
काम करता है। हमें जनता को उत्साह दिलाना है। गवर्नमेंट इस विषय 

हुत कुछ काम कर सकती है । हरिजतों के लिये वह रुपया दे सकती 
है। बजट में जो छपया रखा गया है उसको यदि दूना तिगता कर दिया 
जाय तो मेरा विश्वास है कि कहीं भी कोई जापत्ति करने बाला नहीं 
होगा । उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिये, उनकी घर देने के लिये गांव- 
गांव में, देश भर में, आप ध्यान दें । इस प्रकार से चतुर्मुखी कार्य करके 
उनके जीवन को ऊंचा करना हमारा क्तंव्य है । 

में फिर रिपोर्ट लिखने वाले अफ़सर महोदय को बधाई देता हूं । मैं 
समझता हूँ कि इससे कई गुना कार्य वह कमीशन करेगा जो नियुक्त होने 
वाला है | तब गवर्नमेंट को अधिक अवसर मिलेगा । लेकिन इस अवसर 
की प्रतीक्षा आप तीन वर्ष तक न करें। यह में नहीं चाहता कि आपको 
एक बहाना मिल जाय कि कमीशन बना है, वहु कमीशन डेढ़, दो, ढाई 
वर्ष के बाद रिपोर्ट दे तब आप कार्य आरम्भ करें। इन तीन वर्षों में आप 
कमीशन की रिपोर्ट आने की राह ने देखें । आवश्यकता. है कि हम तुरन्त 
काम आरम्भ करें। जो कार्य हमारे सामने है, उसके लिये किसी रिपोर्ट की 
जरूरत नहीं हैं, आप उसको तुरन्त अपने हाथ में ले लें । 


4 
प्रथम पंजवर्षोध योजना 


१८ दिप्तम्बर सम्‌ १९५२ को लोकसभा में स्वतन्ध भारत की अथम 
पंचरर्थधीय योजना के प्रतिबेदन पर अपने विचार प्रकट करते हुए 


महोदय ! जो रिपोर्ट पंचवर्भीस योजना के सम्बन्ध में उपस्यित की गई 
है उस पर परिश्रम किया गया है और उसमे देशभवित और देश की चिल्ला 
अच्छी तरह से प्रकट हो रही है | परण्य भेरे कपर यह प्रभाव पड़ा है कि 
देशभक्ति और बद्धि की कमी न होते हुए भी जिस दिया में श्पोट थी 
गई है उससे हमारे देश में कोई नई सप्टि, गई सुन्दर रचना, जिसको 
देखना चाहते हें, नहीं आने बाली है 


नव प्राभ-सिर्भाण 


में यह आशा करता था और अब भी में, अपने इस भाइयों को 
जिन्होंने यह रिपोर्ट छखी है, यज्ञ स॒नल्नब देता हैँ कि थे गांवों को तरफ 
अधिक व्यान देंगे, गांवों की एक नई रखना करने | मैंने पहुले एके बार 
यह रखा था ओर इस समय यह सुझाव देता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता 
इस समय यह है कि नये गांव बसाये जायें, था पुराने गांव इस प्रकार थे 
ठीक किये जायें, कि वहाँ आप से आप एक सीन्‍्द दिखाई पड़े । गे 
में म॑ कहीं भी जाता हैँ, विशेषकर उत्तरी भारत में, तो समझे बस्तियां गन्दी 
दिखाई पड़ती हैँ । बड़े मकान भी हैं, बहुत बड़े-बड़ मक्ाम भी हैं---विद्वार 
के जमींदारों के---और उत्तर प्रदेश के जमींदारों के--सरच्तु चारों तरफ़ 
गांव गन्‍्दे बसे में तो सबसे पहले इधर ध्यान देना चाहता हैँ । 
- आप उद्योगों की तरफ ध्यान देते हैं तो दें। छेकिन जहाँ पहले ओर पीछे 
की क्रम आता हे, वहाँ सबसे पहुले में इस प्रश्न को. रखता हैँ कि आप गांवों 
को अच्छा बनावें, सुस्दर वनावें। ये गांव जो आज बसे हुए हैं वे, ऐसा 
मा ता है, तीम-तीन सौ चार-चार सौ वर्ष पहलछे के बने हुए हैं, उस 
समय के बसे हुए हैं जब लोग डाकुओं से . डरते थे, जब वे घस-ध्स कर 
' पास भ॑ रहना चाहते थ॑। उस समय बक्स जैसे सकान या बवस जैसे मोह 
अच्छे समझे जाते थे । यह महावरा उत्तर प्रदेश में प्रचलित है कि यह 
- मोहल्का क्या है. बबस है, यानी मकान. घसे-धसे पास-पास बसे हुए हैं। 
इसका परिणाम यह है कि अगर एक घर में बीमारी है तो बह भागे. फैलती' 
"है। एक घर में अगर आंग छगे तो गांव का गांव जछता ही गलियों 


प्रथम पंचवर्षीय योजना .-: डे 


ठीक नहीं हैं । जो छोटी-छोटी गलियां हैं उनमें बच्चे शौच करते हैं, गन्दगी 
चारों ओर दिखाई देती है। यह स्थिति है। इस स्थिति को तीक्ता 
के साथ ठीक करने की आवश्यकता है और अगर इस कार्य के लिए हमने 
दो चार अरब रुपया अछग कर दिया होता तो ठीक होता । आपने, अर्थात्‌ 
इस रिपोर्ट को तेयार करने वालों ने, २० अरब और ६६९ करोड रुपये के 
व्यय की योजना बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस २० अरब, ६६ करोड़ 
रूपये में से अगर आप दो चार अरब रुपया इस काम के लिए दें कि गांव 
की नई रचना हो तो उसका कहीं अधिक अपेक्षाकृत लाभ होगा । इधर 
आपने ध्याव ही नहीं दिया। मेरा सुझाव है कि अब भी उधर ध्यान दिया 
जाय । 


वादिका-गह 


में सुझाव देता हू कि गाँव के प्रत्येक घर के लिए, जो नये गाँव बसते 

हैं उन में प्रत्येक क॒टुम्ब के लिये-पांच सात आदमियों के कटम्ब के लिये-- 
आप आधा एकड़ प्मि दें। मेरा सुझाव है कि आधा एकड़ भमि, लगभग 
१,४०० वर्ग गज भमि, एक एक घर को आप दें । फिर आप देखें कि कैसी 
सम्दर बस्ती बसती है । तब यह आप का क्षय रोग और मलेरिया का प्रइन 
ही गांवों में नहीं रहेगा और यह चीज़ें फिर सुनाई नहीं देंगी । दवाइयों पर 
रुपये खर्चे करना बद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमाती यह है कि बस्तियां ऐसी 
बनाइये कि लोग स्वास्थ्य थे रहें और बीमारी का प्रशतत ही न आये। सफ़ाई 
आप से' आप होगी । वहां सकें हों, कुछ क़तारें हों, इस तरह से गांव. बसा- 
इसे । एक-एक घर के बीच में आधा एकड़ जमीन हो । उस घर के चारों 
ओर बाटिका हो, वक्ष हों, जिससे सौंदर्य का रूप दिखाई पड़े । सुन्दरता 
क्षों से आती है, हरियाली से आतो है, यह तो सब का अनुभव है । ह॒भारे 
कवि लोग भी जब गान करते हैं सुन्दरता का, बिना हरियाली के वणन 
के उनकी कविता पूरी नहीं हो पाती ।. में स्वप्त देखता हूँ कि हमारे यहाँ 
इस तरह के घर हों जिसमें हर एक में हरियाली और वाटिका हो । मैंने “ 
इस तरह की चीज़ कुछ दक्षिण: में तो देखी । घूमते हुए. मुझे ब्रावतकोर- 
कोचीन में कछ ऐसे हृश्य दिखाई दिये | परन्तु उत्तरी भारत में यह नहीं .. 
। क्या बिहार, क्या बंगाल, और क्या उत्तर प्रदेश, कहीं नहीं: है । मैं सुझाव 
देता है.कि इस तरह में नई सक्टि को जाय । है 
. इस क्रम में एक हराया गण और है। आज मेश कथने गहे द्ेधि 
हारे देश में वस्तुओं वी वश्शादी कई दिशाओं में बहत हैं । बेगट-फूलनेश 
केबल शासन में ही नहीं है । में एक मिनट याद उसका बात करता है। : 
मर्ज जिन उपयोगी नीणों को हभ रक्षा कर गकले हूँ ती हम हाँ . 


रे शासन-पथ निदर्शन 


कर रहे हैं। आपका ध्यान भी देश के मल-मूत्र की तरफ़ नहीं जाता; 
आपका रुपयों पैसों पर ध्यान जाता है, सोने चांदी पर ध्यान जाता है, 
मगर देश के मल-मूत्र पर ध्यान नहीं जाता । आवश्यकता है कि देश के 
मल-मृत्र की हम रक्षा करें। उसमें बड़ी सम्पत्ति है। आग हर एक घर 
में आप आधा एकड़ भूमि देंगे, जैसा मेरा सुझाव है, तो उस घर का सल- 
मूत्र वहाँ की मिट्टी में जायगा । छः इंच मिट्टी के नीचे मल-मूत्र सुबर्ण 
होता है । ' 

पैरा यही सुझाव नगरों के लिए भी है। आज की तरह उनको व 
रखिये । आधा एकड़ आप वहाँ नहीं दे सकेंगे । परन्तु यह सिद्धान्त स्मरण 
रखने के योग्य है कि प्रत्येक घर के साथ वाटिका हो । यह कहना कि भूमि 
कहाँ है बिल्कुल व्यर्थ की बात है । ह 

भूमि है हर जगह पर, हर गांव के साथ । रास्ता निकालने की बात 
है | हर गांव के साथ भूमि' मिल सकेगी । द 


अधिकतम सृल्य निर्धारण--बेई मानी का उत्पादन 


बहुत ब्यौरों में तो में जा नहीं सकता, यह इतनी बड़ी रिपोर्ट है । 
परन्तु दूसरा मोटा सुझाव मेरा यह है कि आपने इस रिपोर्ट में फिर 
कंट्रोल की चर्चा की है और कंट्रोल की चर्चा करते हुए सीलिंग प्राइसेज 
(यह रिपोर्ट के शब्द हैं) रखने की बात की है। सीलिंग प्राइसेज्ञ अर्थात्‌ 
निश्चित अधिकतम मूल्य बांधने के क्रम का. हमें खूब अनुभव हो चुका है 
ओर कौन ऐसा बचा होगा जिसको इसका अनुभव न हुआ हो । धर-घर 
में बेईमानी हुई है सीलिग प्राइसेश की वजह से । जाति की जाति और 
नगर के नगर बेईमान बनाये गये हैं। मैंने एक रोज उदाहरण दिया था 
कि खुले बाज़ार में चना जिसकी सीछिग प्राइस गवर्नमेंट की ओर से १२ 
रुपये मन है वह १६ और २० शपये मन बिक रहा था । इसी तरह गढ़ 
का भी में यहाँ पर उदाहरण दे चुका हैँ । और भी कितने ही उदाहरण मैं 
आपको दे सकता हूँ कि आप ने एक वस्तु की सीलिंग प्राइस रख दी, 
अर्थात्‌ इससे अधिक्र भाव पर बंह वस्तु ते बिक पायेगी, परन्तु परिणाम 
उसका यह हुआ है कि उससे अधिक भाव पर वह खुले बाजार में बिकी । 
आपकी आंखों के सामने बिकी छेकित आप में साहस नहीं है कि आप संस 
अपराध करने वाले के विरुद्ध कोई मुकदमा चला सकें | दो मिनिस्टर जो 
यहाँ इस , पमय बैठे हुए हैं, में उन से पूछता हूँ कि उनको इस चीज का 
तुभव है यो नहीं। में चाहता था कि इस बकत फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त- . 
मंत्री ) यहां पर माजूद होते | में जो बात कह रहा हैं, बद ठीक है मा नहीं, 


.] दे 


सकत छात-बील गबनमेंट फरें, उसकी ताक के नीचे सीलछिग प्राइप से .. 


प्रथम पंचवर्षीय योजना क्‍ प्‌ 


ज्यादा ऊंचे दाम पर वस्तुएं बिकती हैं, परन्तु अपराध करने वालों के विरुद्ध 
बह मुकदमा नहीं चला सकती | मेंने इस चीज़ की तरफ एक मिनिस्टर 
का ध्यान खोंचा था । उन्होंने मुझे जवाब दिया कि हमें भी तो इसी बाज़ार 
भाव पर खरीदना पड़ता है। आखिर यह क्‍या तमाशा है, क्या शासन है ? 

बाबू रामनारापण सिह (हजारीबाग पश्चिभ)--तमाशा है। 

श्री टंडन---आप जानते हैं कि जो कार्यवाही आप कर रहे हैं, उससे 
बेईमानी फैंलती है, लेकिन फिर भी आप वही कार्यवाही करते हैं। आप 
को लोगों की रोटी और भौतिक चीज़ों का तो ख्यारू है, लेकिन लोगों 
की आत्मा कहाँ जा रही है, गड़ढे में गिर रही है, उधर बिल्कुल आप 
का ध्यान नहीं है। गांधीजी चछे गये, आप भाज गांधीजी से लाखों 
कोस दूर बहते चले जा रहे हैं । शासन-कर्त्ताओं के छिये गांधीजी का 
नाम लेना असत्य है। गांधीजी सत्य को सब से ऊपर रखते थे, क्या आप 
आज जो कुछ कर रहें हैं, वह सत्य की रक्षा करेगा ? में चाहता हूँ कि 
योजना बनाने वाले यह देखें कि सीलिग प्राइस और सत्य दोनों अलग-अलग 
वस्तुएं हैं, सीलिग प्राइस. और सत्य का मेल नहीं हो सकता । अपने अलु- 
भव के बाद सीलिंग प्राइस के क्रम को फिर रखना सिवाय अशुद्ध स्वृष्त 
देखने के और कुछ नहीं है। मेरा सुझाव हैं कि. अब तो आपको उसका 
स्वप्न नहीं देखना चाहिए और प्राप्त किये गये अनुभव से आपको लाभ 
उठाना चाहिये । द रा 


कन्टठील--शासन पर 


कंटोल की बात आप करते हैं, कंट्रोल होना चाहिए, इसे में भी जानता 
हूं, नियंत्रण होना चाहिए | लेकिन केवल क़ीमत पर ही नहीं, मुख्य चीज़ 
तो यह होनी चाहिए कि जीवन पर एक कंट्रोल और नियन्त्रण हो लेकिन 
आज जीवन पर वह कंदोल कहाँ है.? कंट्रोल अपने ऊपर. और अपने शासन. 
प्र और अपने कार्यकर्ताओं पर होता चाहिये |. पहला कंट्रोल यह है। अगर 
आपका कंट्रोल अपने एडमिनिस्ट्रेशश और अपने आदमियों पर नहीं है, तो 
यह' सारी योजना, जो कमीशन की आपसे बनाई है वह ढह जायगी और हूं 
रेगी नहीं। में इधर आपका ध्यग्त दिलाना चाहता हूँ और आपको साफू-साफ: 
बतजा देना चाहत। हूँ कि अगर आप सरकारी कार्यकर्ताओं का ठीक मसाला | 
तैयार नहीं करते और ऐसे आदमी नहीं छा सकते जो आपके भावों को ठीक 


ह ध् लत "' न्वदूघ8.. आनडाण » इब ड पा 2०७ ७७७ [०० हुन मनन कब छ' ल् थे >ब्अहुक ४० कक ५ ७. हुधर ह॥ व्च्बच (५. नम ४ ्‌ँ पे प ञ रद 
तरह समझ कर उस पर शगरू कर, तब कर यह तना शिपोट आर 

भों जय 0-4० हा ब ७ | हाल ४ ऋन्‍मक॥ ४१ 8 कर जा ह॥.. कह नाक कम जन मकुम क पे बज आज जज जबकि हक 4 - ् ०2 कक | वि आशिक. | ] हि. ले ५9० गन्ने गा 
योजना है, शेक्षत्रिस्छी की कहानी रह जायगी । शेख निल्की थे भी बड़े एक 


पोजना तनाई थी दि; भेरे कटम्ब में यज्ञ छोगा। और बढ़ कक का सं 
योजना वनाई थी कि मेरे कटम्ब में यह होगा और बहू होगा। अपने मन 


में बहुत लम्बा चौड़ा हॉँचा उसने बनाया था, ऊेकिन जो सिर से उसके हंडि 


छू शासम-पृथ निदरशन 


लढ़की तो सब ढाँचा ढह गया (ही) । में यह हंसी के लिए नहीं के 

यह गहरी चीज [गर आप के आदमी ठीक नहीं चल सके तो आप 
की यह सारी रिपोर्ट छह जायगी । आदमी अथात मसाला आपके पास जंसा 
है वह आप जानते हैं और में भी जानता हूँ । इसको यहीं छोड़ कर अब 
में एक दूसरी बात पर जाता हू । 


सरकारी विभागों में क्षण्टताचार 


आप ने बीस अरब का खन्ना इसमें कृता है और आपको चिन्ता है कि 
बह रुपया किसी प्रकार आये | आप वे अनुमान किया है कि आप टैक्सों के 
हारा और जनता की बवत से बारह अरब रुपया प्राप्त कर लेंगे । आप 
ने आपनी आमदनी से भी अधिक खर्चा कृता है । आपने डिफ़िसिट बजटिंग 
की बात कही है। मे इतने बड़े डिफिसिट बजद के पक्ष में नहीं है । 
छोटी-मोटी डिफ़िसिट एक अछग चोज़ होती है । भे इस समय व्यौरें में 
नहीं जाता, लेकिन में यह कहना चाहता है कि अगर आप झगया बचाना 
चाहें तो बचाने की बहुत गंजायश है । आपके खर्च में बहुत रुपया बनादि 
हो रहा है । अभी उस रोज़ मेने पढ़ा था कि हमारे भाई नन्दा जी ने इंजी 
नियरों से बात करते हये कहा था कि आप छोंग अपना नैतिक स्तर ऊं* 
करें। मझकी अपने भाई की बह बात अच्छी लगी थी, इसलिये अच्छी 
लगी थी कि यह इंजीनियरिंग विभाग बहते अधिक संपया व्यय कंस्मे 
वाला विभाग है। उप्तमें ख़ब र्िवितखोरी चलती है और यह किसी से 
छिपा नहीं है । यह एक मशहूर बात है । 
.... श्री सी० डी० पांडे (जिला तनीताल थ जिला अलमोड़ा--वक्षिण 
पद्चिम व जिला बरेली-उत्तर)--हमारे फ़ीरोज भाई कहते हैं कि 
उधर हीराकूड में बहुत है । . 

शी हण्डन--इस प्रकार का काम ज्यादा है और उसमें इंजीनियरों का ही 
हाथ होगा । श्री नन्‍्दांजी बहुत करेंगे तो कहीं-कहीं चले जायेंगे, छेकिन कया 
उनकी बात चल पायेगी ? मुझे तो सन्देह कि इस विषय में गवर्नमेंठ के अफ़- 
सरों की सृष्टि इतनी जल्द बदलते वाली नहीं है। में तो देख रहा हैं कि आज' 
सरकारी आदर्मियों में ईमानदारी मुश्किल से मिल रहीं है । में यह बात खूब 
नॉपतोल कर कह रहा हूं कि नौकरी में मधिकतर आदमी जहाँ उनको अवसर 
मिलता है, धेईमानी करते हैं और रिश्वत केसे को तैयार रहते हैं और यह. 
कोई छिपी जात नहीं है। जडीशरी में नीचे का जो अमलछा' है, जजों के . 
ऊपर में जाल्षेप नहीं कर रहा हैं, तीचे के अमछे में रिश्वतंसतोंरी खली 
सेन्ती € । सप्लाई विभाग का ऊगभग एक-एक इंस्पेक्टर खली तौर: पर 
रूपया जाता हैं। ईंजीनियरिंग विश्वञाग में जो ठेकेदार हैं उसके ऊँचे-ऊँले 
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महल उठे हुए हैं। ये क्‍या उन्होंने सह्ठी तरीके से रुपया पैदा करके बनाये 
हैं? इंजीनियरिंग विभाग के आद्सियों का एक निश्चित कमीशन बंधा 
हुआ होता है | इंजीनियर और ओवरसियर इस तरह नाजायज़ तौर से रुपया 
कपाते हैं। अगर आप बजाय प्राइस कंटोल करने के रुपया बचाने के हेतु 
कंटोल करते तो इस रिपोर्ट के सफल होने की अधिक आशा होती । 


सरकारी शपयों की चीरी--प्रमाण 


में अपने अनुभव से यह वात कह रहा हूँ कि सरकारी विभागों में किस 
तरह से रुपया लीकेज होने के कारण बर्बाद हो रहा है। सिर्फ़ लीकेज से 
ही नहीं, उसमें तो एक छोटा सा सराख होता है, लेकिन मेरा अनुमान 
कि रुपया वहाँ बड़े पाइप के जरिये बहाया जाता है। में जानता हूँ कि 
जल्दी उसका अनुभव छोगों को नहीं होता है । मैं आपको अपने अनुभव की 
बात बतलाता हैं । में यह बात अपने मित्र वित्त विभाग के राज्य मंत्री को 
बता चुका था । में चाहता था किआज श्री देशमख जी यहां पर होते और 

सको सुतते । अभी कल की ही तो वात हैं. जब उन्होंने औद्योगिक 
बिल निगम के लिए कमेटी की स्थापना की घोषणा की थी, अर्थात अंग्रेजी 
में जिसको इंडस्टियल फ़ाइनस्स कारपोरेशन कहते हैं, उसके सम्बन्ध में ए 
जांच कमेटी की नियक्ित करने की उन्होंने कछ घोषणा की थी, वर्योंकि यहाँ 
पर यह आक्षेप किया गया था कि उममें व्यापारियों ते रुपया उचित री 
से उधार नहीं लिया है। यह घोषणा करके उन्होंने साहस का. काम किया 
और में उन्हें इसके लिए बधाई देता हँ । 

में उनके सामने अब दूसरी बात रखने जा रहा हूँ । पहली तो सच्देह 
को बात हो सकती थी, लेकिन जो में अब बतलाऊँगा यह प्रमाण को बात 
है| में बह बात आपके साधने रखने जा रहा है जो अभी तक अखबारों में 
आई नहीं है और जिश्चके बारे. में पालियामेंट के मेंम्बरों को भी चहीं 
मारूम है । हे 

एक माननोीथ सदृस्य--आपको तो भमालम है । ः 
. श्री हंडन--मुझ को तो मालम है ही, और मैं कह रहा हँ। मैं-तो 
कभी अनमान नहीं कर सकता था कि किसी भी शासन में मुझे यह अनु« 
भव होगा.। मुझ को तो अच्चेर मगरी की बात याद आते झुगी । 
: शीमरी बेला फंपालासी (नई दिहली)---वचोपर राजा | (हंसी) 

की पंडर जाए हंमिये नहों तो मेरे ऊपर बड़ी कपा होची । बहू :' 
एक गंस्भीर विषय है, भरे छिये ता ससे का है हंसने का नही । में सम । 


१६४८ को बात कहू रहा £ ; में यहाँ पर कांस्टीटुएस्ट एसस्वडी का सदस्य ... 
| 


रे 
7 


हि 


था। कातपर मे एक भेरे जाने हुए बड़े अफफे वरंप्रेत के काथकंशा हु । 


४८ शासन-पृथ निदर्शन 


उनके भाई यहाँ रहते हैं, दिल्‍ली में | उन सज्जनों से मेरा अच्छा परिचय 
है। उनके एक भाई मेरे पास आये | उन्होंने मुझ से अपनी कथा कही कि 
उन को अपना १६ हजार रुपया बक़ाया सेन्ट्ल रेवेन्यूज़ के एकाउप्टेण्ट 
जनरल के कार्यालय से मिलना था। वह वहुत रोज़ तक पड़ा रहा । यहाँ 
जो लड़ाई का बचा हुआ मलवा बिकता है उसका एक विभाग है जिसको 
डिस्पोजजत्स विभाग कहते हैं, उसमें से वह साहब कछ खरीदते वाले थे 
और उसके वास्ते उन्होंने वह रुपया जमा किया था। जब काम ख़त्म 
हो गया तो उनन्‍्होंमे चाहा कि जमानत का रुपया मिले । बहू मुश्किल 
से उन्हें मिला जिसमें लगभग दो वर्ष छगे । 

एक बलको ने आकर उनके हाथ में एक चैक दिया और कहा कि यह 
आपका चेक है लीजिये। उस चेक के देने के बाद उस वलर्क ने उनसे 
कहा कि यही चेक में आपको फिर दे सकता हूँ । आपका जितना रुपया था 
वह तो आपको मिरू गया, लेकिन अब में इसके बाद फिर आपको १६ 
हजार का चैक देने को तेयार हूँ, और कई बार देने को तंयार हूँ, शर्त 
यह है कि आप आधा हम को दें। 

. उस व्यापारी ने आकर यह बात मुझ से कही । में तो दंग रह गया 
कि आख़िर यह वया बात है। उसने मुझसे कहा कि, “बाबू जी, क्‍या 
सरकारी काम इसी तरह से चलेगा ?” वह केवल इसीलिये मेरे पास आया 
कि आख़िर इस गवर्ममेंट में हो क्या रहा है। सन्‌ १९४८ की बात थी, 
नई-नई स्वतंत्रता मिली थी और छोगों में जोश था कि हम अपनी गबर्न- 
मेंट की सेवा करे। मेने भी सोचा कि यह बात क्‍या है। इसी बीच में 
उसके कानपुर वाले भाई भी आ गये, जो कानपुर के जाने हुये और प्रति- 
ध्ठित कांग्रेसी हैं। उन्होंने भी आकर इसी तरह की बात दोहराई कि उन 
को भी यह अनुभव है कि इस प्रकार की बात वह क्लके कह रहा है । 
उन्होंने पूछा कि व्सा मैं इसे चैक को लेटे, जो १६ हजार का 
वह देने को तेयार है.। एक चेक तो मैं के. चका' हूँ, अगर मैं 
दुबारा ले हूँ तब बता सकता. हूँ कि यह बात ग़लत है था सही 
हैं। कहिये तो में प्रमाण के लिये ले ले। मैंने उन्हें संछाहु दी कि तुम उस 
कल से पूछी कि डिस्पोजल्स में तों बहुत से चैक उसेको देने पड़ते हैँ, क्या 
. किसी दूसरे का चेक, भी, जो अदा हो चूका है, बह तुमको फिर दे सकता 
है | दो एक दिन बाद जत्होंते मुझे आकर जवाब दिया कि बहु दे सकता 
!, दूसरे का सैक भी दे सकता है। तथ मैंने उन मित्र से कहा कि दूसरा . 
चेक तुंग के छोी । चार पांच दिल के बाद एक चैक रघ०० रुपये का को 
कर उन्होंने मर सामने जर दिया। वह चैक उनको छय गहीं था। के किन 2 


चक उनके पक्ष में था, जिसका रुपया उनको मिलता बाजिब नहीं था । उन्होंने . 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ० ४९ 


उसको मेरे सामने धर दिया और मुझसे कहा कि, “बाबजी, आप बताइये 
कि यही आपकी गबवर्तमेंट है कि जितनी बार आदमी चाहे जा कर चेक के 
आये ।” मेंते उत सित्र से कहा कि अभी तुम इसको भुनाना नहीं, ऐसे ही 
पड़ा रहने दो । मैं सोचने ऊगा कि आखिर यहु सब क्या हो रहा है। मैंने 
फ़ाइनेन्स विभाग के एक अधिकारी को यह चेक दिखाया और में उन 
व्यापारियों को ले गया, में उन आदमियों के वाम भी बंता सकता हूँ। 
अधिकारी ने उस चेक को देखा । वह भी परेशान हुए और थोड़ी बहुत उन्होंने 
इधर-उधर जांच की । इसके बाद एक बहुत ऊंचे अधिकारी, जो फ़ाइनेन्स 
विभाग के थे, आडिट विभाग के शायद दूसरे नम्बर पर थे, बिल्कुल ऊपर 
के नहीं, वे मेरे पास आये । मैंने उनसे बात की । मैंने हिसाब रखते का ऋम 
समझना चाहा, क्योंकि में भी थोड़ा बहुत हिसाबिया हूँ, और जानता हूँ कि 
किस तरह से एकाउण्ट्स रखे जाते हैं। मुझको ह्विसाव का कुछ अनुभव है। 
मैंने उनसे समझना चाहा कि यह सब कंसे सम्भव है, आपकी चेकिंग का 
क्या तरीका है जो चेक इस तरह से किसी को भी. दिया जा सके। 
मुझे ऐसा छगा वह खुद समझ नहीं पा रहे थे और न मुझे बह कुछ 
समझा सके । फिर मुझको यही चारा दिखाई पड़ा कि में होम विभाग की _ 
शरण हल । मैंते उन व्यापारियों को ले जा कर सरदार वल्छभभाई पटेल 
के सामने पेश किया। उन्होंने वह चेक उनके सामनें रखा। मैंने उनसे कहा 
कि यह चेक जाली नहीं है, सही है, इसका रुपया मिल सकेगा । लेकिन 
यह एक ऐसा चेक है जिसके बारे में पाने बाछा कह रहा है कि रुपया मेरा 
नहीं है और यह चेक उसी को दिया गया है। यह तो एक ही चेक है, ' 
लेकिन इस तरह के हज़ारों चेक हो सकते हैँ । आप रुपया इकठा कर रहे 
हैं, छेकित रुपया इस बड़े सूराख से बह रहा है । मेंने उनसे निवेदन किया 
कि एक आदमी को गिरफ्तार करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा । आपको 
यह समझना है कि यह कंसे हो रहा है, इस हिसाब का क्रम क्‍या है, जिसमें 
ऐसी बात हो सकती है। मगर बह बेचारे क्‍या करते | उनके सामने चारा . 
ही बया था। उनका तो होम डिपार्टमेंट था, उन्होंने अपने सेक्रेटरी श्री शंकर. 
को आज्ञा दी कि इंटेलिजेन्स ब्रांच के सुपुर्दे यह काम किया जाय । उन्हेंने . 
जो कुछ भी लिखा हो में नहीं जागता, उसके कुछ दिनों बाद मेंने यह सुना 
कि पुलिस बालों ने उस कलक को गिरफ़्तार कर लिया। मैं जानता नहीं, 

-लैकिन मैंने सुना कि पुलिस वालों मे उस आदमी को भी मांगा था जिसने 
. चेक पर दस्तलत' किये थे। लेकिन फाइनेस्स विभागं- ने या गवसेमेंट के. 
लोगों ने उसकी गिरफ्तार नहों होने दिया | और वह छोठा बेल, जो थी 
_ पचास रुपया का नौकर था, गिरफ्तार बार लिया गया। मेरे पास पुलिस 
. के एक अप्रार आगे और उन्होंने कहा कि बताइये कि बात भा हैं । यह 


सा शासन-पथ निदर्शंत 


सन्‌ १६४६ की वात है। मैंने उनको अपना बयान लिखा दिया । बह जो 
दोनों व्यापारी थे, उन्होंने भी अपने बयान दिसे। उसके बाद मुकदमा चला १ 
मुकदमा चला उस छोटे कल के ऊपर । लेकिन जिसने चेक पर दस्तखत 
किये थे वह गिरफ्तार नहीं हुआ--आज तक नहीं हुआ। मरे पास 
गवाही के लिये सम्मन आया । में गवाही में गया और गवाही मैंने दी । 
मेरी लिखित गवाही मिसरू पर है । मेरी यह गवाही सत््‌ १६५१ में हुई 
थी । मैंने समझा था कि केस आगे चलेगा और बात आगे बढ़ेगी । मुख्य 
बात तो जांच थी । अब मुझे उस व्यापारियों में से एक के द्वारा, जिनके 
कहने से यह मामला चला था, पता चछा है कि उनके पास फ़ाइनेन्स विभाग 
से खत पहुँचा है कि वह घुकदमा वापस ले लिया गया है ओर दपफ़्तर की 
कार्यवाही, जिसको डिपार्टमेंटल जांच कहते हैं, होगी। यह खत इसी अक्टूबर 
सत्‌ १६९५२ का है। में नहीं जानता कि इस तरह के कितने छाखों और 
करोड़ों रुपये गये होंगे। यह आदमी ईमानदार था, उसको दर्द था, वह मेरे 
पास दौड़ा आया । छेकिन जो बेईमानी करते हैं वे तो मेरे पाय आने बाले 
नहीं हैं।न मालम कितने लाखों और करोड़ों आपके रुपये इस धूराख से निकछ 
गये, इसका आपको पता नहीं है भौर आज तक उसकी जांच नहों हुई है । 
पच्चित आपोजन 
फाइनेन्स (वित्त) विभाग के मंत्री यहाँ नहीं हैं। उन्होंने कछे एक कमेटी 
बनाई थी । में चाहता हूँ कि उनको साहस हो कि वे एक ऐसे स्वतंत्र 
कमीशन को बचावें, जिसमें आडिट और हिसाब जानने वाले आदमी 
हों। आपके आडिटर लोग पकड़ नहीं सके कि झपग्रा किस तरह से 
गया है । आडिटर जनरल हें, डिप्दी आडिटर जमरल हैं, लेकिन 
उनको जानकारी नहीं थी कि क्या हो रहा है। यह शिकायत चार 
बरस की है और जान पड़ता है कि चार बरस में उनकी यह समझ 
में नहीं आया कि रुपया किस तरह से गया है। आप होशियार 
लोगों का कमीशन बनावें4 यह चेक इम्पीरियल बैंक के नाम है। यह 
 कंपतीशन यहू देखे कि किस तरह के हिसाब रखने से रुपया जाता है। 
यह इतनी बड़ी रिपोर्ट है। में इसके एक ही अंग पर बोछ सकता था । 
मैंने इतना समय ले छिया इस बात के दिखाने में कि आपका रुपया किस 
तरह बह रहा है | आप बीस अरब की फ़िक्र में हैं पर न मालम' इस तरह 
से आपको कितना रुपया गया है। मैं सुझाव देता हूँ कि जब तक आपका 
'दपतर, आपका इन्तज़्ाम इस तरह का है, आप बड़ी-बड़ी प्लानें (योजनाएँ) 
न बनावें, आप छोटी योजनाएँ बनायें, अपने दफ़्तर को संभालें और कस 
शीसंक वर्ग को संभालें । इन वेईमानों को, जो आपके पास इक हैं, ठीक 


“करें तथ योजवना में सफलता की आशा हो सकती है। 


५ 
रेलवे विभाग का प्रबन्ध 


५ जून सभ्‌ ५२ को रेलये आय व्ययक के बाद बिवाद में रेलवे 
बोर्ड श्ीब॑क अनुदान की भांग पर लोक सभा में बोलते हुये 


सभापति महोदय ! में इस रेलवे विभाग के विषय में बड़ा व्याख्यान 
देने नहीं खड़ा हुआ हैँ। दो तीन बातें मुझ को सूझी हैं उनको इसलिये 
निवेदन करता चाहुता हैं कि इस विभाग के मन्त्री महोदय सोचें कि क्‍या 
बह उनकी ओर से कुछ काम कर सकते हैं । 


रेलवे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार 


मेरा अनुभव यह है और मेरा विश्वास हैं कि वर्तमान मन्त्री महोदय 
का भी अनभव होगा कि रे विभाग में, जो हमारे देश की सब से बड़ी 
व्यापारी संस्था है, सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। साधारण रीति से बड़ें बड़े 
स्टेशनों पर तो नहीं किन्तु छोटे स्टेशनों पर टिकट बाबू टिकट के मृल्य से 
अधिक पंसा वसूल क रते हैं और क्या बड़े क्या छोटे स्टेशनों पर, क्या कलकत्ता 
पर क्या इलाहाबाद और क्या दिल्‍ली में पार्सेल और लगेज (+प०९2०2०५) 
ओर माल का प्रबन्ध जिनके हाथ में है वे तो हजारों रपये बनाया करते हैँ । 
में कहता हूँ कि यह हम छोगों का साधारण अनुभव है। में तो व्यापारी 
नहीं, लेकिन व्यापारियों से हुर एक आदमी को इसका पता छूग सकता 
है । भुझे तो ऐसा मालम होता हैँ कि एक मासी हुईं गत्दगी, एक छिपी 
हुई गन्दगी इस गवर्नमेंट के हर विभाग में सब जगह मौजूद है । में चाहता 
हे कि सबसे बड़ी व्यापारी संस्था के रूप में रेल विभाग यह यंत्त करे कि 
हुमारे देश के चतुर्मखी व्यापार में कुछ अधिक नेतिकता दिखायी पड़े। 
आज. हमारे देश का दुर्भाग्य है. कि हमारे व्यापार तथा उद्योग में, क्‍या . 
"मिल मालिकों में, क्या. कलकत्ता और बम्बई के बड़े बड़े व्यापारियों में, 
ऊँचे दज की नैतिकता, शुद्धता: बहुत कम दिखायी देती है । व्यापार का 
कुछ ऐसा रूप हो गया है कि जब किसी व्यापारी-से बात करो तो. वह 
कहता है कि अगर हमें व्यापार करना हैं तो बिना घूम दिये हुए हमारा .. 
काम चंछ ही नहीं सकता, या तो हम न्यापार छोड़ दें या हग घर दें, बिता 
'इराकि कांग नहीं चल सवात्ता। मशे एक सावजदिक सैव के होने मे नाते व्यापा- 
शियों से बराबर राप्पर्क रहता है और इस प्रकार का उतर मुझका मिछता 


५२ शासन-पथ निदर्शन 


है | में सुझाव देता हूँ मन्त्री जी को कि उनके सामने बड़ा भारी अवसर 
हैं। थदि यह जो सबसे बड़ी व्यापारी संस्था हमारे देश की है, उसमें 
नैतिकता आगे, उसमे शे घस खाना हट जाथ तज सरे व्यापारियों से 
यह आशा कर सकते हैं कि उनके व्यापार का नेतिक स्तर ऊना हो । में 
जाचता हैँ कि यह काम बहुत आसान नहीं है। सब विभागों में जहाँ जहाँ 
घसखोरी चलती है, उसे हटाना आसान नहीं है, किन्तु फिर भी मैरी यह 
धारणा है कि यह अप्तम्भव नहीं है । केवछ इसमें लगने को आवश्यकता है । 
शक्ति के साथ, मुरोबत छोड़कर हमें इस विभाग के प्रबन्ध को ऊचा कश्ना 
होगा । इस प्रतिज्ञा से, इस धारणा से, यदि मन्त्री महोदय छगें तो हमारे 
देश की कृतज्ञता के पात्र होंगे । 


नगहीन रेलचे 


एक दूसरा सुझाव है। हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने सामने यह ध्येय 
रखा है, और सभापति जी आप जानते हैं कि भें उसका एक छोटा सेवक 
है, हम लोगों ने अपने सामते एक ध्येय रखा हू कि श्षमाजण वर्गहीन हो । 
अंग्रेज़ी भाषा में, हमारे मन्तब्य में, क्लासलेस ((/88क6859) शब्द रखा 
गया हैं। हम वछासलेस सोसाइटी ((/8886988 0009) बनाना साहते 
हैं । मेरा विध्वास हैँ कि इसमें विरोधीदल और कांग्रेसदछ में कीई मतभेद 
नहीं होगा । थह रेल विभाग हमारे देश का इतना बड़ा विभाग है कि 
इसके कामों का हमारे समाज के निर्माण पर बराबर असर पड़ता है । र्थाः 
हमारी गवर्नभेण्ट इध ओर झकना आरम्भ करे कि हम समाज को वर्गहीन 
बनायें तो इसके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वह कम से कम रेल 
गाड़ियों को तो वर्गहीन कर दे, अर्थात्‌ उसमें जो वलास' एक, वलास दो 
इनच्टरमीडिएट और बलछास तीन--यह चार दर्ज हैं उन्हें हटाकर रेलगाड़ियों| 
को क्लासलेस ((988९88) बना दे । वर्गह्ठीन समाज का जो हमारे सामने 
ध्येय हैं उसको पुरा करने की ओर हम सचमुच झकता चाहते हैं तो यह 
एक व्यावहारिक सुझाव हैँ । हां, यह एक दिन में नहीं हो सकता, कोई 
भी बड़ा काम एक दिन में नहीं होता, कुछ समय लेता हैँ । सम्भव है कि. 
बहुत से भाईयों को सुनने में यह लगे कि अजीब बात कह दी, यह व्याव- 
-हीरिक नहीं है । जो लछोग़ ऐसा सोचते हैं उनकी एक बलासणेस सोसाइटी 
 ((888]९88 802०0७५9) का स्वप्त भी नहीं हो सकता | जो एक वलास- . 
लेस सोसाइटी की बात करे, वर्गहीय समाज की बात करे, उसंकी इसका : 
स्वागत करता होगा कि हमारी गवर्नमेंट यह काम आरम्भ करे । कम से; 
कम रेलगाड़ियों में एक दर्जा हो, केवल एक दर्जा। और जो दर्जे हैं वह .. 
हट जाये । हमार एक भाई ने जो तीसरे दर्जे के बारे में शिकायत की थी... 


रलवे विभाग का प्रबन्ध क्‍ परे 


बह बहुत कुछ तब हट जायगी जज हम सब तीसरे दर्ज में चलेंगे | तब 
स्वभावत: उसके प्रबन्ध में बहुत अन्तर हो जायगा ! यह भेरा सुख्य 
सुझाव है । 

दूसरे विषयों में सुझे इस समय अधिक कहना नहीं है | में बिलकुछ 
व्यावहारिक रूप से मंत्री महोदय के सामने रख रहा हूं कि इन दोनों 
सुझावों पर वह गहरी दृष्टि से विचार करें और उन पर अम्ल करें। 


रेलते पुनः संगठन 


हाँ, चलते हुए मुझे उस विषय पर भी दो चार शब्द कहने हैं जिनकी 
चर्चा कई घार हे है । यह पन: संगठन के सम्बन्ध में हैं। मझकों 
ऐसा भास रहा है कि इसमें कुछ प्रदेशीय भावनाओं ने बल पकड़ा है । 
मेरा निवेदन है कि जहाँ तक सम्भव हो हम ऐसे प्रइनों को केवल प्रदेशीय 
भावनाओं से न देखें । मुझको सब बातों पर बिचार करके यहु छगा कि 
जो नया प्रबन्ध हुआ है, जिसका एक केरद्र कलकता में रहेगा, एक बिहार 
और उत्त रप्रदेश के कार्यकताओं का ध्यान रखकर गोरखपुर में रखा गया 
ओर एक दिल्‍ली में रखा गया--मशझ्नको ऐसा लगता है कि यहू प्रबन्ध इस 
प्रकार का नहीं है कि उप्के विरुद्ध हुम सब कंड़वी बालें कहें। सुझाव दिये 
जाये । लेकिन कोई ऐसी बात इसमे नहीं है कि जिसमें हम एक दूसरे के 
अपर ईर्ष्या ओर हेष का आक्षेप करें| में और अधिक नहीं कहना चाहुता। 

इस तीनों बातों पर मेरे मल में जो कुछ आया, उपाध्यक्ष महोदय, 
मैंने आपसे निवेदन किया । फ क्‍ 

श्री मब्दलाल शार्मा : में टंडव जी से पूछना चाहता हैं कि वहू इस 
सदन की जानकारी के छिये बतलायें कि रेलवे में जो वलासकस नियम बना 
रहे हैं उसका आध्िक संतुलन कंसे होगा | ग़रीबों के लिए और धनवादतों 
के लिए किस तरह से इसमें प्रबन्ध होगा .। इस पर बह प्रकाश डाले । 

उपाध्यक्ष महोदय : यह जवाब मित्तिस्टर शाहब देंगे। . क्‍ 

थी पर्वोतसम दास टंडन : मुझे सवाल का जवाब देते का यहाँ अधि- 
कार नहीं है । उपाध्यक्ष जी की अनुमति से में इतना मेम्बर साहुब से लिवे- 
दन करता हूँ कि बहू अगर चाहें तो - मुझसे इस विषय में घर, पर बात 


हे 
कर सकते हैं 


४ 


ध्छ 
अन्न का उत्पादन और वितरण 
३० झूत्त सन्‌ ५२ को लोक सभा में साथान्य आय व्ययक के बाद- 
विवाद में खा्य और कृषि के अनुदान की सांग पर बोलते हुए ; 


. उपाध्यक्ष महोदय ! सुझे हिन्दी में ही कुछ कहना है ओर शायद 
यह वही हिन्दी हो जिसको हमारे दो बंगाली दोस्तों में “परन्तु हिन्दी" 
कहा है । में ऐसा समझता था कि उनकी मादरी जबान उनको "परन्तु" 
गवारा कराती है । लेकिन अब ऐसा मालम होता है कि “परस्तु से बहू 
घबराते हैं । में चकित हुआ कि इन दो बंगाली मिन्नीं के मुख से “परन्तु 
पर कंसे आपत्ति हुई, क्योंकि उनकी भाषा तो “परन्तु” से भरी हुई है । 
परत्तु अब में अपने विषय पर कुछ कहूँगा। 


बड़ी थोजनाओं में अपव्यय 


भोजन को सामग्री का ससछा दो तरह से देखा जा सकता है | प 

तो हमारा ध्यान इस बात पर जाना है कि जितनी सामग्री हमारे देश में 
है, जितनी हमारे देश में उपज होती है, बहु किस तरह से बढ़े | उस 
उपज का बढ़ाना हमारा पहला कर्तव्य है। इस विषय के ऊपर कि बह 
कसे बढ़ाई जाय, गवंनमेंट का भी ध्यान है। यह बात स्पष्ट है कि बहू 
जो बड़ी-बड़ी योजनायें हैं जिन पर करोड़ों रुपये लगने वाले हैं, यह सब 
इसी विचार से हैं । हाँ, उन योजनाओं में जो पैसा खर्चे होगा वहु ठीक 
ही खर्च होगा, उस पैसे का सबसे अधिक उपयोग होगा--इसमें अवश्य 
मतभेद हो सकता है। मेरा कुछ अनुभव यह हैं कि गवर्नमेंट की जो 
बड़ी बड़ी लम्बी चौड़ी योजनायें होती हैं, उनमें रुपया बस्बाद बहुत हुआ 
करता है, विशेष कर यह जो इंजीपियंरिंग का विभाग है, इसके द्वारा 
जो बड़े-बड़े काम उठायें जाते हैं वे ठेकेदारों द्वारा होते हैं; इनमें ठेकेदारों 
और सरकारी नौकरों के बीच में रुपया खाया बहुत जाता हैं । यह कहते 
हुए मुझे खेद होता है । परन्तु है यही बात । जो मिनिस्टर लोग बेटे हुए 
है उनसे में पूछता हैँ कि क्या उनमें साहस है, क्‍या उनमें यह हिम्मत है 
कि वह यह. कह सकी कि ऐसा नहीं है ! 
जबाब शमनारायण सिह ; नहीं है । . न का 
“5 श्री टंडस : आप मिनिस्टरों की पंकित में नहीं हैं। मेरा तो कहना 

“अपने माननीय मंत्रियों से है। अगर उन्होंने जीवन में घुस करके कुछ .. 


अन्न का उत्पादन और वितरण प्प्‌ 
जनता का और सरकारी कार्यकर्ताओं का अनुभव किया है तो उचको 
यह मानना होगा कि इस रुपये में से बहुत अधिक बरबाद होता हैं 
में उच योजनाओं का विरोधी नहीं हैँ, लेकिन जब हमारे पास रुपये की 
कमी है, बंधा हुआ रुपया हैं, तो उस रुपये से हम अधिक से अधिक 
काम कर सके, इस पर हमारा पहला ध्यान होना चाहिए। हमारे पैसे 
की अधिक से अधिक उपयोगिता हो यह हमारा पहला कतेंव्य है। इस 
लिये मुझको ऐसा लगता हूँ कि अधिक से अधिक उपयोगिता इस बात 
में होगी कि हम छोटी छोटी योजनायें उठायें, किसान के पास जायें, 
और किसाव को उसके काम में सहलियतें दें। इस समय मेरे लिए 
व्योरों में जाना संभव नहीं है। एक उदाहरण लेता हूँ ! 


नये क़भ के प्राप्त 


यह बात ठीक है कि किसान को पानी चाहिए । पानी के लिए नहरों 
का आना आवश्यक बताया जाता है | लेकिन नहरों में तो करोड़ों रुपये 
लगेंगे और समय लगेगा । मुश् को ऐसा छगता है कि अगर हम गाँव को 
गये ढंग से बसाने की बात सोचें और उनको कूओं और तालाबों की 
अधिक से अधिक सुविधा दे तो उसमें इतना रुपया बरबाद नहीं होगा 
और हम को परिणाम भी जल्दी मिलेगा । एक नया भारत बसाना आप 
का और हम सब का कर्तव्य है । नयी सृष्टि, सुन्दर सुष्टि हम करें इसमें हम 
सब एकमतत हैं । कैसे हो, यह विचार करने की बात है । आज जी गांव 
हमारे देश में बसे हैं, वहु अवसर गनदे हैं, घर वहाँ किसी काम के नहीं हैं 
और वहाँ उचित सुविधाएं चहीं हैं | में यह सुझाव देता हँ---वसे मैंने 
मिजी तौर पर पहले दिया भी हैं---कि हमें एक नये ढंग से गांव बसाने 
चाहिये | में जो सुझाव देता हूँ उसे पुरा करना बहुत सम्भव है। और 
उसमें जो रुपया छगाया जायगा उसका हमें तरम्त परिणाम मिल सकता. 
है । हम अपनी आंखों के सामने उसका नतीजा देखा सकते हैं, हुम सुच्दर 
गाँव बसते हुए देख सकते हैं | हम उपज जो बढ़ाना चाहते हैं इसके छिए 
हमारा यहे ध्यान होना चाहिए कि एक एक पूरंष भौर एक. एक सनी. . 
जितना: परिश्रम वे कर सकते हैं उनको परिश्रम करने का अवसर हंम॑ 
दें। आज घर के दो एक प्रणणी खेती. पर चले जाते हैं, स्त्रियां घर में. 
रहती हैं, उनका खेती के काए में कहीं कहीं ती उपयोग होता है, लेफिता ; 
अधिक नही । में जो अपने गानसीय मंत्रियों को सशाव देता हैं इस में जो . 
 बैज्ञमीन लोग ;£ , जी भगिहीन हैँ, उनका सी मसछा हे हद तक ते की 
पहीं छैकिन कछ हद तक ती हे होगा । मेरा सुझाव है कि हमारे जो हु 
अशाये था उनमे हरा घर में रहने के छिए गभग आधा एकड़ या एव: 


५६ शासन-पथ निदर्शन 


बीघा जमीन आप दे । यह एक नई सी बात सुन कर लोगों को शायद 
ताज्जब हो । लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई वहाँ घर थे बनाने पाये जब तक 
कि उस घर में आधा एकड जमीन ने हो | 

थ्री किदयई : कहते हैं कि घीलोलेरी में ऐसा ही किया गया हैं । 

श्री इंडन : आधे एकड़ से कम जमीनब में, जो एक बीघा के करीब 
होती है, कोई घर न बनमे पाये । देखिये इसका क्‍या परिणाम होता है । 
आप को कोई सैनिटेशन का मसला नहीं उठाना पड़ेगा । बीच में सडक 
होगी , आमने सामने घरों की पंक्तियां होंगी । हुर एक के पास आधा 
एकड़ जमीन है, उसमें सुन्दर वक्ष लगेंगे । उसमें तरकारी हो सकेगी । 
उसमें कोई जलाहा या कोई लहार रहता है तो उसको अबसर होगा कि 
फैला कर अपना काम करें। वहाँ गाय भेंस बांधने की जगह है, खाद 
जितनी होगी वह उस भूमि के अन्दर चली जायगी। 


'मरबर' को हानि 


उपाध्यक्ष जी, इस खाद की चर्चा करते हुए मेरा ध्यान इस बात पर 
जाता हैं कि हम बात तो करते हैं अधिक उपज करने की, लेकिन सबसे 
अधिक उपज करने की जो शवित खाद है उस खाद का नाश भेरे विचार 
में हमारे देश के बराबर और कहीं नहीं है । हमारे इधर के एक सदस्य ने 
गोबर के विषय में विचार रखा है। लेकिन में चर्चा करता हूँ ( द 
एक नया शब्द गढ़ द) 'नरबर' की, अर्थात मनष्य के मलू-मत्र की । यह 
भनष्य का मरूझसंत्र गोबर से कहीं अधिक शक्तिवान खाद है, उसकी आप 
बया रक्षा करते हैं ? यह एक नया सा शब्द मैंने बता दिया है। मनष्य 
के मल 'तरबर' की आप इज्जत नहीं करते । कितु यह बड़ी शक्तिवास 
चीज हु । इससे अधिक अच्छी खाद संसार में नहीं है । आज इसको संसार 
समझ रहा है । यह जो फर्टीलाइजर है, सिन्द्री आदि भें उत्पन्न, उसके 
सम्बन्ध में आज अमेरिका: के छोग भी समझ रहे हैं कि उससे अधिक 
.शवित तो आ जाती है लेकिन अंततोगत्वा वह भूमि की शक्ति का ताझ 
करने वाली बस्तु होती 
.... डाक्टर छोग जानते हैं कि कुछ दवायें अंग्रेज़ी भाषा में (9॥76पीं- 
_ 8%0) कहलाती हूँ जो इन्द्रियों को बल देने के लिए खाई जाती हैं, उनसे 
शक्ति नहीं बढ़ती, परन्तु उनके प्रयोग से क्षणिक तौर पर इम्द्रियों को बल 
मिलता है। ऐसे ही यह फर्टीलाइजर्स क्षणिंक तौर पर एक शवित दे देते 
- हैं, परन्तु कुछ समय में यह भूमि को तपुंसक बना. देते हैं।-इस लिए मैं.. 
तो यह सुझाव देता हैँ कि यदि यह आधा एकड़ जभीन हर कुठुम्ब को ... 
हुम देने की योजना करें तो उसे कृटुम्ज का मल-मृत्र वहीं भमि के भीतर. 
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रह जायगा और उपज बढ़ायेगा । आज उस मल-गत्र के अधिकांश का 
नाश होता है और वह उपयोग में नहीं आता । अस्त अब में इस विषय 
में अधिक न कह कर इसको यहीं छोड़ता हूँ। 


बड़े 'फार्स' का सुढ़ाग्रह 


एक बात जिसकी आज बहुत चर्चा होती है यह है कि बड़े बड़े फार्म 
बनाये जायें। उपाध्यक्ष जी, हुम लोग देहात के लोगों को मढाग्रही' 
(5प9०/७४४००४) कहते हैं और उनके सुपरस्टीशनस (४ए.०7४0/#0॥8) 
की हंसी उड़ाते है, लेकिन पढ़े लिखे छोगों के सुपरस्टीशनस (87फ0/ए- 
00॥8) अधिक निनन्‍दनीय और हानिकारक होते हैं । उनमें आज एक ये 
सुपरस्टीशन अथवा मकढ़ाग्रह और अन्धविश्वास फैछा हुआ है कि बड़े फार्सो 
में अधिक पेदा होगा। एक भाई ने भभी बताया और में भी आपसे कहता 
हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप गज लेकर भूमि नाप छीजिये, और 
खेती करके देख लीजिये, कोई आप बड़ा फार्म बनाकर उससे से अधिक 
उपज निकालेंगे बनिसत्रत एक छोटे फार्म के, ऐसी कोई बात नहीं है, पेदा- 
बार तो इस पर निर्भर करती है कि आप भभि में आवश्यक जल कितना 
देते ह और खाद कितनी देते हैं। जो खेतिहर इन बातों का ध्यान रखते 
हैं, वह अपनी भभि में बहुत अच्छी पंदावार करते हैं। आज जो हम को 
यह सुझाव दिया जा रहा है कि हम बड़े-बड़े फाम बनायें, यह अच्छी उपज 
के लिये कोई आवश्यक साधन नहीं है । क्‍ 


अज्च का विवरण-कंदोल 


अब में दूसरी बात पर आता हैं, क्योंकि में घड़ी की सुई को देख रहा 
हे कि बह तेजी से बढ़ रही में आपसे अन्न वितरण के बारे में भी 
कुछ कहना चाहता हूँ । उपज पहली चीज़ हैँ जिसकी ओर हमें ध्यान 
देना है, और फिर उत्तका विवरण बंटवारा कंपे हो, उप्तका हमें ठीक प्रबन्ध 
करता है । अन्न के बंटवारे के बारे में हमने कुछ विलाग्रती तरीकों ब॑ 
अपनाया है और कंट्रोले के क्रम को अपने यहाँ जारी किया है.। कह के छ. 
कं कमा ऐसा है जिसका एकदम तो हम बहिष्कार नहीं कर सकते । 
क्‍यों क कछ ने कुछ बंड्रीए ओर नियमन हमें समाज में करना ही पड़ता है, 
ऊतिय हमें यह भी देखना चाहिये कि नियंत्रण अथवा नियम से हमें छाभ' 
है अथवा हाति हैं। यह जो नियमन हमारे देश में हुआ है, उसमे लगा आपका 
. लाभ हुआ है ? आपने वस्तुओं के सीलिंग प्राइस अधिक्ाव शल्य 5: 
किये, लेकिन में पूछता हूँ कि कितने. मिनिस्टर्स और दूसरे लोग हैं जो. 
ईमानदारी से कह सकते हैं कि उन्होंने इस लियस्तण का पालन किया है... 


५८ शासन-पथ निदर्शन 


उनके घरों में सीलिंए प्राइस के बावजूद कयादा दाम पर चीजें मंगाई जाती 
रही हैं । में मिसाल देता हैँ, चने को ही ले लीजिये, १२ रुपये मन चने को 
सीलिग प्राइस गवर्नमेंट ने बांधी जो थोड़े दिन पहले तक तो थी ही, और 
शायद आज भी वही १४ रुपये मन चने का दास गवर्नमेंट की तरफ से बंधा है । 

शी किश्वई : अब कोई सीलिग प्राइस नहीं है । 

शी इंडन ; आपने हाल में हुटा दी होगी । लेकिन एक महीने पहले 
वक की बात में आपको बतलाता हूँ। चने की सीलिग प्राइस दिल्‍ली में 
१२ रुपये भत्त थी । लेकिन लोग चना १६ शंपग्रे, २९ और २२ रुपये 
के भाव से खरीदते थे । इस बारे में एक मस्जी महोदय से चर्चा आई, 
छुझे उनका नाम लेने की जरूरत नहीं । उन्होंने बताया कि में भी 
तो इसी भाव पर खरीदता हूँ, यह आप के सेंटर के एक मंत्री की 
बात कहता हूँ। मेरे एक मित्र छड़कों को पढ़ाने की एक संस्था 
इस्टीट्यूडन के चलाने वाले हैं। वहाँ लगभग १५० लड़के रहते हैं। 
उन्होंने एक मस्ती महोदय से कहा कि देखिए यह जो छः. छंटाक का 
राशन लड़कों को मिलता है उसमें उनका गूजारा नहीं होता और एक 
छड़के के खाने का औपत करीब करीब € छुटांके पड़ता है, राशन को 
सप्लीमेंट या पूरा करने के लिए हमें चना खरीदना पड़ता है और वह 
हमें २२ रुपये और २१ एपये के भाव से मिछता है जब कि उप्तकी 
पीछिंग प्राइस गवर्नमेंट ने १९ रुपये बाँधी है। इसके लिए कोई रास्ता 
अथवा हल निकालिये, क्या हम चने की जगह भृंग अथवा उड़द की दाल 
लड़कों को देने के लिए खरीदें ? उसका वह मस्‍्त्री महोदय जवाब देते म 
कि यह सब ऐसे ही चलता है, तुम क्‍यों घबड़ाते हो, हम भी तो इसी 
भाव पर खरीदते हें। मेरा कहना यहु है कि यह अनेतिकता समाज अं 
ऊपर से फैछाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से फैलाई जा रही है । 
.. .. जु कुफ़ जज काबा वरखेजद कूजा मावद मुसलमानी [ 
में नहीं कह सकता कि इस भाषा को भेरे "परल्तु हिस्दी'” तः समझते 
बाले भाई समझ सके होंगे! यह क॒फ्त ! अनैतिकता, सरकारी आदमियों के: 
शर में चले, तब फिर जनता का क्या ठिकाना कप कै 

बाबू रामभारायण सिंह : बहुत ठीक । 
यु गवर्ममेंट ने अनेतिकता बढ़ाई 
हा द क्‍ श्री टडन : इस अनेतिकता को बढ़ाने में गवर्नमेंट का हाथ' रहा हैं 
मैं 3 अनुभव से आपकी कहता हूँ मेरा जनता से गहरां सम्पर्क रहा 
हा नपुरुष है, इझे यह दिखलाई पड़ा है कि इन. पिछले चार, पाँच- 
क्षों में और इस समाज में अनैतिकला बहुत बढ़ गई है और आज: हमारे. . 


है 
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लिए यह कहना कि कौन पुरुष नेतिक रीति से जीवन व्यतीत करता है 
कठिन हो गया है । कितने आदमी ऐसे होंगे जो इन नियन्त्रणों के रहते 
ए अनैतिकता से बच पाये हैं । इन चार, पाँच वर्षो' में अनंतिकता जो 

फेली है उसमें ५० फी सदी अंश गवर्तमेंट के सप्लाई और फूड विभाग 
का रहा है। चाहे वह सेन्टर के हों, अथवा राज्यों के । उन सभी ने मिल 
कर इस अनेतिकता को फलाया है । 

पं० ठाकुर दास भागब :; स्टेट्स खुद ब्लेक माकटिंग करती रहती है । 

सरकारी नोकरों में बेईमानी 

शी हंडन : बेईभानी आफिशियल्स यात्ती सरकारी नोकरों में बढ़ी है । 
मुझ इलाहाबाद जिले की एक बात मालूम हुई। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने 
जो बिल्कल विश्वसनीय हूं, बताया कि एक इंसपेक्टर की जिसकी तनर्वाह 
१०० या १२५ रुपये के ऊगभग हूँ, एक छोटो सी मण्डी में लगभग १०० 
रुपये रोजाना की आमदनी हूं । जितना माल उस भमण्डी में आता हु उस 
पर आठ आने प्रति बोरा वह वसूल करता हूं । 

इस कन्टोछ और नियन्त्रण का यह परिणाम हुआ कि चारों और 
नैतिक स्तर गिर गया है । मैं अपने भाईयों से जो कन्द्रोल के पक्ष सें हैं 
पछता हैँ कि क्या 'इस अवस्था के ऊपर आप का ध्यान नहीं जाता ? हो 
सकता हे कि कस्टरोल हटाने से कुछ थोड़े से लोगों को असुविधाओं का 
सामता करता पड़े। छेकिन उसके साथ ही आप इस अनेतिकता बे जो फैली 
हुई है देखें | में अपने भाई श्री रफी अहमद किद्वई को इस पर बधाई 
देता हैँ कि उन्होंने इस मसले के ऊपर ध्यान दिया है भर में आशा करता 

कि आगे को यह चीज खत्म हो जायगी | मैंने तो एक जगह कहा था 

कि यह तो अनेतिकता की जड़ है शोर इसकी जितनी जल्दी समाप्ति हो 
सके की जागे । इसके कहने पर ही में अपने देश में भलाई की आशा करूंगा 
कह 0, 5 5० में 5जते हूँ कि. इससे एक्यूटेबल डिस्ट्रीब्यूशन' 
है  कजिल बम! 9 |) होता हैं, किन ऐसा हूँ नहीं, आप मजहढूरों 
से पूछिये जितको ६ छटाँक खाने के लिए मिलती है, जो उनके लिए 
बिल्कूछ ना काफी होता है। उनको अपना पेट भरने के लिए ब्लेक 
मार्केट से अनाज खरीदना पड़ता है। यहाँ आपकी दिल्‍ली में अनाज ब्लैक 
माकट में मिलता हैं, लखनऊ शहर की कुछ बाहर एक जगह है, जहाँ मुझे. 
मालूम है, छोग जाते हैं और वहाँ भे अनाज खरीद कर शहर में ले आते 
हैं, हर बक्‍त कोई जांच पंड़ताल नहीं करता । यह बात बिल्कुछ ग़लत हैँ कि 
कंट्रोल से अन्म का उचित बटबारा होता है। द्समे इस देश में कंटो 
का पंयोग, एय्सतरीमेंट किया । वह प्रयाग यहाँ असफल सालिस ह्जा 


प 


अब इश कंटोक के प्रयोग की रामाप्त बरतने में ही हमारी वुद्धिमानी है। :. 


द् 
भाषादार राज्य 


१२ जुलाई सब ५९५ को लोकसभा में भाषावार 
राज्य सम्बन्धी अशासकीय संकल्प पर बोलते हुए 


उपाध्यक्ष महोदय ! राजनीति में भी मेरी यह मान्यता है कि जो 
वचन दिया जाय उसकी रक्षा की जाय । आज ही सवेरे में एक समाचार 
पढ़ रहा था जिसमें अमरीका की कुछ चर्चा थी और डऊेखक ने यह 
टिप्पणी की थी कि चुनाव में जो बचन दिये जाते हैं उनका प्राय: यह 
मतलब नहीं होता कि उनके अनुसार काम किया जाय। यहू पश्चिमी 
राजनीति का क्रम हो सकता है। में जानता हैँ कि आजकल हम पश्चिम की 
नक़छू करने में बहुत लगे हैं लेकिन फिर भी मेरा यह मिवेदन है कि जहाँ 
तक नेतिकता का और वचन पालने का सम्बन्ध है हमें अपने इस प्राचीन 
क्रम पर रहना चाहिए कि "प्राण जाहि बरू वचन ने जाहीं । 


का्रेत वलनब क्‍ 


में यहु केवल वैयक्तिक कर्तव्य नहीं किन्तु दलों का कत्तव्य भी समझता 
8 । कांग्रेस ने इस विषय में वचन दिया है। में एक कांग्रेसी के रूप में 
आज भी अंगद के पर की भांति उस पर बडठा रहवा चाहता हैँं। भेरा 
पैर आज उससे खिसकने वाला नहीं है। जो वचन हमने दिया है. और कई 
वर्षों में हमने अच्छी तरह से विचार करके जो नीति स्थिर की है कि 
हम भाषावार प्रदेश बतायेंगे, उससे अण्‌ मात्र भी, एक इंच भर भी, 
हटना मुझको उचित नहीं छगता | में तो अपने को एक कांग्रेसी होने 
के नाते बचन से बंधा पाता हूँ । इस कारण से जो मांग कि आँध् प्रवेश 
की या कननड़ प्रदेश की रही है मेरी उसके साथ पूरी सहानुभूति है । में 
स्वयं उनको वचन दे चुका हैं । कन्नड़ प्रदेश के भाई सुझकों जानते हैं। 
कांग्रेस के सभापति की हैसियत से आंध्र में जाने का अवसर तो सुझे नहीं 
पड़ा था परच्तु में. क्नड़ प्रदेश में घूमा था। मैंने वहाँ देखा कि कितनी 
दुढ़ता के साथ वहाँ के भाइयों की यह इच्छा है कि वह प्रदेश अलग किया 
जाय आर अंसूर के साथ उनका मेल हो । .. |. 
-.« मैंसे स्रथापत्ति होने के नाते उनको पूरा आश्वासन इस बात का दिया 
"था कि उनकी सांग को बांग्रेस ठीक समझती है। आज भी. हमें वहीं रहता. 
हैं और मेरा विव्वास है कि कांग्रेस वहीं है । परन्तु यह प्रस्ताव जो आया. 
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है उसको तो कांग्रेस दल स्वीकार नहीं करेगा । जिम भाई ने यह प्रस्ताव 
दिया हैं जिस पर हमने इततती चर्चा की है उनको एक सित्र के नाते एक 
सुझाव देता चाहता हूँ | जो कुछ उन्तकी मांग है उसके साथ पूरी सहानु- 
भूति रखने वाले के नाते उनसे यह कहूंगा कि वह जो चाहते थे कि इस 
विषय पर सरकार का ध्यान खींचा जाय बह बात लगभग पूरी हो गई 
ओर इस विषय पर बहस हुई लेकिन बहू इस विषय पर मत लिये जाने 
का यत्न न कर । बहस' होने के बाद प्रस्ताव को वापिस ले हें। जहां 
तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है, वह पुराने वचन से बंधा हुआ है, वह 
भाग नहीं सकता । लेकिन इस समय बहू इस प्रस्ताव का पक्ष वहीं करेगा, 
यह आपको मालूम है । इसलिए में आपको यह सलाह दूंगा कि आप 
इस समय उससे नहीं ने करायें । 


गवर्ने पेंट विलम्ध मे करे 


में गवर्नमेंट को भी सलाह देता हूँ कि इस मामले में अधिक देर 
नहीं होनी चाहिए। मेरा तो विश्वास भी है कि वह इस विषय पर विचार 
कर रही है किस्तु में उसके अन्दर की बात जानता नहीं, में उसको यह 
सलाह देना चाहता हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके, वह इस प्रइन 
की उठावे। मुझको ऐसा लगता है. कि इसमें बहुत अधिक कठिनाइयां 
नहीं हैं | कुछ होंगी, कुछ न कुछ कठिनाइ्यां तो सब प्रश्नों के साथ 
होती हैं । उनका वह सामना करे और उनको वह हछकरे। . 

. भरे पास बैठे हुए भाई श्री गोविन्ददास ने इस बात की चर्चा की कि 
मराठी भाषा प्रान्त को बनाने में, सम्भव है, मध्यप्रदेश को उत्तर प्रदेश 
के कूछ जिलों के लेने की आवश्यकता पड़े और कुछ सदस्यों की ओर से . 
नहीं की आवाज आई । इस प्रकार की कुछ बातें कभी-कभी होती रहती 
: हैं, लेकिन में भरी गोविस्ददादय को आश्वासन देता हैँ कि हम अपने उत्तर 
प्रदेश में कभी इत बग्त के इच्छआ नहीं रहे हैं कि हमारा प्रदेश' बढ़ता 
' चला जाय । उनको मैं इतना बतला सकता हूँ किउत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी - 
बात है, कुछ उसमें ऐसा तिलिस्म है जिसके कारण लोग स्व ही. उसमें 
. आना चाहते हैं। उदाहरणार्थ थोड़ा समय हुआ एक प्रश्न उठा था कि - 
"बिख्ध्यप्रदेश, जो एक छोटा स प्रदेश है, समाप्त हो जाय और उसकी 
पृथक स्थिति न रहे । मुझे यह पता है कि विश्ध्यप्र देश के लोगों की इच्छा 
शी कि हम अछूग रहें लेकिन अगर हम समाप्त होते हैं तो हमारा अधिक 
 क्षेश उत्तर अदेश के साथ जाय। इस इच्छा की कभी भी आप, जांच कर... 
“सकते हैं । वहाँ के जो प्रुखियां लोग थे बुन्देलखंड रीवा आदि के उनकी 


भ्ख्च 
प 


यहू इच्छा थी. कि यदि किसी दूंसरे प्रदेश में उन्हें जाना हैं तो उत्तर प्रदेश... 


० दासन-पथ निदर्शन 


में जाये । अगर वह मध्यप्रदेश के साथ जाते हैं वो हम उनको आश्वासन 
देते हैं कि हमारे उत्तर प्रवेश वालों की तरफ़ से उनको रोकने के लिए 
कोई यत्न नहीं होगा । 

श्री आर० एस० तिवारी : मैंने कहा था कि विन्ध्यप्रदेश ही एक 
बड़ा प्रदेश बनाया जाय । 


सांध्कृतिक एकता की इच्छा 


श्री टंडन: हमारे भाई श्री राजबहादुर जो आज गवर्नेमेंट के एक 
अंग हैं इस समय दिखाई नहीं देते उनको यह मालम है कि जब राजस्थान 
के बनामे का विषय आया और अलछूवर और भरतपुर के राजस्थाव अथवा 
उत्तर प्रदेश में जाने का सवाल पेश हुआ तब अलवर ओर भरतपुर इन 
दोनों स्थानों के मुखिया लोगों की यह इच्छा थी. कि वे उत्तर प्रदेश के 
साथ जायेँ । इन दोनों को निश्चित इच्छा की बात भुझे मालम हैँ। अल- 
बर उस समय मुझे कांग्रेस के काम के सिलसिले में जाना पड़ा था और 
वहाँ के भाई और भरतपुर के भाइयों ने मुझ से सलाह मांगी और अपनी 
स्थिति बताई कि उनके व्यापारी लोग राजस्थान के साथ नहीं जाना चाहते 
और उत्तर प्रदेश के साथ आना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से उनका 
पुराना सम्बन्ध है। मैंने यह बात उस समय फंलाई नहीं लेकिन अब बता 
सकता हूँ कि मैंने उतकों यह सलाह दी और बहुत बलपूर्वक सलाह दी कि 
आप उत्तर प्रदेश में जाने का यत्न ने करें, वरन आप राजस्थान में जायें। 
मेश उनको ऐसी सलाह देना अर्थपूर्ण था। में चाहुता था कि जिन लोगों 
में सांस्कृतिक हृष्टि है और जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सम्पर्क में आकर कुछ 
भारतीय संस्कृति के अंगों में प्रगति की है, वे राजस्थान के साथ जायें और 
उम्र प्रदेश को सांस्कृतिक सहायता दें । ५ कं 
मेरी अत्यधिक इच्छा यह है कि हमारी एक केन्द्रीय संस्कृति, भारतीय 
संस्कति, का फैलाब हो । मेंरी यह दृष्टि नहीं है कि हमारे उत्तर प्रदेश की' 
जो सीमा है उसको कुछ और बढ़ा लें। यदि इसमें से दो जिले दूसरे प्रदेश 
में जाते हैं तो मैं इसमें बाधक होने वाला नहीं हैँ। मैं इसका पोषक हूँ 
.. कि भारत की जो अपनी संस्कृति है जिसको में भारतीय संस्कृति कहा 
. करता हूँ वह चारों ओर फंछे वह दढ़ हो और भारत की एकता की भावना 
दिन पर दिन हमारे देश में बढ़े । यह मुख्य बात है । न 
.... यदि में यह समझता कि इन भाषावार प्रदेशों के कारण इस. कार्य में 
कुछ आधात पहुँचेगा, एकता की भावना को कुछ चोट पहुँचेगी तो मैं 
5  भाषांवार प्रदेश का पक्ष कदापि न छेता । लेकिन मेश हृदय कहता है कि 
. आज छोटी. बातों में कई प्रदेशों को जो कठिताइयाँ हो रही हैं थे हट 


भाषावार राज्य ६२ 


जायेगी और उनके लिए रास्ता आसान हो जायगा। मैं अनुभव करता हूँ 
कि मध्यप्रदेश में मराठो और हिन्दी का प्रश्न खड़ा हुआ है, मैं अनुभव 
करता हूं कि मद्रास प्रदेश में प्रतिदिन भाषा सम्बन्धी कठिनाइयाँ होती हैं, 
आप चाहते हैं कि अंग्रेजी भाषा हटे, हिन्दी फेले, केकिन हिन्दी हारा काम 
करने में उन्हें कठिनाई है। तामिल में बोलें तो उनके लिये कठिनाई है 
क्योंकि बहुत से छोग उसको नहीं समझेंगे, तेलगू बोली जाय तो दूसरे 
लोग नहीं समझेंगे, इसी प्रकार कस्तड़ और मलयारूम में कठिनाई होती 
है । परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी चली आती है। इसी प्रकार और 
स्थानों में कठिनाई है। बम्बई वालों ने कहा कि जो उनकी भाषायें हैं थे 
जिलों के स्तर पर चलें और ऊपर के स्तर पर हिन्दी चले। यह स्वाभा- 
बिक ही था । में चाहता हूँ कि जहाँ तक हो हम यह घुविधा दें कि जनता 
अपनी अपनी विधान सभाओं में अपनी भाषा में बोल सकें । हमको अपने 
उत्तर प्रदेश में तनिक भी कठिनाई नहीं है। फ़ारसी लिपि हम पर अंग्रेजों 
की कृपा से छाद दी गई थी, कुछ पहले से भी थी। हम उससे छुटकारा 
पा गये । हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वहाँ हिन्दू, मुसलमान सब 
मिलकर हिन्दी भाषा में और एक भारतीय लिपि अर्थात्‌ नागरी लिपि में 
अपना कार्य कर रहे हैं। में चाहता हूँ कि जो छाभ हमको है वही लाभ 
हमारी भाषा की जो बहनें हैं वह उठायें और दूसरे प्रदेशों के रहने वाले . 
भाई भी स्वाघीन होकर उसी ढंग से एक भाषा में अपना काम कर सकें। . 

मेरी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ हैँ जो इस काम में शी घ्रता 
कराना चाहते हैं। लेकिन जाज इस प्रस्ताव के स्वीकार न करने के पक्ष 
में हमारे दल का निश्चय है। में भी उसके साथ हूँ । किन्तू में अपने मा- 
नीय मन्त्री जी को और. गवर्ममेंट को यह सुझाव देता हैं कि जहाँ तक 
हो सके. इस मामले में देरी स॑ करें । उससे हमारे देश को हानि पहुँचेगी 
गैसा कोई भय ते करें । इससे लाभ ही होगा और लोगों की भांवनाएँ 
_ हमारे साथ आयेंगी. जितती जल्दी हो सके गव॑र्नेमेंट इस कार्य को उठा 


"ले यही मेरा कहना है । 


९ 
रेलबे विभाग में सुधार 


२५ फरवरी संग १९५३ को उस वर्ष के रेलवे 
आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के प्रसंग में बोलते हुमे 


उपाध्यक्ष महोदय ! जो अनुमान पत्र मंत्री महोदेथ ने इस भवन के 
सामने उपस्थित किया है उसमें मुझे कुछ सन्तुरूत, नापतोर दिखाई पड़ी 
और स्वभावतः घुझे बह अच्छा लगा | इसका यह अर्थ नहीं है कि उसमें जी 
आवश्यकंताएँ हैं, वह सभी पूरी हो गई हैं । उसमें कमियाँ हैं और कुछ ऐसी 
कमियां हैं जो संभवत: मंत्री महोदय के अधिकार के बाहर हैं किन्तु हमारा 
कर्तव्य है कि हम उनका ध्यान उत्त कमियों की ओर दिलाते जायें। साथ 
ही इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में रेल यात्रा में अधिक 
सुविधाएँ दी गई हैं, रेल का प्रबन्ध कुछ अच्छा हुआ है और इसके लिये जो 
हमारे पुराने स्वर्गीय मंत्री गोपालस्वामी आयंगर थे, वह बहुत कुछ हमारी 
कंतशता के अधिकारी थे । आज वह हमारे बीच में नहीं हैं । हम सबों को 
इसका खेद है और में भी इस अवसर पर स्वर्गीय आत्मा के प्रति अपनी 
अद्धा प्रकट करता हूँ । 
तीसरे दज में भीड़ 
. रैल. यात्रा में जो सुविधाएँ हुई हैं, जो उन्नति हुईं है, उनमें से 
मुझे दो एक तो प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं जैसे गाड़ियों का ठीक समय 
पर चलना । निरंचय ही इस विषय में पहुले की अपेक्षा उच्तति हुई है । 
भीड़ीं के सम्बन्ध में जो कुप्रबन्ध पहले देखने में आता था उसमें भी 
कुछ अच्छापन है। हम देखा करते थे कि किस प्रकार से गाड़ियों में 
: छोग लटके हुए चलते थे, आज वह तमाशा बहुत अधिक देखने को महीं मिलता, 
कभी-कभी दिखाई देता है। परन्तु साथ ही इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
तीसरे दर्जे में भीड रोकने को व्यवस्था, अभी समुचित नहीं हुई है | यह' 
तट है। सम्भव है यह बात मंत्री महोदय के हाथ से बाहर हो क्‍योंकि 
गाड़ियों की संख्या कम है । परन्तु इसमें सम्देह नहीं कि एक-एक डिब्बे. में 
. जितनी. संख्या बेठने के लिये लिखी रहती है उससे साधारण रीति से' 
''इयौढ़े और कभी-कभी दूने व्यक्ति घुसे रहते हैं । मेने स्वयं एक दी बार 
गिना है। यह दशा झोचनीय है और मेरा तो यह कहना है कि इस 
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और बहुत ही शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। 
वगहीब रेलवे 


मेने पिछुले वर्ष एक सुझाव दिया था कि रेलवे वर्गहीन बनाई 
जाय । उसमें से दर्ज हटा दिये जाये । मुझे कुछ थीड़ा सा संतोष 
है कि मंत्री महोदय ने इधर दो चार पैर आगे रखे हैं। किन्तु उनकी चाल बहुत 
डर डर कर बढ़ रही है। सम्भव है वह दूसरी शक्तियों के कारण तेज वहीं चल 
पाते । उन्होंने कुछ आगे बढ़ने का यत्न किया और, जैसा उन्होंने बताया, 
उन्होंने जनता नाम की गाड़ियाँ कुछ अधिक की हैं। कुछ शाखाओं से 
उन्होंने पहले दर्ज हटा दिये हैं । मेरा सुझाव यह है कि इसमें बहुत तीब्ंता 
हो सकती है, इसमें घाटे का कोई प्रश्न नहीं है, शायद इसमें सरकार को 
कुछ फ़ायदा ही होगा, हुम मेम्बरों को सरकार जो किराया देती है वह 
ऐसा करने से बहुत कम हो जायगा। द 
डा० रामसुभग सिह (शाहाबाइ-दइक्षिण) : एयर-कंडीशंड गाड़ियां: 
ती हें। ्््ि हे है 
शी धंडन : एयर-बांडीशंड' गाडियाँ आपको गवनेमेंट देने वाली नहीं है । 

श्री एन०सी० चदजी अध्यक्ष पद पर आसीन हुए | 

जब' बहू फ़र्ट बछास को हटठायेंगे तो स्वभावत: सेकेंड क्लास को फ़रस्ट 
बलास का वाम देकर किराया घटायेंगे, ऐसी में आशा करता हैं। उनका खर्च. 
तो घटेगा ही । परन्तु यह बहुत बड़ी बात नहीं है। में तो इस बात पर ध्यान 
दे रहा हैँ कि हम भविष्य में जो समाज की रूपरेखा बताना:चाहते हैं 
उसमें रेल वाले सहायक बनें | मेरा सुशाव है कि. इस समय भी वह बात 
कुछ इस तरह से हो सकती है । शायद बिल्कुल अन्तर हटा देता मंत्री 
महोदय को. कठित माछम पड़े । भें सुझाव देता हैँ कि वह दो वर्ग रखने की 
व्यवस्था करें, एक साधारण वर्ग रकखें और एक अधिक सुविधा वाला ऊपरी 
वर्ग । अभी दो खर्खें फिर जब समय आये तब एक ही वर्ग रखें । अभी 
वह और दर्जों को हटाने की ओर नहीं बढ़ रहे हैं । मुझे ऐसा लगता है कि... 
कुछ शव्तियाँ उनको. रीक रही हैं | सम्भव है कि बहु केबिनेट के कारण 
ऐसा न कर सकते हों। अस्तु, मुझे इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहता 
है ।. रा चेतावनी देती है कि. जहाँ तक सम्भव हो वह इस ओर 
बलवान हों । .. . &॥+ ' : हि 


5. उत्तर प्रदेश का रहने बाला है । हमारे एक बहुत परापे जनपद 


ध्णे 


। ध्ज्ज़ | हे 
का. जो सुख्य स्थान है, जिले का हेडक्थार्टेर है, वहाँ अभी तके रेल: 
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नहीं है, अर्थात्‌ एटा में। अब की बार मंत्री जी ने छसको देखभाल को 
सी में रकखा है। घुझे आशा है कि इस देखभाल का नतीजा ठोक 
निकलेगा ओर बहाँ वह रेल पहुँचायेंगे | जहाँ तक नाप करने की बात हैं, 
भेरी आशा है कि वह इस काम को बहुत लछम्बायमान नहीं करेंगे और दो 
जार महीनों में ही नाप खत्म हो जायगी और नाप खत्म कर लेने के बाद 
फिर वहाँ वह काम लगा देंगे । बजट में उन्होंने इसको बनवाने की बात तो 
रक्‍्खी नहीं है, केवल नाप कराने की बात रबखी है, लेकिन में आशा करता हूँ 
कि सप्लीमेंटरी (अनुपुरक) बजट में लाकर वह उस व्यय को पूरा कर लेंगे । 


रेल विभाग में अनेतिकता 


इस रेल विभाग की चर्चा करते हुए मेरा ध्यान स्वभावतः रेल में 
प्रचलित अनैतिकता की ओर जाता ब वह इतनी साधारण बात हो 
गई है कि उसे हर आदमी जानता है, रास्ते का बच्चा-बच्चा जानता है 
और मेरा विश्वास है कि मंत्री महीदय स्वयं जानते हैं और कंबिनेट के 
भी हुर एक मंत्री जानते हैं। जो अनेतिकता रेल में तमाम प्रकार की 
और बड़े-बड़े अधिकारियों से लेकर माल बाब तक फेली है वह छिपी 
नहीं है। अभी तीन या चार दिन की बात है, मेरे पास रेल के एक अधिकारी 
आये---बहुत ऊंचे नहीं परन्तु बह अधिकारी बम में हैं। शिकायत करने नहीं 
आये थे, किस्तु रेल में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात छिड़ी। मेंने उनसे कहा 
कि झुझको ऐसा छगता है कि ऊपर के लोग जो बहुत ऊँचे अधिकारी हैं 
सबसे ऊंचे, बह तो शद्ध होंगे, झुझको तो लगता है कि नीचे के दज में 
अिष्टाचार फंला है। बह सुस्कराये । उस मुस्कराहुट में इन्कार था, 
फर मंते विशेषकर एक बहुत ऊचे अफ़सर का नाम लिया ओर पूछा कि 
क्या आप उनको शुद्ध नहीं समझते, में उतकों शुद्ध समझता हूँ। वह बहुत 
ऊंचे जोन के, बिलकूछ ऊंचे पद के अभिकांरी हैं । मेंने उनसे कहा कि 
में ऐसा अनमान करता हैँ कि वह तो श॒द्ध होंगे ।- तब उन्होंने साफ़ साफ़ 
कहा कि नहीं में ऐसा नंहीं समझता! सुझको अचम्भा हुआ और धक्का 
भी छगा कि जहाँ इस प्रकार से धरी के लोग, ऊभे अधिकारी अ्राष्ठ हैं तब 
. फिर नीचे के लोगों की क्या बात हो |. 

: तब तो ६ खानदान तमाम आफताबस्त। मारूम होता है कि यह रेलवे 
का खानदान का खानदान कलुषित हो गया है। हाँ, थोड़े बहुत तो अच्छे 
'होंगे. ही । ऐसा छगता है कि बहुत घोर प्रथत्त की ज़रूरत है, भौर जैसा: 
, किसी सदस्य ने कहां था, सुझे भी उनके स्वर में अपना स्वर मिला 
“कण कहता पड़ता है कि शायद इस बात की ज़रूरत है कि. ऊपर की श्रेणी: 
में सझ्ती की जाये |: मेरो एक सुझाव है। आपके जो जोन के मैनेजर 
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आदि हैं, वह पुराने पुराने. अधिकारी हैं और यह नीचे से आते हैं। उत्तकी 
आदतें नीचे से पड़ी रहती हैं। जैसे जब तहसीलदार और नायब तहसीर- 
दार डिप्टी कलक्टर हुआ करते थे तो डिप्टी कलक्टरों में भी अ्रष्टाचार 
होता ही था। मेरा सुझाव है कि आप इन बहुत ऊंची जगहों पर रेलवे 
विभाग के नीचे के आदमियों को न लें। बाहर के ऊंचे आदमियों को रखें । 
सावजनिक कामों में जिनकी साख हो और जो समझे हुए और जाने 
हुए हों, उनको रखें। 

बाबू रामनारायण सिह (हजारीबाग-«पश्चिम) : लेकिन पार्टी का 
आदमी न हो । 

श्री टंडन : इस प्रकार की नीति में पार्टी का प्रश्न ही नहीं उठता ! 
ऐसा कोई प्रश्न आना हो नहीं चाहिये । में आप से बिल्कुल सहमत हैँ और 
मेरा विश्वास है कि अगर मंत्री, महोदय इस तरह पर सोचंगे तो देश में 
उनको ऐसे ऊचे सेतिक लोग मिल जायेंगे जिनको पैसा मोल नहीं छे सकता 
और जिनके लिए विश्वास किया जा सकता है कि उनको पैसा मोर नहीं 
ले सकेगा । ऐसे आदर्मियों को आप रखें और जो सुधार के काम. आप 
चलाना चाहते हैं उनको चलाने का यत्व करें। जो पुराने लोग बैठे हैं उनमें 
से ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यह न जानता हो कि मार बाबू क्‍या 
करता है और स्टेशन मास्टर क्या करता है। ये छोग आपकी तरकीबों को 
चलाने में बाधक होंगे। आपने यह जो कमेटी बनाई है उसके लिये में आप 
को बधाई देता हैं । जो यह रेलवे के अफ़सर मुझसे मिलने आये थे उनसे 
जब मेने इस कमेटी की चर्चा की तो उन्होंने कहां कि यह कमेटी कुछ 
करने वाली नहीं है। वह मुझको अच्छे आदमी छगे। सज्जन आदमी 
थे और यह मेरी निजी बातचीत थी। स्वभावत: में यहाँ नामों की 
तो चर्चा नहीं कर सकता । में यह सुझाव देता हूँ कि आप इस प्रकार से बहुत 
ऊंचे पदों पर नीचे से आदमियों को छाना रोकें और तब देखें कि. किस प्रकार 
से सुधार होता है । दि: आय 5 आर, सी 
पे .. रेलवे में हिन्दी हि औीशसो 
रे एक आध बात और कहनी है। अगी हाल में अलीगढ़ में उत्तर 
प्रदेश हिल्दों साहित्य गमीलन हुआ था, १७, १८ तारीख को । उत्तर प्रदेश 
के राज्जवाल ने उसका उद्घाटन किया था। उस्त अभिवेद्धन में हिन्दी व 
. दृष्टिकोण: से कुछ प्रस्ताव रेलवे के बारे में रखे गये थे । में उनकी और आप 
| ह्यानें में उन प्रस्तावों को पढूँगा तहीं। उनमे कहा . 


का ह्याने दिल्लाना चाजता हैं 


। 


[5 
ब् 


2-० थाडी पोती दत्त के राज लिसमी आयाजी नो शाश सलाए जास ० 
गयी था कि कार्ष ऐसी बाजें हैं जहाँ हिन्दी आश्ानी के शाथ चलाई जा सकती 


है केकिन उसके चलाने पर पर्याप्त ध्यात नहीं दिया गया है। जैसे 
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रेलवे के जो डब्बे हैं उनके ऊपर सूचता की बातें आप आसानी से चागरी 
अक्षरों में लिखवा सकते हैं । इसमें बहुत भाषा का प्रश्न नहीं है। प्लेटफार्मो 
पर आपने बहुत जगह बदलाब किया है। उस पर में आपकी बधाई देता 
हैं परन्तु अब भी बहुत सी जगहों में आस्तागी से नागरी को बढ़ाया जा 
सकता है । आप प्लैटफार्मों पर हिन्दी भाषा और वायरी अक्षर और अंकों 
को और भी बढ़ाबें और शुद्धता की तरफ़ भी ध्यान रखें, यह मेरा 
सुझाव है । 

में आपको एक सुझाव और देना चाहता हूँ । मेने देखा है कि यह जो 
कालपत्रक आप छापते हैं, जिसकी अंगरेज: में टाइम टेबल कहा जाता है 
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उनका उतना प्रचार नहीं किया जाता जितना अंग्रेज़ी टाइम टेबलों का है । 
यह जो नागरी में कालपन्नक छापे गये हैं, उनके मिलने में कठिनाई होती 
है । शायद वे कम छापे गये हैं। सुझे स्वर्य उसे प्राप्त करने में कठिनाई 
हई । दूसरी बात यह है कि आपने इसको नागरी में तो छपवाया है परल्सु 
जहाँ अंक हैं बह अंग्रेजी के हैं। आपने उनमें अंक अंग्रेजी के था, जो भाषा 
संविधान में प्रयुक्त हुई है. उसके अनुमार, अच्तर्राष्ट्रीय अंक छापे हैं। यहाँ 
अन्तर्गाष्ट्रीयता की कोई अपेक्षा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप इनमें 
नागरी अंकों का उपयोग करें | आप यह हिन्दी कालूपत्रक जो छापते हैं 
वह किसके लिये ? जो अंग्रेजीदा' लोग हैं उनके लिये तो आप अंग्रेजी में 
चलाते हैं छेकिन यह जो हिन्दी में छपते हैं यह तो साधारण जनता के 
लिये हैं। और जनता की सुविधा इसमें होगी किआप अंग्रेजी अंकों 
या अन्तर्राष्ट्रीय अंकों को न छाप कर नागरी अंकों को छापें | 
.. श्री के० के० बसु (डायमण्ब हार्थर) : जनता तो पढ़ना ही नहीं 
जानती । आठ परसेंट लिटरेसी (साक्षरता) है। 

श्री ८डम : यदि जनता पढ़ता नहीं जानती तो बया अंग्रेज़ी का अक वह 
ज्यादा समझेगी ? जरा विचार करिये। ऐसी बड़ी जंतता है जो अंग्रेजी 
नहीं जानती. लेकिन हिन्दी जानती है ।हिन्दी भी छोड़ दीजिये, बंगला 
जानने वाली जनता हू. जो अंग्रेजी अंक नहीं जानती. किन्तु नागरी अंक 
जानती है ।. आपने क्या बात 'कही है | यह कितनी गैर-जिभ्भेदारी की . 
बात है जनता बहुत पढ़ी नहीं है छेकित जनता में ऐसे बहुत हैं जो 
अपनी भाषा जानते हैं, हिन्दी जानते हैं, बंगला जानते हैं, बंगाली अंक 
जातते हूँ, अंग्रेजी महीं जानते, . किंस्तु, नागरी जानते हैं, नागरी अंक पढ़ते 
हैं। उनकी संख्या आप॑ ऐसे आंदमियों से सौ गुना अधिक है, मेरा मतलब .. 
वेथक्तिक नहीं है, मेरा मतरूब अंग्रेजी जामने बालों से है । उस जनता के + 
छिये-जोी इंस काछपत्रक को देख सकती है, और उन्नसे छाझ उठा सकती है, 
उसके लिये मेरा यह कंथन है कि सागरी अंकों का प्रयोग होता बाहिये। 


रेलबे विभाग में सुधार ५९ 


सम्भव है कि हमारे मंत्री जी यहु आपत्ति उठावें कि यहाँ तो हम संविधान 
से बंधे हैं। संविधान ने यह कहा है कि जो प्रकाशन यनियन की तरफ से हो 
उसमें अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग किया जाय । सम्भव है यहु आपत्ति 
मंत्री जी न उठावें तो उनके सचिव्गण उठावें, क्‍योंकि में जानता हूँ कि 
आज गव्नेमेंट आफ इंडिया का जो सचिवालय है, वह हिन्दी का पक्षपाती 
नहीं है। सम्भव है कि वहाँ से यह आपत्ति उठाई जाय । मेरा उत्तर 
यह है कि आप संविधान में ही देखेंगे कि जहाँ पर उप्ममें यहु रखा गया 
कि साधारण रीति से अच्तर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग होगा, वहाँ यह भी 
है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि जहाँ मुनासिब समझे वहाँ वे तागरी 
अंकों का प्रयोग करें। आप अगर चाह तो जब तक १५ वर्ष तक अंग्रेजी 
है, अंग्रेजी अंकों का प्रयोग कर लें। लेकिन अगर आप चाहें तो आप 
लागरी के अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रबन्ध करेंगे 
तो में समझता हैँ कि आपकी कैब्रिनट को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी 
क्योंकि यह तो केबल सूृविधा की बात है कि वागरों अंक छपवायें जाये । 
में आपको सुझाव देता हैं कि जो आपके ६ जोन या विभाग हैं उममें आप 
दक्षिणी भाग को छोड़ दें, में उप्तके छिये नहीं कट्ठता क्योंकि जब संविधान 
सभा में यह प्रश्न उठा था तब हमारे दक्षिणी भाइयों मे कहा था. कि हुमारे 
यहाँ यही अंक चलते हैं, विशेषकर तामिल भादयों ने कहा था कि हमारे 
यहाँ यही अंक चलते हैँ। अगर तामिल के भाई या अन्य दक्षिणी भाई 
चाहते हैं तो आप सदर्न रेलवे में, दक्षिणी रेलवे में, अंग्रेजी में ही टाइम 
टेबल छापें। भुझे आपत्ति नहीं है । लेकिन जो शेष पाँच जोन हैं उत सब . 
में हिन्दी भाषा और सागरी अंक आते चाहियें, क्योंकि उसमें एक ओर 
तो महाराष्ट्र और गुजरात हैं और दूरी ओर बंगाछ, उत्तर प्रदेश, 
बिहार और पंजाब हैं। इस तरह आप देखेंगे कि पाँचों विभागों में आप 
आसानी से नागरी अंक चला सकेंगे और मेरा कथन है कि इससे सबको . 
सुविधा होगी । 


एफ के जज 


. मैं अधिक समय नहीं लेना. चाहता । मेरा निवेदन है कि यहू एक - 
आवश्यक विषय हैं। आज मैं संविधान को दुरुस्त करने नहीं बठा हैँ। 
मेरी आशा अवहय है कि यह जो अन्तर्राष्ट्रीय अंक के ताम से हमारे देश के 
संविधान पर कलंक है; वह अवश्य हुटेगा । इन अन्तर्राष्दीय अंकों को मैं आज 
कलक मानता है । हमारे लिये छज्जा का विषय है कि हमारी: भाषा में; 
नागरी में, हमारे अपने सुन्दर अंक न रखे जाकर यहू अन्तराष्ट्रीव अंक रखे 
गये हैं। इस कलंक से संविधान को भविष्य में ठीक -करना' होगा । मेरी 


(७० शासन-पथ निदर्शन 
आशा है कि आने वाली संतान हम लोगों से अधिक बुद्धिमात होगी 
और अधिक शक्तिवात होगी । वह इस करछंक को संविधान से तिकालछेगी । 
प्रन्तु आज मेरी आप से यह मांग नहीं है। में जानता हैं कि आपके हाथ 
बंधे हुए हैं, संविधान ने आपके हाथ बाँधे हुए हैं। मेरे सुझाव के अनुसार 
आज के संविधान में भी सम्भव है कि नागरी के अंकों को राष्टपरति जी की 
आज्ञा से आप चलावें और इस प्रकार से हिन्दी को दिन दिन आप आगे 
बढ़ाने का यत्न करें । बस सुझे अधिक नहीं कहना है । 


२१० 


कुशल प्रशासन 


११ साथ सन्‌ १९५४ को उस वर्ष के सामान्य 
आय-व्ययक पर अपने विचार प्रकड करते हुए 


अध्यक्ष महोदय ! मेरे बोलने के सम्बन्ध में थोड़ी सी चहक उठ गयी 
मशझे वह अच्छी लगी, इसलिए कि एक अवसर मुझे मिला कि मैं आपका 
और इस भवन का ध्यान एक कार्यक्रम के सम्बन्ध में यानी पालियामेंटरी 
प्रोसीडयोर के सम्बन्ध में दिला दूँ। 


संसदीय क्रम 


साधारण रीति से कुछ जगह विधान सभाओं और संसदों का यह 
तियम है कि कोई आदमी जब तक वह खड़ा नहीं होता ब॒लाया नहीं जाता । 
मैंने बाहर जाकर आपके पास घ्लिप भेजी, में ढूंढ़ रहा था कि मश्ें कोई 
आदमी मिले जिसके जरिए वह .स्छिप भेज । जब मैंने व्हिप भहीदय 
को ढूँढ़ निकाला तो उनके हाथ में मैंने वह पर्चा आपकी सेवा में उपस्थित 
करने के लिए दे दिया | उसी समय एक सज्जन मश्नसे खड़े खड़े बातें करने 
लगे, व्हिप महोदय ने कहा कि आप तुरन्त अन्दर जाय॑ँ। में तुरन्त अन्दर 
आया, तो मालम हुआ कि भेरा नाम पुकार लिया गया। आज मुझे इस 
बात के कहने का अवसर भिछा कि थहाँ जो यह पर्ची देने का क्रम चलछ 
रहा है, वह ठोक नहीं है । अगर यह बात न उठी होती, तो शायद में इस 
तरफ आपका ध्यान न खींचता । में बजठ पर बोलना चाहता था, छेकिन 
इस समय उचित है कि में इस सम्बन्ध में कुछ जरूर कह दूँ। मुझको 
इन सभाओं का काम कंसे होता चाहिए इसका कुछ अनुभव है और अपने 
उस अनुभव के भरोसे पर मेरा निवेदन है, बहुतः नम्र निवेदन है, कि थहाँ 
जो क्रम है कि छोग बेठे हुए हैं खड़े भी महीं होते और स्लिप मात्र दे कर 
बेंठे रहते है, उनका भाम बुलाया जाता है, यह तरोक़ा संसद के उपयक्त 
नहीं है क्‍ 
उचित रास्ता यह है कि जिसको. बोलना हो वह खड़ा हो, पे या: 
सूची का असर केबल यह होना चाहिए कि आप समझ लें कि अम्लुक दल 
के लोग अमक को अबलवाना चाहते हैं। परन्तु जो खड़ा होती है उसका 
फिर से नाम पकारा जाता है, येह साधारण विधान सभाओं का और ब़िटिश 
'हांउस ऑफ कागश्य का, जिससे हमने बहुत शिक्षा पाई है, तरीका ः 
बस, में इस विद्ग मे और अधिक नहीं बर्ँगा ; अध्यक्ष गहादय, में जानता . 
हैं कि यह, आपके हाथ में नहीं है मगर में आपके द्वारा इस भवन के जी. 


७२ शासन-पथ निदर्शन 
परख्य स्पीकर हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि थाज के 
मे को मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ | यह उस प्रकार का है जैसे किसी 
स्कूल के दर्ज में लड़के बुलाये जायें और कहा जाय कि अब वह बोले और 
अब अमक बोले । यह क्या है ? यह उचित नहीं है | उचित तो यह है कि 
दोनों पक्ष के लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हों और जिसको आप के 
जी में आये उसको बोलने के लिए कहें । यह साधारण क्रम है और इसी 
क्रम के अनुसार यहाँ पर काम होना चाहिए | अब में इस पर और अधिक 
गे कह कर बजट पर आना चाहता हूँ | 

ब्याज की दर 


यह जो अनुमानपत्र, बजट, आपने उपस्थित किया है, उस पर 
मुझे कुछ थोड़े से अपने विचार प्रकट करते हैं। जेसा कि स्वयं फ़ाइनेंस 
मिविस्टर (वित्त मंत्री) ने स्वीकार किया है, यह अनुमानपत्र पंचवर्षीय 
योजना की छाया में बनाया गया हैँ । इस बजट पर उस योजना का पूरा 
प्रभाव हो यह स्वाभाविक है, ऋण केने की बात इसमें आई है और बड़े 
बलपूर्वक आयी है। हमारा देश अपनी योजना की पृर्ति के छिए कर्णा 
लेगा। जो कुछ कर्ज लिए गये हैं वे भी सामने रबखे गये हैं । मुझे उस विषय 
पर अधिक दूर तक जाना नहीं है, मगर ऐसा शुझको रगा कि बाहर से 
कर्जा लेने में ब्याज बहुत बढ़ा दिया गया है, आपने चार रुपये चौदह 
आने तक की दरें खीली हैं; इस व्याज की दर पर बाहर से आपको झपया 
आया है, मुझे वह बहुत ज्यादा छूगता है। जहाँ तक भेरी जानकारी है, 
कोई भी सरकारी कोन (ऋण) जो इस सभय देथा में प्रचलित है, इस 
दर पर नहीं है। पुराने समय की बात में नहीं कह रहा हैँ, बहुत पहुछे 
हमने इतना ब्याज दिया हैं, परन्तु इस समय जहाँ तक मुझको याद पड़ता 
है देश में प्रचलित सूद की जो दर है वह कम है और थह चार शपया 
चीवह आने का ब्याज जो आज़  छोन लेने के लिए दिया जा रहा है अब 
तक की. ब्याज की दरों से बढ़ कर है। यह कहाँ तक उचित है कि बाहर 
से तो ऋण प्राप्त करने के लिए आप इतना ब्याज देने को राजी हो जायें 
लेकिन यहाँ देने में इतनी सझती करें ? वित्त मंत्री स्वयं इस विषय में 
चतुर हैं ।.इस बढ़ी हुई ब्याज की दर को मंजर करने में कुछ कारण 
तो. हैं ही। में भी अनुमान करता हैं कि इसके लिए कुछ कारण हो संकते 
हैं । हो सकता है कि वह ऐसा समझते हों कि हमें रुपया बाहर से छाता 
चाहिए; क्योंकि अगर हम यहाँ से रुपया घसीट लेंगे तो दूकरे व्यापारियों को' 
. कंठिनता होगी, था बह समझते हों कि तगर यहाँ सादे चाश था पौने पाँस 
“देंगे तो सिक्यूरियेज्ञ के भाव गिर जाय॑गे । बह तो भिर ही जाय॑गे पे जा 


कुषाल प्रशासन करे 


गिराव चढ़ाव तो लगा ही रहता है । जब हम ब्याज नथे ऋण पर कभ 
देंगे तो पुराने ऋणों का भाव चढ़ जायगा और जब कछ ज्यादा भाव पर 
नया लोन निकाह्ेंगे तो पुरानों का भाव गिर जायगा, यह बराबर चला 
आया है । लेकिन इस समय हम बाहर तो बहुत ब्याज दें और अपने थरहाँ 
सझुती करें, इसका एक परिणाम यह हुआ कि जो जो आपने लोन निकाछे 

उनमें कुछ बहुत सफलता नहीं मिली । मेरा अपना अनुमान है कि हम 
यहाँ का ब्याज बढ़ा देते तो बहुत अधिक रुपया आ सकता था । पर अनु- 
मान पत्र में जो ब्याज को बात आई है पौसे पाँच रुपये और चार रुपये 
नौदह आने की, उस में कुछ साढ़े पणथ्चीस करोड़ रुपये आपको बाहर से 
मिले हैं । क़रीब ५१ लाख डालर । मेरा तो अनमान है कि यर्दि यहाँ के 
ब्याज को दर बढ़ा दी जाती तो यहाँ भी इतना रुपया आ जाता । लेकिन 
मुझे इस ब्याज के प्रश्न पर बहुत अधिक नहीं कहता है। भेरा विशेष 
निवेदन दो तीन और विषयों में है । हे 


भष्याखार का रोकना 


पंचवर्षीय योजना पर वित्तमंत्री जी ने ठीक ही बल दिया | उन का 
कहना है--- जिओ 

“आयोजित आथिक विकास के कार्यक्रम की परत्ति न केवर्छ नी ति- 
निर्धारण तथा घंनोपलब्धि पर निर्भर है अपितु कुशछ प्रशासन तथा जन 
सहयोग पर भी है । 

हैं दो शब्द “पब्लिक कोआपरेक्षत्रं और “एफिदोप्ट ऐडमिनिस्टेशन 

ही कूजी हैं इस योजना की सफलता' की | पब्लिक कोआपरेशन अर्थात्‌ 
सार्वजनिक सहयोग आपको तभी मिलेगा जब आप, जेसा अभी कुछ 
भाइयों ने भी कहां, जनता से अधिक सम्पर्क फलायें, जनता का स्नेह खींचे 
और जनता में भरोसा पंदा करें। एफिशेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन अर्थात्‌ अच्छा 
प्रशायन उस विश्वास को आकंधित करेगा । मेरे ऊपर असर यह है कि 
_ एफिलेंट ऐडमिमिस्ट्रेशन को कमी है। जो बाल कि ऐडमिसनिस्ट्रेशन में संब 
जगह चाहिये, मेरी बौछार किसी एक के ऊपर नहीं है, वह पहीं है। मे 
ऐसा ऊूगता है. कि केख्रीय विभागों में रुपये की बचत के लिए खर्चे में 
जितनी रोक थाम. चाहिए उसकी भी कभी है । मैंने उस दिम' उदाहरण 
दिया था उच्च विभाग का जिसको काम है कि बह दूसरों की जांचे करे, 
याती जो आशिट एंड एक्वाउन्ट्स का विभाग है। उस एकाउन्ट्स विभाग में 
हु किस प्रकार रे जाड़ी जैक एक काधकाा | अनार शत ये कंछे। 
कि चाहे जितने रुपये का चैक हम से लो, में 
. भाग में इम्पीरियंछ बंक के ऊपर; .. पक्की हिम्मत पड़ी ; शझकीं : 
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तो आश्चर्य हुआ। त्यागी जी ने मुझे फ़ाइल दिखछाईं। में उनको धन्य- 
वाद देता हैं। प्रधान मंत्री जी ने उस दिन एलान किया था कि वहू फ़ाइल 
दिखलायेंगे। मैंने उसे देखा | फ़ाइल देखने के बाद मुझे कुछ नयी बातें अवश्य 
मालम हो गई। लेकिन मेरे ऊपर यह असर नहीं पड़ा कि मुकदमा उठा लेमे 
की जो आज्ञा दी गई थी वह सही थी । इतना मुझे पता छगा कि उत्त आज्ञा 
में वित्तमंत्री जी का हाथ नहीं था, त्यागी जी का हाथ नहीं था, सेन्द्रल रेवेन्यू 
वालों ने उसे नहीं दिया था । परन्तु आज्ञा दी गई, और जसा मैंने उस 
दिन कहा यह बड़ी अजीब आज्ञा थी । ऐसे जालसाजी के मुकदमे म॑ आज्ञा दी 
जाय कि मुकदमा उठा छो, बिना उस आदमी का बयान लिये हुए यह मुझे 
बड़ा अद्भुत लगा । उस आदमी का बयान होता तो बातें खुलतीं कि 
वया हुआ, कौन उसमें शरीक हैं, और वह स्वयं कैसे उसमें शामिल हुआ ॥। 
कहा गया कि वह वेचारा बीमार पड़ा है, त्यागी जी ने बयान दिया था 
कि नहीं माठ्म वह जिन्दा भी है या मर गया है | में त्यागी जी से निवेदन 
करूँगा कि उसके धर से पुछवा लें कि उसके स्वास्थ्य का क्‍या हाल है। 
मेंने सुना है कि वह बहुत तगड़ा है। यह जो उन्होंने समझा कि वह खाट 
प्र पड़ा हुआ मरते वाला है, और हमारे गव्नमेंट के विभाग को करुणा 
आ गई, वह ठीक नहीं था। वह करुणा शासन के योग्य नहीं थी । जब 
भीष्म पितामह शरशेया पर पड़े थे तब शासकों को एक सछाह उन्होंने 
दी थी, कहा था कि जो दुष्टों के ऊपर दया करता है और जो दीनों की 
रक्षा नहीं करता यह दोनों नक॑ में जाते हैं। यहु एक जीवित उदाहरण 
था जो मेंने सरकार के सामने छाकर धरा था। ऐसा तो हर एक को 
मौका भी नहीं मिल सकता। मैं आप से कहता हैँ कि केन्द्रीय गव्ेमेंट 
की छाया में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है । जो राज्यों की गबनमेंटे हैं 
वहाँ भी खूब फेला है, मगर केन्द्रीय शासन से जिन लोगों का सम्बन्ध है, 
उनमें बहुत अधिक फंला हैं। चेतावनी की आवश्यकता है। में वित्त 
मंत्री से और क्या कह सकता हूँ। वह तो सब जगह पहुँच नहीं पाते । 
लेकित कड़ाई की ज़रूरत हैं । सोचने की जृरूरत है । त्यागी जी ने बड़ी 
चतुरता से सोचकर. रास्ता बनाया कि जो छिपे हुए इनकम टेक्स हूँ 
उनको निकालें । में उनको बधाई देता हैँ। वह यह सोचें कि यह अ्ष्टाचार 
जो लोगों के भीतर घुसा हुआ है उससे वह कंसे अपनी रक्षा करें। 
...... सुन्दर ग्रासभ--योजना का आधार हो 
-' जो बात इस योजना, के सम्बन्ध में उस दिन जैदी जी मे कही थी 
वह मुझको-अच्छी छूगी थी, हमारा सम्पर्क जनता से इस प्रकार से डोना 
चाहिये कि. हम जतनकी आंव््यकंता को देख कर अपनी योजना बनानें, 


व्कीका 
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बजाय इयके कि थोड़े से आदमियों ने यह तथ किया कि हम ऊपर से कुछ 
योजतायें जनता पर लादें । उससे अच्छा यह होता कि हम जनता के 
सहयोग से योजना बतायें। मेरा खूद यह ध्यान रहा है कि हमारी योजना 
के मुख्य कार्मो में हमें गाँवों की तरफ़ ज़्यादा ध्यान देना चाहिये | यह जो 
बड़ी-बड़ी योजतायें हैं वह अन्त में आकर शायद कुछ छाभ करेंगी परन्तु 
चाहिये यह था कि हम आरभम्भ में ही जनता के उत्साह को बढ़ाते, गाँवों 
के अन्दर जा कर उनके लिए रास्ता निकालते, उनके लिए उद्योग सोचते । 
कितनी बेकारी चारो तरफ़ फैली है। लोगों की यह बेकारी बढ़ती जाती 
है । लोग गाँव को छोड़-छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं। इसको रोकने की 
आवश्यकता है। पहली योजना यह होनी चाहिए थी । गाँवों को ऐसा 
बना कर आप बड़ी बड़ी करोड़ों रुपये को स्कीमें बाद में सोचते । पहले 
गाँवों में जाकर कुछ आदर गाँव बसा देते । हर राज्य के अन्दर, और हो 
सके तो हुर जिले के अन्दर दो-दो चार-चार ऐसे गाँव बसा दें। सुन्दर 
गाँव । आज़ के गाँव गन्दे हैं । घर ऐसे हों कि उसके साथ बगीचा हो । 
मेंते एक विचार पहले दिया था, फिर इसको. रखता हूँ। हर घर वाटिका- 
गृह हो, देखिये तो कि इस से कितनी सुन्दरता फेल सकती है। ऐसे घर न 
बनने देवें जिनमें आधा एकड़ भूमि न हो । आधे एकड़ भूमि के साथ हर 
घर बनाइए, देखिये कितना सौन्दर्य फेलता है और देखिये कि किस तरह 
से लोग इसकी तरफ खिचते हैं । हमारे घर गन्दे हैं, गाँवों में जा कर 
ठहरिये तो थोड़ी देर में भागने की आवश्यकता मालम होती है। गाँवों 
को सुन्दर बनाइए । स्वास्थ्य की समस्या को हल क्रीजिये!। आज दवा 
लिये हुए लोग पुकारते फिरते हैं कि टीका छगवा लो | व्यर्थ की बात है। 
उससे कोई स्वास्थ्य सुधरने बाला है? यह तो चौपट करने वाला है । 
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यह रास्ता नहीं है। गाँवों को स्वच्छ बनाइए, यही स्वास्थ्य रक्षा का 


॥ | 


मार्ग है। काल 0 की, 
क्‍ देश का विभाजन एक भूल... के 

_- अब मैं थोड़े से शब्द उस विषय पर कहना चाहता हूँ जो हमारे 
भाई डा० महमद ने छेड़ा था| - बड़ां अजीब- विषय उन्होंने छेड़ा । जब _ 
विभाजन हो रहा था, हमारे भाइयों को मालूम है कि मेरी कठोर. ध्वनि. 
उसके विरुद्ध उठी थी। मैंने विभाजन का घोर विरीध किया था| मैं 
जानता था कि कांग्रेस वकिंग कप्रेटी ने उसके पक्ष में राय दीं थी । गांधी 
जी से मेरी बातें हुई । गांधी जी ने मुझ मे कहा कि वे इसकी ठीक नहीं! 
समझते, वह इसके विरुद्ध हैं। मेंसे निवेदन किया कि बापू जी में आपके 


साथ हैं। उन्होंने तब किया कि वह उसका विरोध करेंगे। परल्तु में तो 
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दिल्‍ली से जला गया था। फिर जब आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की 
बैठक हुई और उसमें वह प्रश्न आया तो उन्होंने कहा कि में क्‍या करूँ में 
नई बकिंग कमेटी कहाँ से छाऊँ। यह कह कर उन्होंने इसको छोड़ दिया। 
परन्तु उस विषय को मुझे यहाँ नहीं छेना है। पाकिस्तान बन गया। मेँ 
इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी भूल हुई---कांग्रेष की, जिसमें में भी 
शामिल था, यद्यपि मैंने कठोर विरोध किया था और मेंने कहां था कि 
गांधी जी भूछ कर रहे हैं और मेरा हृदय आज भी कह रहा है कि गांधी 
जी ने भूछ की, कुछ विंग कम्रेटी ने भूछ की । परन्तु अब वह ही गया । 
आज उसको छेड़ना व्यर्थ है । डाक्टर महम्‌द ने उस विषय को छेड़ा और 
कहा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान कुछ विषयों में मिल जाय॑ँ। में 
उशकाो स्वागत करूँगा, इस समय में इतना ही कह सकता हूँ । उन्होंने यह 
विषय छेड़ दिया तो में यह कहता हूँ कि सुसऊमांनों को इस विभाजन से 
फ़ायदा नहीं हुआ, अगर वह साथ रहते तो अच्छा था। छेकिन मैं इस विधय 
को यहीं छोड़ता हूँ। में इसका स्वागत करता हूँ और में समझता हूँ कि 
गवर्नमेंट भी इसका स्वागत करेगी कि अगर सम्भव हो सके तो डिफ़ेस के 
मामछे में और कुछ और मामलों में हम मिल कर काम करे। 
उचित शिक्षा कम 

इसके अतिरिक्‍त घुझे कुछ शिक्षा के विषय में कहना हैं। आज 
की शिक्षा के विषय में कई बार डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद यह मत प्रकट कर 
चुके हैं कि इसे बदछना चाहिए । कई मंत्रियों ने भी यह विचार प्रकट 
किया है कि यह शिक्षा उचित नहीं है इसे बदलना चाहिए । में देखना 
चाहता हूँ कि किस प्रकार का परिवर्तन होता है| आवश्यकता यहूु है कि 
जी लड़के हजारों को तादाद में हर साल भसिकलते हैं बहु इस सछायक 
बनाये जायें कि वह अपनी जीविका' प्राप्त कर सकें । ऐसा ते हो कि नह 
गाँव छोड़कर शहरों में आने का प्रयत्त कर । इस विषय में मुझे कंचल 
इतना ही कहता है । कि 5 
१  हिन्दी-योजना 5 

एक विषय और है, वह है हिन्दी का विषय, जो मुझे प्रिय है।. में 
जानता हूँ कि कुछ मित्तिस्टरों का उस तरफ़ ध्यान है। मेरा एक सुझाव 
है। शिक्षा विभाग ने एक हिंन्दी समिति बनायी है। मेरा सुझाव है कि 
शक ऐसी योजना बना दीजिये, त्िवर्षीय या पंचवर्षीय, कि वह समिति हर 
साले इतने प्रस्थ निकाला करेगी। में चाहता हैं. कि यहु समिति:कम से. 
कभ पचास गअ्रन्थहर साल छापें। . आग 
5 शी त्यांगी : किस सिलसिले क्रे प्रत्थ १... 
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थी हंडन : उन विषयों के जिनकी आवश्यकता आज हमारे देश में 
है । यह ग्रत्थ भिन्‍न भिन्‍नम विषयों पर होने चाहिये, जैसे अर्थशास्त्र पर, 
शजनीति पर, वेज्ञानिक विषयों पर, रसायनशास्त्र पर, और रसायन 
शास्त्र के भिन्‍न भिश्म अंगों पर, पदार्थ विज्ञाम के भिन्‍म भिन्न अंगों पर, 
इलेक्ट्रीसिटी पर, साउण्ड पर, लाइट पर । इन विषयों पर ऊँचे ऊंचे ग्रन्थ 
होने चाहिये । अगर आज आप इलेक्ट्रीसिटी पर कोई ऊंचा ग्रन्थ निकाले 
तो उसकी बहुत आवश्यकता है। ऐस्टानामी पर, गणित पर, गणित के 
एक एक विभाग पर ग्रन्थ निकालिए । इन विषयों पर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के परिश्षम से कुछ प्रत्थ निकले हैं। लेकिन किसी भी संस्था के 
पास अधिक रुपया नहीं है। उसके पास रुपये की कमी है। आपके पास 
रुपये को कमी नहीं हैं, आप एक करोड़ रुपया ग्रन्थ छापने के छिए अछूग 
रख दीजिये, यह कोई बड़ी रकम नहीं है | यहाँ तो अरबों का खेल है। 
पेनी बाइज भोर पाउण्ड फलिश नहीं बनिये । यह आपको बहुत बड़ा ब्याज 
देगा। आप यह काम उस समिति के सुपुर्दे कीजिये और उस समिति में 
पालियामेण्ट के. सदस्यों को रखिये, कंबल सरकारी नौकरों को नहीं । 
कूछ ऐसे लोगों को रखिये जो जाने हुए विद्वान हैं, जिनमें यह . ज्ञांत है 
कि किन किन विषथों पर ग्रन्‍्थों की आवश्यकता है । और इन ग्रन्थों को 
बैजी से लिखवाइये । जिस अच्छे लेखक का पता चले उसको रखिये । 
मंमे सुना है कि आप के यहाँ एक डिक्शनरी बनायी' गई है । मेंने सुना है 
कि यह एक छोटा-सा कोश है और उस पर हजारों रुपया खर्चे हो. गया 
है । हिंदी साहित्य सम्मेलन ने भी बहुत से कोश. बनाये हैं पर हमारा 
इतना रुपया खर्चे महीं हुआ । हमारे भी लगभग ३० हजार रुपये खर्च 
हुए मगर गवर्नमेण्ट का सा खर्च नहीं हुआ | हमने कोई १४ या १५ 
कोश छुपवाये हैं। मगर आपका इसमें खर्च बहुत हुआ है, प्री देखभाल 
नहीं है । मेरा सुझान है कि इस ओर अधिक ध्यान दें। 


सरकारी विभागों में हिन्दी 


दूसरे मेरा उन मंत्रियों से, जो यहाँ बैठे हुए हैं, यह निवेदन है कि 
बहू हिन्दी को-अपने विभागों में चलाने का यत्न कर । में यह नहीं कहता 
कि संविधान के विदद्ध गेसा किया जाये। में वेधानिक हैं। में संविधान के 
बिमंड आप से कुछ नहीं कहूँगा मेरा! कथन है कि बित मंत्री जी का 
भाषण हमारे सामने है. क्या यह भाषण हिन्दी में भी नहीं छप सकता 
था ? सानतीय लालबहादुर जी में अपना भाषण हिन्दी मेंभी. छपवा .. 
दिया था ! मेरा सिवेदन है कि आप अंग्रेजी में रखिगे किन्तु जो क्षापका 


कि 


सरकारी साहित्य मिकके वह अगर हिन्दी में भी आये तो इसमें भी. हिंन्दी .. 
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बढ़ेगी । मैं मानता हूँ कि इसमें कुछ ज्यादा रुपया खर्चे होगा।मेरा 
तात्पय॑ इन थोड़े से पन्‍तों से ही नहीं है । यह जो आप बड़े बड़े पोर्थे 
छुपवाते हैं, यह जो चार वाल्यूम में आपने बजट डिमांड छपवाये हैँ, इनको 
अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी छपवा सकते थे। 

श्री हथागी : बहुत देर लगती । न्‍ 

श्री टण्डन : यह ठीक है। लेकिन क्या आपको मालभ है कि हमारी 
उत्तर प्रदेश गवर्नमेण्ट ने कई वर्षों से यह करके दिखा दिया है ? कई 
वर्षों से अंग्रेजी में और हिन्दी में भी बजट छपे हैं, और मेरा अनुमान है 
कि आज भी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में वहाँ बजट छपता है । 

श्री सी० डी० देशमुख : विधान के अनुसार तो वह रोमन में होना 
चाहिए । 

श्री ठण्डन : जी नहीं । आप थोड़ी देर के लिए भल गए । आपको याद 
नहीं है। विधाम नहीं, संविधान के अनुसार वह नागरी में छपेंगा, नागरी 
अक्षरों में, परन्तु आप विलायती अंकों का प्रयोग कर सकते हैं । उसमें यह 
है कि नागरी अक्षर होंगे, हिन्दी भाषा होगी, परन्तु आप अंग्रेजी अंकों 
का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए भी संविधान में यह शर्तें है कि 
आप राष्ट्रपति से आशा छेकर जिसके अर्थ आप खुद हूँ, अर्थात्‌ गवर्नमेण्ट 
से आज्ञा छेकर नागरी अंकों का भी प्रयोग कर सकते हैं। में आपको 
सुझाव देता हैँ कि आप इसको हिन्दी भाषा, तागरी अक्षरों और नागरी अंकों 
में छापें। नागरी में अंग्रेजी अंकों की कोई ज़रूरत नहीं है । क्योंकि जो 
हिन्दी नहीं जानते हैं उन्के लिए तो जाप अंग्रेज़ी में छापते ही हैं। आप उस 
समय संविधान सभा में नहीं थे | शायद इसलिए आपको यह याद नहीं है । 
.. श्री त्यागी : में तो आपके साथ ही लड़ा हूँ । द 

श्री उण्डन ; यह जो अंकों का मामला है यह तो एकाउंटेण्ट जनरल 
के आफ़िस की वजह से उठा था । उस समय यह झुयाले था कि अगर 
नागरो अंक आ गए तो उनके दफ़्तर में मुश्किल पड़ेगी । लेकिंस जो. चीज़ 
अंग्रेज़ी में छपती है अगर उसको हिन्दी में भी छापा जाय तो इस तरह 
का झगड़ा नहीं पड़ सकता । यह थोड़े से खर्च की बात है। उस दिन भैंगे 
रेलवे विभाग को इस विषय में सुझाव दिया था। आज मैं और सारे 
_ विभागों को यह सुझाव देंता चाहता हूँ। मैं बराबर देखता हैं कि हर 
विभाग का जो भी साहित्य हमारे पढ़ने के लिए छप्ता हैं बह अंग्रेज़ी. में 

" छपृता है। इंसकी आप १५ वर्ष तंक अंग्रेज़ी में छापें लेकिन कृपया हिम्दी में 
५ भी छापे । आप देखेंगे कि इससे हिन्दी का प्रचार बढ़ेगा । यह मेरा आप 
: को सुझाव हैं। इस तरह आप अपनी ओर से हिन्दी को चढाते में 


सहायक होंगे । 


२१ 
मुस्लिम बेकफों के प्रबन्ध सें सुधार 
१३ झार्च १९५३ को अशासकीय मुस्लिम वक़फ विधेयक पर बोलते हुए 


अध्यक्ष महीदय, में इस बिल पर अधिकार के साथ तो कुछ कह 
नहीं सकता । लेकिन जो बातें मंते क्षमी सुनीं, उनके आधार पर सस्े 
कोई ऐवो बात नहों लगता कि हम इस बिल के सेड्ेक्ट कमेही, प्रवर 
समिति, के पास जाने में बाधक हों | यह ठीक है और में भी इसका स्वागत 
करू गा कि एक ऐसा बिल आये कि जो देश भर के सब दानों के लिए लागू 
हो, लेकिन मैं अपने दोस्त डाक्टर महमद से सहमत हूँ, उनसे इत्तिफाक 
करता हैँ कि मुमक्रित है कि इस तरह का बिल आने में बहुत वर्ष लगें । 
मुझको अपने सूजे का यह तजुर्बा है कि वहाँ इस बात की जब कोशिशें 
हुई कि धर्मादे और मठों आदि के पास जो रुक़में हैं, जो सम्पत्ति है, 
उसका ठीक ठोक उपयोग किया जाये तब हमारे रास्ते में बहुत कठिनाई 
आई । अगर हमारे मुमलूमान भाइयों ने अपने अन्दर बक्फ़ों का टोक 
इन्तजाम कराने के लिए एक रास्ता सोचा है, तो महज इस वजह से नहीं 
कि वह मुसलमान हैं और उसमें सब शामिल नहीं. है । हम उसमें कोई 
रुकाबट डाले यह बात मझको बिल्कुल ग़रूत मालम होती हैं। आखिर 
 मजहुबो रास्ते पर काम पुराने चले आते हैं, वह बहुत जल्दी तो नहीं बदल 
जायेंगे । हिन्दुओं के लिए भी तो आप ब्याह, शादी के मृताल्लिक एक 
अछग कामन ला रहे हैँ । वह हिन्दू नाम से जा रहा है, कुछ हि 
शादियों के लिए एक जिलछ की जरूरत पड़ जाती है। बसे में प्तन्द करूंगा 
कि जहाँ तक॑ हो सके अलग अलग मजहबों के ऊपर हमारे क़ासन ने बनें, . 
लछेकित चह चीज एक वारगी तो हो नहीं जायगी । मस्लिम वक़फ़ बहुत ' 
पुराने समय से चले आ रहे हैं। यह भी मुझ्नको अन्दाजा हो रहा है कि. 
मतबल्ली लोग इनका ठीक इन्तज़ामं नहीं कर रहे हैं और उनका: विरोध . 
मे बिल के बारे में ठाक उसी प्रकार है जसे हमारे महंतों ने अपने जाती 
- फ़ायदे के लिए हमारा विरोध किया था । इस बिल के पास होने से यह 
लाभ होगा कि वह पैसा ज़ों अब तक घुतवश्लियों के द्वारा जाया होता 
: रहा है वह दूसरे ग़रीब भाइयों के काम में आयेगा । मुझे तो कोई ऐसी 
वजह नहीं मालस होती कि हम महज इस सिना पर कि यह मुस्लिम वकक्‍फ़ 
के लिये है इसका विरोध करे.। जब एक गिलो-जुडी चीश हपारे सामने 


८० शासन पथ निदर्शन 


आयेगी तब हम उसका स्वागत करेंगे । 

अभी मौलाना अबुछ कलाम आजाद साहब ने फ़रमाया था कि यह 
चीज़ उसमें कोई शकाबट नहीं डालेगी। मुझकी भी कोई बुरी बात इसमें 
दिखाई नहीं पड़ती । हमारे एक भाई मे बतझाया कि बम्बई में कोई इस 
तरह की चीज़ है जो दोचों पर छागू होती है और शायद उस पर इसका 
असर अच्छा न पड़े । अगर यह चीज होगी तो सेलेक्ट कमेटी में इस पर 
गौर कर लिया जायगा। मगर हम इस बिल को सेलेक्ट कमेटो में न जाने 
दें यह बात तो मुझको सही नहीं मालम होती। में इस बिल के माफ़िक़ 
हूं । में इसको सहारा देना चाहता हूँ। यह बिल सेलेक्ट कमेटी के हवाले 
किया जाय और वहाँ पर इसमें जो परिवर्तत जरूरी समझे जायें किये 
जायें। क्‍ 


१२ 
निर्वाचन के नियम 


४ अगस्स १९५३ को लोकसभा में जम-प्रति- 
निशित्व (संशोषत ) विषेयक पर बोलते हुए 


उपाब्यक्ष महोदय ! यह जो पंप्सू का चुनाव सामने है केवरू उसी 

को ध्यात में रख कर हमें परिवर्तेत इस ऐक्ट में करना है ऐसा तो मंशा 
हमारे मंत्री महोदय का नहीं जान पड़ता है | वह इस प्रकार के भी परि- 
वर्तेन चाहते हैं जो अनभव से आवश्यक हो गये हैं, और उन्होंने जो कहा 

उससे यह जान पड़ता है कि इस परिवर्तत का लाभ वह नये पैप्सू सम्बन्धी 

चतावों में उठाना चाहते हैं। मुझको यह ठीक जान पड़ता है। साथ ही. 
मुझको णो बात श्री ठाकुर दास जी भागंव ने कही थी वह भी ठीक जान 
पड़ती है कि जब हम इस ऐक्ट में परिवर्तन करने की बात सोच रहे हैं तब 
यह अच्छा होगा कि हम अपने अनभव से जो: भी आवश्यक समझ उन 
परिवर्तनों को छा सके । 

चनावों में संतिकता का आधार 


भश बहुत ब्यौरे में इस समय जाना नहीं है। आपने अभी जो छोटा 
सा भाषण किया उसमें मैंने एक सुझाव यह समझा कि यह अच्छा होगा 
कि हममें से कुछ अपने अनुभवों को मंत्री भहोंदय के सामने रख दें जिस 
में बह जहाँ आवश्यक परिवतेन समझें अभी करके तब सिलेक्ट कमेटी में 
जाये | म्रश्कोीं बहुत बड़ा अनुभव, वध्योरों के सम्बन्ध. में इन चनावों का 
नहीं है। कुछ ऐसा हुआ कि जब जब मैं चुना गया तब बहुत आसाती से 
आ गया। परस्तु अपने साथियों के सम्बन्ध में मुझको कुछ अनुभव हुआ 
है। मेरा ब्यान सदा शासन के कामों में अथवा वैयक्तिक जीवन के कामों. 
में नैतिकता के ऊपर रहा है। मेरा ध्यान इस बल पर रहता है कि हमारा 
शासन नैतिकता में सहायक है और उसकी प्रवृत्ति दैविक अथवा उसकी 
प्रवत्ति आसुरिक है। चुनावों का जो भाज क्रम है उसमें मुझको यह 
दिखाई पड़ रहा है कि शासन के प्रारम्भ होने के पहले ही जब हम इस इच्छा 
से सामने आते हैं कि: चुने जाये. तभी नैतिकता के वरतने में महा कंदितता 
सामने आती है.। में चनाव के सम्बन्ध में. आपके अनझगे का जौर जितने 
यहाँ बैठे हैं. उत सबके अनुभव का उर्देवोधेत करता चाहता हैं । 
में-बहत नम्नता से अपील करता हैँ. । मेरा निवेदन है. कि हमको जो 


८२ शासन-पथ निदेशन 


जो अनुभव हुए हैं उन अनभवों से लाभ उठाकर हम इस ऐक्ट को ऐसा 
बनायें कि जिससे देश में अधिक नैतिकता उत्पन्न हो । 

मैंने पहले ही कहा कि सुझको बहुत गहरा अनुभव नहीं है। हमारे 
इस ऐक्ट के जो निग्रम हैं उनमें से एक हरी विषय पर में कुछ कहना 
चाहता हूँ । वह विषय है इलेक्शन ऐक्सपेंसेज (चुनाव के व्यय) 
का । जो इलेक्शन ऐक्सपेंसेज दाखिल होते हैं, केवल में उनकी चर्चा कर 
रहा हूँ। जैसा मैंने पहले ही कहा कि में हर एक मैम्बर के अनुभव से 
लाभ उठाना चाहँगा। जो मैम्बर मेरे साथी रहे हैं, चाहे वह कांग्रेस दल 
के हों चाहे गेर कांग्रेस दल के हों, उनके अनुभव का मेरे ऊपर यह असर 
हैं कि यह जो इलैब्शन ऐक्सपैसेज दाखिल होते हैं यह सही नहीं होते हैं । 
इनके सही रखने में बड़ी कठिनता है। 

[इस अवसर पर उपाध्यक्ष जी ने इस बात पर ध्याव दिलाथा कि 
अभी विवाद का विषय केवल यह है कि क्या प्रवर समिति को यह निदेश 
दिया जाय कि वह मूल अधितियम के केवल उन उपबन्धों को न देखे जो 
इस विधेषक में आये हैं परन्तु बह मल अधिनियम की दूसरी धाराओं पर 
भी विचार कर सकती है । 

इस पर कुछ सदस्य बोले और विधि मंत्री ने विधेयक के क्षेत्र पर 
अपनी सम्भति विस्तार के साथ प्रकट की । ] 

निर्वाचनों के व्यय का ब्यौरा देना आवश्यक न हो 

श्री दंडल : सभापति महोदय, में जो कुछ माननीय मंत्री जी के 
बोलने के पहुले कह रहा था उसी को समाप्त करूँगा। में उनकी यह 
' सुझाव देता हैँ कि वह इस इलेक्शन ऐक्सपैंसेज, चुताब-व्यय, के विषय में 
ध्यान दें । चुनाव अदालतों ने भी इधर ध्यान दिया है। उनका ध्यान इस 
. ओर जाना ही पढ़ता है, क्योंकि प्राय: इस प्रकार की आपत्तियाँ चुनाव में 
की जाती हैं कि जो व्यौरा खर्चे का दाखिल हुआ है बह ठीक नहीं है । 
प्राय: अधिक चुनावों. में इस प्रकार की आपत्तियाँ की जाती हैं। मेरा 
निवेदत है कि हमारे सदस्यगण अनुभव से जानते हैं कि कितनी कठिनता 
होती हैं ठीक ठीक हिसाब रखने में । जब तक कि स्वयं जो मताभिला 
है, केण्डिडेट है, वह अधिक चौकन्ता न हो एक एक ब्यौरे के बारे में, तब 
. तक बहुत सम्भावना होती है कि उसमें भूल हो जाय। पीछे होता यह है 

कि अनृमाव से और अन्दाज़ से तमाम इलंक्शन ऐक्सपेंसेज, चुनावः व्यय, के 
.व्यौरे भरे जाते हैं । स्वभावतः जब अनुमान चलता हैँ तब सत्य से हटना 
पड़ता है । में यह भी जानता हूँ कि बहुत से लोग बताये हुए खंचें से बहुत 
. अधिक खर्च करते है और उसका पता पाता. बहुत कठिन होता हैं। मैंने 


निर्बाचन के नियम ८४ 


पहले ही निवेदन किया कि जिन लोगों को शासन का भार लेना है, या 
जो इस सभा में था राज्यों की सभाओं में आते हैं उनके ऊपर बड़ा दायित्व 
है, वे देश का नेतृत्व करते हैं | चनावों में जितने ही स्वच्छ रहेंगे उत्तने ही 
बे अधिक आदर के पात्र होंगे | मेरा यह सुझाव है कि यह जो चुनाव व्यय 
के दाखिल करने का नियम है उसके अनसार बास्तव में आज को स्थिति 
में व्यय का कागज तो आ जाता है, लेकिन वास्तविक व्यय का पता उससे 
नहीं लगता । भुझे इस विषय में दूसरे देशों से सीखना नहीं है । मेरा निवेदन 

है है कि यह जो इलेक्शन ऐक्सपेंसेज, चुनाव व्यय, दाखिल करने का 
नियम है यह बिलकूलछ उड़ा दिया जाय तब स्थिति कहीं अच्छी होगी । 
जिसका मन जो चाहे ख़्चे करे | हाँ यह अवश्य ऐक्ट अथवा नियमों में रहे 
कि किन किन प्रयोजनों में रुपया ख्चे नहीं हो सकता। जैसे गाड़ी घोड़ा 
देना आदि । जिसके पास रुपया अधिक नहीं है वह इसका प्रबन्ध नहीं 
कर सकेगा । परन्तु इलेक्शन ऐक्सपेंसेज के उपस्थित करने की प्रथा न रहे। 
आप एक सूची दे सकते हैं कि मताभिलाषीगण यहु काम ने करें और 
अगर नियम का भंग होता है तो उनके विरुद्ध मकदमा बल सके और 
गवाही आ सके परन्तु इलेक्शन ऐक्सपेंसेज मांगने का क्रम उठा दिया 
जाय । में जानता है कि यह क्रांतिकारी परिवतेन होगा 

भी अलग्राय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पूर्व व बलिया जिला पश्चिम ) 

यह जरूर होना चाहिए 

... श्री ठंडन : सम्भव है हमारे मंत्री महोदय हवाला. देंगे इंग्लेण्ड का 
और दूसरे देशों का, लेकिन पहले ही निवेदन किया कि मैं अनुभवों को 
अपने साथियों के अपने अनुभवों को अधिक महत्व देता हूँ, दूसरों के क्रम 
की अपेक्षा; दूसरी जगहों में भी भरें हो रही. हैं । अमेरिका में चुनावों के 
बारे में क्या होता है ? मैंने भी इस सम्बन्ध में कुछ पढ़ा है । मैंने सुना है 
कि वहाँ के चुनावों. में सत्य का आदर होता हो ऐसा' नहीं है । इंग्कण्ड 
शायद अच्छा है। यह मेरा ध्यान है, परन्तु कुछ बातों को समझ बझकर 
भें यह चाहता हैँ कि हमारी गवर्नमेंट और हमारे मंत्री जिनके क्षाममे आज 
परिवर्तन का विषय उपस्थित है, गहरी दृष्टि से सोचें कि इलक्शन ऐक्स- :... 
पेंसेज, चुनाव व्यंय, के सम्बन्ध का जो नियम है बिलकूछ हटा दिया जाय।... 
किसने क्या खर्चे किया बीस हजार था एक लाख इसके जानने की आवब- 
इय्कता ने रहे । यह तो रहे कि चुनावों में अम्कुक काम कोई आदमी कर 
नहीं सकेगा । जो काम ब्जित है यदि उसके करने की शहादत आती है. 
तो उप्तका चुनांव गलत रामझा जाय, परन्त हर आदमी अपने चुनाव का 
खर्चा दाखिल करे, बहू नियम इस ऐवट के भीदर से हुटा दिया जाये, यहूं 
रा निवेदन है! बस, इस समझ मझे सही कहता है । 


१३ 
नतन आंध्र-निर्भाण 


२७ अगस्त सम्‌ १९५३ को नतव आंध्र राज्य 
के निर्माण सम्बन्धी विधेयक पर बोलते हुए 


उपाध्यक्ष महोदय ! हम एक नये यग में आज प्रवेश कर रहे हैं । 
में इसीलिए खड़ा हुआ हैं कि जो आंध्र प्रदेश बनने बाला है उसके 
संचालकों को अपनी शभकामना अपण करू | 
धासतम का विभाजन भाषा के आधार पर 
हमारे मित्र श्री एंथमी जी ने कछ गहरी चेतावनी दी है । मैं उन्तको 
बहत ध्यान से समता था । उन्होंने निश्चय ही एक साहस का काम किया 
है कि जब बहत अधिक लोग इस विधेयक के पक्ष में है तब उन्होंने उसके 
बारे में एक चेतावनी दी है। उनको भविष्य के लिये तरह तरह की 
कठिनाइयाँ दिखाई पड़ रही हैं। उनको यह भय है, यह अंदेशा है कि 
इस प्रकार से देश का विभाजन देश के हित में नहीं है और इससे अलग 
अलग टकड़े बनने की प्रवृत्ति उत्पन्त होगी, और साथ ही उन्होंने कहा 
कि साम्प्रदायिक प्रवत्ति भी बढ़ेगी । इसमें साम्प्रदायिकता की बात बह 
कहाँ से ले आये वह तो कुछ समझ में नहीं आया । छेकिन हाँ, यह अवश्य 
बिचारने का प्रदन है कि अलग अरूग इस तरह से विभाजन करना कहाँ 
तक देदशहित में है और कहाँ तक उसमें पृथकता की प्रवृत्ति पैदा हो 
सकती है। यह एक बात विचार की अवध्य है। छेकिन जब हम कोई 
"सी काम जीवन में करते हैं तो उसकी नाप तोर करते हैं उसके छाम 
नि को देखते हैं। एक बड़े देश का शासन कुछ न कुछ विभाजन ही 
द्वारा तो हो सकता. है । लोग ती गाँव गाँव में पंचायत की भांग करते 
हैं । हमें ता गाँव गाँव तक जाना पड़ता है। इतने बडे देश का शासम 
अधिकार को बांटने से ही चछू सकता है और अधिकार जब बांटना है 
तब हम यह अपने अनुभव से देखते हैं कि अगर एक शासच के भीतर एक 
से अधिक भाषाएँ चलें तो कितनी असुविधा होती है। इसदी कडिता। 
- को हमारे मध्य प्रदेश के भाई देख रहे है यद्यपि बहा वेघल दो हो भाव[एं 
“हैं. मुझ तो आश्वय होता है कि मद्रास बाले कि लशह गे अपना देगा 


क्री 


5 बाते हैं वयोकि वर चार चार भाषाएँ हैं । उसका परिणाग यह होता 5! 


भूतन आधि-निर्माण ८ 


कि शासन और विधान के कापपों में अपनो भाषा में साधारणत: कोई नहीं 
बोछ सकता है । सबको यह भय रहता है कि हम जो कुछ अपनो भाषा 
में बीलेगे उसको दूसरे नहीं समझ पायेंगे और इस कारण से उन्हें झख 
मार कर एक पर-भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, दरण लेनी पड़ती है। यह 
एक बड़ी कठिनाई है। जब हमें शासन बंटवारा करके ही करना है तो 
भाषा के आधार पर करें यह तो, मुझको ऐसा लगता है, उचित रीति है । 
में यह मानता हूँ कि हमको और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्यय 
आदि का, लेकिन कुल मिछाकर एक उचित रीति यही है कि जहाँ पर 
शासन की एक इकाई एक भाषा बोलने वाली हमें मिल सके वहाँ हम 
उसे स्वीकार करें | आंध्र की मांग एक बहुत प्रबल और प्रानी मांग रही 
है। मुझको तो आंध्ररननर्माण की बात ठीक रूगती 


हिन्दी की हाति नहीं 


उत्साह तो एंधनी साहब ने बहुत दिखलाया । लेकिन मुझको ऐसा लगा 

कि यह उत्साह और साहस भी सर्वक्ा उचित नहीं था। मुझे अंग्रेजी की 
बहू कहावत याद आ गईं कि एक प्रकार के ऐसे जीव होते हैं "४]३० एप 
0 जश।0'8 072०8 8७७७ ई0 6788 । मुझको ऐसा छगा। मुझको उनकी 
बात में कुछ तथ्य भी लगा, लेकिन बहुत अधिक जो उन्होंने इसके विरोध 
में उत्साह दिखाया वह कुछ उचित नहीं दिखाई दिया । उन्‍होंने सेठ 
गोविन्ददास जो को चेतावतीं दी कि इसमें हिन्दी का हित नहीं हैं। बहू 
जानते हैं कि गोविन्ददास जी में एक दुबंछता है, हिम्दी के पक्ष में। 
उसको ध्यान में रखकर उन्होंने कहा कि इस तरह से हिन्दी का भला 
होने वाला नहीं है। वह जानते है' कि वह दुर्बलता मेरी भी हू । लेकित 
वह दुर्बलता राष्ट्रीय कारणों से है। मेंने सदा ही माता है कि हिन्दी ही हमारे 
देश को एक सृत्र में बांध सकती है। मैं जानता हैं कि हमारे भाई अंग्रेजी 
पक्षपाती हैं और ऐसे दस बीस और भी हूँ जितका ऐसा विचार हूं । 
लेकिन अंग्रेज़ी से हमारा देश एक सूत्र में बंध सके, यह बिल्कूल गरूत है, 
असम्भव है'। उसको बांधने के लिये हमारे देश की ही भाषा रंखती 
होगी । आज उसका विधाद नहीं है,. वह हमारा संविधान निश्चित कर 
घुका है। उसमें कोई अन्तर इस कारण से पड़ेगा कि अलग कछ इकाइयाँ 
शासन की भाषावारं बनेंगी, ऐसा मेरा विचार नहीं है। में यह उचित 
समझता हूँ कि यह प्रयोग किया जाबे। यह एक एक्सपेरीमेंट है । 
हमको जीवन में बहुत से प्रयोग करने पड़ते हैं। शासन में भी प्रयोग करने 
इसे हैं । में इस प्रयोग के, एक्सपेरीमेंट के, पक्ष में हैं । आज केबछ आंध्र 
बन रहा है।। हमारी सदभावंताएँ उनके साथ है। कंचद्योय शासन की 
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संदभावना भी उनके साथ है । उनकी वास्तविक सहायता, आ्थिक सहायता, 
भी कुछ दिनों होनी चाहिये। 

साथ ही में तो यह भी कहूँगा कि अन्य प्रदेशों के सम्बन्ध में अधिक 
विलम्ब नहीं होना चाहिये। में जानता हैं कि हमारे कन्नड़ भाषी लोग 
कितने इच्छक हैं, उत्सुक हैं। मैसूर उसके सम्बन्ध में तैयार है। मुझे तो 
कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता कि इसमें विलम्ब किया जाय । कांग्रेस 
अध्यक्ष की हैसियत से जब में कन्नड़ में घूमा और मैंने वहाँ इतनी गहरी 
मांग देखी तब मैंने तो स्पष्ट उनसे कहा था कि में उनके पक्ष में हैँ । कन्नड़ 
भाइयों को तो में आश्वासन दे चुका था कि में इसके पक्ष में है कि कन्नढ भाषी 
प्रदेश बनाया जाय, ऐसे राज्य की स्थापना हो । मेरे विचार में उन्तकी मांग 
के ऊपर भी, जैसे ही कुछ अवसर मिले, सुविधा मिले, केन्द्रीय शासन को 
ध्यान देता चाहिये। में और अधिक समय नहीं लेना चाहता । इसी 
प्रकार से अन्य भी प्रदेश जो भाषा के सूत्र के ऊपर बनना चाहते हैं, जैसे 
महाराष्टू, केरल, जिनको मांगें हैं और हम सुविधा के साथ जिनकी इकाई 
स्वीकार कर सकते हँ--मेरा अपना कथन है कि उसमें हमें अब बहुत 
विलम्ब नहीं करता चाहिये । कुछ समय तो स्वाभाविक रीति से लगेगा 
ही। परन्तु यह मांग जो जनता की ओर से आती है उसके लिये यह 
कहना कि उसमें कुछ थोड़े से लोगों का स्वार्थ है, थोड़े से लोग पद 
चाहते हैं, यह उचित समालोचना नहीं है। मैं तो इस भाषावार क्रम के 
पक्ष में हैँ। जी विधेयक डाक्टर काटज्‌ ते रखा है में उसका समर्थन करता 
हैँ और अपने आंध्र के भाइयों को अपना आशीर्वाद देता हूँ । 


है) 
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१६ फरवरी १९५४ को भारतीय लोकसभा में भाग ग 
राज्य शासन विधेयक पर हिन्दी के सम्बन्ध में बोलते हुए 


महोदय ! मेरा इस विधेयक पर बोलने का कोई विचार नहीं था । 
परन्तु अभी मेने, जो विधेधक सामने है उसमें, हिन्दी सम्बन्धी धारा जो 
पढ़ी तो मझको जान पड़ा कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। यह 
तो में मानता हैं कि पन्द्रह वर्ष तक हमारे संविधान के अन्दर अंग्रेज़ी को 
अवसर दिया गया हे | 


डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : उसमें से चार साल निकल गये । 
हिन्दी को सहारा देमा-केन्द्र का कत्तव्य 


श्री. टंडन. : परन्तु यह बात भी स्पष्ट है और केन्द्रीय सरकार भी 
यह मानती आई है, कि उसका कर्तव्य है कि अपने शासन के कामों में जहाँ 
तक संभव हो हिन्दी को सहारा दे । 

संविधान की किसी धारा को तोड़ने का या उसका अतिक्रमण करने 
का. कोई प्रश्न में नहीं उठाता । में स्वयं अपने को संविधान से, जब तक 
वह है, बंधा हुआ मानता हूँ | में उसके बदलवाने का प्रश्न उठा सकता हूँ 
यत्नवान भी हूँगा। में संविधान में हिन्दी के बारे में जो अनुच्छेद हैं उन 
में से कई एक को गलत मानता हूँ । परन्तु आज वह प्रश्न नहीं है, 
उससे उतना ही बंधा हुआ हैँ जितने कि हमारे मंत्रिगण बंधे हैँ। इस कारण 
में कोई अनर्गल प्रइन नहीं उठाऊँगा कि जिसमें संविधान के विरुद्ध कोई . 
बात कही जाय या करने को कही जाय । परन्तु में यह चेतावनी देता: 
: हैं कि अनावश्यक रीति से कोई धारा रखना जब उसकी आवश्यकता नहीं 
है, अंग्रेजी के ऊपर बे और उसकी ओर बार बार झुकाव देता, यह - 
नीति के और संविधान की मंशा के भी धिरंद्ध है। आपको हिन्दी को... 
सहारा देता है संविधान के भीतर। में मंत्री महोदय से पूछता हूँ, जिन्होंने 
बिल सामने रखा-है, कि आज यह जो धारा उन्होंने रखी सो क्यों !' क्या 
कोई मामले ऐसे-आग्रे किसी सीन्‍बलास स्टेट से, जिसके कारण उसको यह 
रखनी पड़ी ? न्‍े पक 


का .. राज्य का अधिकार कक 
: : संबिधान स्पष्ट है इस बात में. कि हर राज्य कौ अधिकार है।कि बहें:- पर 
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अपनी भापा में काम करे । हमारे मंत्री जी ने सिर हिलाया इसलिये मुझ 
को संविधान का अनुच्छेद पढ़ना पड़ता है | (अनुच्छेद) ३४४ में है : 
“अनुच्छेद ३४६ और ३४७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये राज्य 
का विधान-मंडल विधि द्वारा उस राज्य के राजकीय प्रयोजनों में से सब 
या किसी के लिये प्रयोग के अर्थ उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं 
में से किसी एक था अनेक को या हिन्दी को अंगीकार कर सकेगा । 
उसके साथ 'प्राविजन' भी है। यह स्पष्ट है कि हर एक राज्य को 
अपने यहाँ अपनी भाषा द्वारा काम करने का अधिकार है। 
यह प्राविज्ञन तो सिर्फ़ वहाँ के लिये है जहाँ पर कोई ला स्वीकृत 
नहीं हुआ । परन्तु स्पष्ट है कि हर एक राज्य को अधिकार है कि वह 
अपनी क्षेत्रीय भाषा के सम्बन्ध से अपना निश्चय करे । इसके अनुसार कुछ 
प्रदेश तथा कुछ राज्य कर भी चुके हैं । मेरा अनुमान है कि बहुतों ने कर 
लिया है। मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात तो जानता हूँ जहाँ में स्वयं विधान- 
सभा का अध्यक्ष था। वहाँ मेरी अध्यक्षता में ही इस प्रकार की विधि 
निश्चित हो चुकी थी, क़ानून मंजूर हो चुका था। 
पंडित ठाकुर दास भागेव : आपने पहले ही से कर दिया था। 
श्री टंडन : मेरी अध्यक्षता में वह स्वीकार हुआ-। इस प्रकार का अधि- 
कार हुर एक राज्य को है । संविधान में यह भी स्पष्ट है कि जहाँ अपनी 
भाषा के बारे में कोई कानून पास भी हो गया हो वहाँ भी अधिनियमों, 
आज्ञाओं, आदेशों आदि का अंग्रेजी अनुवाद उस शासन को प्रकाशित 
करना होगा । जो अनुवाद प्रकाशित होगा अंग्रेज़ी में बह संविधान के शब्दों 
में 'अधारिटेटिव टेक्‍स्ट' माना जायगा | आज आपको क्या आवश्यकता पड़ी 
कि संविधान के एक अनुच्छेद के अंश को इस विधेयक में आपने रबखा ? 
क्‍ अंग्रेज़ी पर बल देना भशुद्ध 
. अगर रखना ही हैतो मेरा सुझाव है कि आप वेखिये ३३४० की 
भाषा को । आपने इसमें 'प्राविजञ़न देकर कुछ सहारा तो क्षेत्रीय भाषा 
को दिया है लेकिन जो असली अनुच्छेद हूँ, जो मुख्य वाक्य है, उसमें आपने 
कहा है कि हर एक बिल इत्यादि, आडर इत्यादि अंग्रेजी भाषा में होगा । 
यह तो अशुद्ध भी है। यह सही है कि इस अशुद्ध चीज को लिख कर 
/ओवाइडेड देंद” कह कर, एक अपवाद देकर उसे संभाला है। परत्तु प्रारम्भ 
आपने किया एक अशुद्ध बात. से । वह बात अपने में अशद्ध है, अनर्गर 
है, संविधान के विरुद्ध है । एक ग़रूत चीज़ को रख कर, विधोन के अन्दर - 
“प्रोवाइडेंड देट' लिख कर की नि  आ क आण 
.. . भी चच्बलाल द्वार्मा (सीकर) : 'प्रोवाइडेड देट'  रीक्षमलः लेगवेज . 
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के लिये है। हिन्दी के लिए नहीं । 
थी इंडन ; में आप से कहता हैँ कि यह चीज ठीक नहीं है क्योंकि 
इस “प्रोवाइडेड देट” में जैसा मेरे भाई ने अभी कहा हिन्दी के लिये नहीं 
कहा है । अगर हिन्दी नहीं है तो वह धारा संविधान के अनछ्छेद ३४४ 
के विरुद्ध जाती है, क्योंकि हुर एक स्टेट को अधिकार है, ठावसंक्षोर तक 
को अभ्रधिकार है कि वह अपने यहाँ हिन्दी रखे । मैं आप से यह कहता 
कि इसका अर्थ यह है । वह हिन्दी रखेगा नहीं, परन्तु हिन्दी रखने का 
अधिकार ट्रावतकोर कोचीन को है । मंसूर को अधिकार है कि वह चाहे 
तो हिन्दी को अपने यहाँ की भाषा रख सकता है। आपने इस धारा से 
इसको रोक दिया है। 


सुझाव 


में आपको एक सुझाव देता है कि आपको केवल यह देखना है कि 
क्या कोई, “लेक्यूता' जैसा आपने कहा था, कोई कभी रह गई है। मेरा 
कहना है कि किसी कमी का प्रध्त नहीं उठता.। संविधान सबके ऊपर है । 
और अगर कहीं पर आपको कोई कमी दिखलाई पड़ती है तो मेरा कथन 
यह है कि आप इस पहले वाक्य को हटा दें । जहाँ आपने कहा है 
"कारा ३३ में किसी बात के होते हये भी, जब तक संसद विधि 
धारा अन्यथा उपबन्ध न करे 
(क) किसी राज्य की विधान-सभा में पुरःस्थापित किये जाने वाले 
विधेयकों या उन पर प्रस्तुत किये जाने वाहक संशोधनों के 
प्राधिकृत पाठ 
(ख) किसी राज्य की विधान-सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों 
के अधिकत पाठ; तथा 
(ग) किसी राज्य. की विधान-सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के 
अधीन जारी किये गये सभी आदेशों, नियमों, विनियमों तथा 
. उपविधियों के प्राधिकत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।” 
क्‍ में कहता हैँ कि इसको आप हटा दें । हाँ, जो आपका प्राविज्वत इससे 
हैं उप्तको मेने टेक्स्ट बताइये, जिसको आपने “प्रोवाइडेड देह करके 
अिखा है।. ... 
श्री एम० एल० द्विबेदी : मेरा संशोधन इसी भांति है । क्‍ 
श्री हंडन ; आप यह स्पष्ट कर दें कि बित्स की, रेगलेदान्स का, 
 आइड्यस का अथारिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में होगा। कक पे 
. यह संविधान कांस्टीट्युशन में:भी है। आय उसको हमसे घर दें ।.. 
. औै४४ के अन्दर जो अधिकार है उसको आप भानक्षर थ्षागे खलें। यदि 
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आप इस कानून में भाषा सम्बन्धी धारा आवश्यक समझते हैं तो कुछ 
शब्दों में आप ३४५ का हवाला दें कि हर राज्य को अधिकार है कि वह 
अपने यहाँ हिंन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा रखे और आप यह भी हवाला दे 
दें कि 'अथारिटेटिव टेक्स्ट अंग्रेजी में हो जेसा कि संविधान की धारा 
३४८ में कहा गया है। इसमें आपका कुछ बिगड़ता नहीं हैं। में अपने 
माननीय मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि मेरे इस सुझाव के अन्दर क्या 
लेक्यूना' रह जायगा। यह में जानता चाहूँगा। मेरा विचार है कि मेरे 
सुझाव के अनुसार काम ठीक होगा । अपने मसौदे में आप अंग्रेजी को चढ़ा 
रहे हैं, सहारा दे रहे हैं। हर रियासत को मजबर कर रहे हैं कि वह 
अंग्रेजी में काम करें। जिस रियासत में दम है वह आपकी बात फेक 
देगी । अगर में कहीं चीफ मिनिस्टर होऊं तो में तो उस 'प्रोवाइजो' के 
अन्दर हिन्दी को रखेगा। बात स्पष्ट है। मगर में जानता हूँ कि राज्यों 
के साधारण मिनिस्टर कमजोर होते हैं। वह यह समझेंगे कि आपने जो 
यह लिख दिया है कि, “शैल वी इन दी इंगलिश लबेज” यह उनको 
दाब रहा है। वह “प्रोवाइजो” का परा छाभ नहीं उठोायेंगे। जसा 
कि अभी मालम हुआ, कई जगह अंग्रेजी चल रही है । आवश्यकता नहीं 

चलने की । उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ी नहीं है । मेंने अपने सामने सही रूप 
देकर स्पीकरी छोड़ी थी । वहाँ आज भी वही है । वहाँ अंग्रेजी नहीं चल 
पाई है। कांस्टीटयशन की मजबरी की वजह से अंग्रेजी भें बिलों, आदेशों 
आदि का अनुवाद अवश्य हो जाता हैं। परच्तु वहाँ का काम हिन्दी में 
होता है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह ऐसा रूप दें कि लोगों 
की यह बहुकावा ने हो, यह धारणा न हो कि जो कुछ वह काम करें 
बहू अंग्रेज़ी में हो । “शैरूू बी इन दी इंगलिश लेगवेज' यह न रखिये । 
जितना संविधान के अन्दर आबश्यक है उतना ही आप अंग्रेज़ी का बचाव 
करें| मेरा यह नम्ता से सशाव है । 


१ 
कम्भ मेला 


२२ फरवरी १९५४ को भारतीय लोकसभा में राध्टपति के भाषण 
के प्रसंग पर प्रयाग की कुम्भ दुर्घटना के सम्बन्ध में बोलते हुए 


अध्यक्षा जी ! में इस विषय के केवल एक अंश पर बोलना चाहता 
हैं। उसका सम्बन्ध कुम्भ मेले से है। वह प्रयाग का एक दृश्य था । 
में प्रयाग का रहने वाला हूं और जब यह दुर्घटना हुई उस समय में मेले 
के भीतर था, यद्यपि उस दुर्घटना के स्थान से छमभग दो मील पर | मैं 
वहाँ भारतीय संस्कृति सम्मेलन के अधिवेशन में व्यस्त था, जिसका उदृ- 
घाटत' एक दिन पहले, अर्थात्‌ दो फरवरी को राष्ट्रपति जी ने किया था । 
बह अधिवेशन तीन और चार फरवरी को भी था। मुझे मेले में इस 
दुर्घटना की. बहुत हल्की सी सूचना मिली थी | सच बात यह है कि इस 
दुर्घटता का गम्भीर चित्र मेरे सामने दूसरे दिन सवेरे आया | इस समय में 
उस दुर्घटना के ब्यौरों पर कुछ-कहने वाला नहीं हूँ । आजकल वहाँ जाँच 
करने वाली समिति बेठी है । उसके सामने बयान आ रहे हैं, कई प्रकार 
के बयान आए हैं और बहुत विश्वसनीय भाइयों के वयान इस बात पर 
ए हे कि मौतें कितनी हुई और किन कारणों से हुई । जो भूल प्रबन्ध 
की हुई उसके ऊपर मुझे कोई टीका टिप्पणी भी' नहीं करनी हैं । उसका 
ठीक पता कमेटी की रिपोर्ट आने पर रूगेगा और तभी टीका टिप्पणी का 
समय होगा । परन्तु यह तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कुछ गहरी कमी 
और चटि थी; नहीं तो इतनी कल्पना तो होनी ही चाहिए थी कि जब 
लोग ऊपर से जा रहे हैं तो ढाल के नीचे कोई जबरदस्ती बैठाला ने जाये, ' 
जैसा कि स्पष्ट है कि लोग बैठाले गए । पुलिस ने मार मार कर बैठाहां, 
“गवाही में भी है, यह बहुत स्पष्ट बात है । कल्पना की कभी और फिर 
पुलिस के आदमियों की कमी--कहीं न कहीं त्रूटि है.।. २०० फीट छूम्बा 
एक गड़ढ़ा दाल के नीचे उसके पास बना रहे जिसमें कि कीचड़ हो, ये 
भी प्रबस्ध की कमी है । यह बातें स्पष्ट हैं । मगर मुझे कुछ दूसरी बातों 
पर कुछ कहना है । | , कक 


मेला सनोभावना का प्रतीक | 
यहूँ मेला एक प्रतीक है, हंमारें  देश- की. संतोभावता के .।.. किसे 


नी] 


' कार रा ाग बडा छाउते & ! उसी जरर पावता जाती द ् कि हम है 


श्र द शासन -पथ निदर्शन 
गंगा जी में दो डबकी छगा कर स्व में चित्रगुप्त जी के खति में जपा की 
ओर एक कलूप लिखवा लेंगे, एक ऋंडिट एंटी वहाँ पर हमारी हो 
जायगी । 

भी पी० एन० शजभोज (शोलापुर---रल्लित--अगुसूचित जातिथा ) : 
पुराना खयाल छोड देना चाहिए । 

श्री दंडस : में पुराने चित्रों को, विशित्र चित्रों को और चित्रगुप्त जी 
की जो काव्य-कल्पता है, उसको छोड़ देने में कोई बहुत लाभ नहीं 
देखता ! 


भारतीय वा पश्चिमी मह॒ग्राह दोनों त्याज्य 


_ मगर जो छोड़ते की बात है इस मेले के सम्बन्ध में वह है यह मंढ़- 
ग्रह कि दो डुबकी छमगाने से हमारी सक्ति हो जायगी, यह गहरा 
मढ़गाह हैं। यह सहारा देने की, प्रोत्साहन देने की बात नहीं है । 

आज दो रास्ते हैं जो हमारे लिये भयावह हैं, डर के रास्ते हैं । में 
भश्रतीय संस्कति का उपासक हूं परन्तु भारतीय संस्कति को दो रास्तों से 
बचाना है । एक रास्ता वह है जिस पर हमारे पश्चिम की नक़॒लऊू करने 
बाले भाई चलते हैं । पश्चिमी ढंग की चीजों को, रीति रिवाज को, उसकी 
भाषा को अपनाकर पश्चिम को नकल करना या उसकी प्रतिलिपि बनना 
हुमारे देश को शोभा वहीं देता । में उसका रूप नई दिहली में देखता 
है। देश को नई दिल्‍ली का मानसिक रूप नहीं देना है क्योंकि वह 
भी एक भमढ़ग्राह है। यह मत समझिये कि मह्ग्राहु, संपस्टिशन, बेपढ़े लिखे 
लोगों में ही होता है ॥ अंग्रेजीदां लोगों में मुझे बड़ा. गहरा संपस्टि 
दिखाई देता है, वह भरे हुए हैं मढ़प्राह से । कपड़े पहिनने में मढ़ग्राह है 
कि ऐसे कपड़े पहिनेंगे तो हमारी ज़्यादा इज्जत होगी। खाने-पीने में 
रहुन-संहत में मुझे सुपस्टिशन दिखाई देता है। उस मढग्राह से हमें देश को 
बचाना है| भारतीय संस्कृति की रक्षा हमें करनी है।. इसका यह मत- 
' 'छब नहीं कि हम अच्छी बातों को भी विचारपर्वक व लें | ः 


8 ... हमारा देश बौद्धिक 


मेरी मान्यता है कि हमारा देश बौद्धिक रहा है, में इस पर बल देता 
बहुत से अंग्रेज इतचिहासकारों ने कहा है कि हमारे गहाँ परियाटी की 
पूजने बाले बहुत हैं | कंजव टिज्म बहुत है | इसमें आंशिक रात्य है, लेकिन 
पूरा सत्य नहीं है । हमारा देश अपने आस्तरिक तल में बोद्धिक रहा है, 
- बुद्धि का पुजारी रहा है, बुद्धि के ऊपर उसने किसी किताब को नहीं रक्‍्खा 
यो बुद्धे: परतस्तु सः । बुद्धि के ऊपर केवल ईभ्रवर को मानो: है. 


कुम्भ मेला के 


ईश्वर के बाद संसार में बद्धि तत्व ही है। में बद्धिवादी हैँ, बद्धि के ऊपर 
सब पुस्तकों को, ट्ेडिशन्स को, नापने तौलने के लिये तेयथार हूँ। यही हमारे 
यहाँ का क्रम प्राचीनों का था। हाँ, दो, चार, पांच सौ वर्ष पहले एक 
अंधेरी रात आई हमारे देश में, उसमें हमने इन मसढ़ग्राहों और परिपादियों 
और ट्रंडिशंस को पूरी तरह से पकड़ा । परन्तु यदि हम विचार करें ते 
देखेंगे कि हमारा देश अपने भार्गों को बदलने में, परिपाटियों को सुधारले 
में पीछे नहीं रहा है। हमारे देश का ही एक वाक्य हैं, जेसा संसार 
में और कहीं का मेंने नहीं सुना | कथा है कि जब यास्क मुनि के द्वरीर 
छोडने का समय आया तब उनके चेलों ने उनसे पूछा, “महाराज, आप 
जाते हैं, अब वेदों का अर्थ कौन करेगा ?” ध्यान रखिये, वेदों का ! 
सके मुनि निरुक्‍त के कर्ता हैं। निरक्‍त वह शास्त्र है जो वेदों के शब्दों 
_ को सामने रखता है और उनका अर्थ निकाछता है। जेलों मे पूछा, “अब 
आप जा रहे हैं, वेदों का. अर्थ कौन करेगा ?” हम छोग किस' ऋषि के 
पास जायें ? यास्क ने जवाब दिया, “तर्कों वें ऋषिरक्त: | इसका क्‍या 
अर्थ है ? “तर्क, लाजिक, सिलाजिज्म, यही ऋषि है, वेदों का अर्थ करने के 
लिये ।” यह वाक्य था कि तक ही ऋषि है। तक का मतलब बद्धि, क्योंकि 
तक का सहारा तो बद्धि के बिना बढ़ता नहीं । बद्धि को ही ऋषि बनाता 
यह वाक्य हमारे देश की पुरानी परिपाटी को बताता है । हमारा देश 
बद्धिवादी रहा है, परिपाटियों का दास नहीं। परिपाटियाँ अवध्य बनती 
हैं, किस' देश में नहीं हैं ? आज क्या अमरीका और इंलण्ड परिपाटियों से 
बंधे नहीं हैं ” बहुत जगहों पर परिपादियों की बहुत गरृूलामी रहती है। 
अगर बद्धि भी साथ हो तो वे ठीक होती रहती हैं। हमारे यहाँ परिपाटियाँ 
चलती. हैं छेकित बौद्धिकता पुराने समय से समाज पर प्रभाव डालती 
रही है 
मेरा निवेदन यह है कि आज जहाँ एक ओर हमें पश्चिमी नकल से 
बचना है, वहाँ अपने देश की परिषादियों का भी जो कि घर्म के ताम पर . 
चलती हैं, विश्लेषण करना है। यह माघ सेला', किसी ने यहाँ १९ कहा 
था, में उनका आदर करता हूँ, “श्रद्धा और भवित. का सूचक हैं.। में 
प्रयाग का रहने बाला हूँ। गंगा से मेरा गहरा प्रेम है. लेकिन, मेरा गंगा 
में मढ़गराह तहीं है । गंगा में बड़े बड़े घड़ियाल रहते हैं, क्राकोडाइल रहते 
हैं ? क्या बह वहाँ बद्धि से श्रद्धा से रहते हैं ? तहीं। गल्लाह़ दिन प्र | 


गंगा में रहता है। भरे सेन में गंगा की उपासना इसलिए है कि गंगा 
किनारे तपस्थियों ने तप किया था, गंगा का जछ पवित्र है। परस्तु इए- 
भेडियाबसान को, कि एक छोटी सी जगए में जहाँ गंगम है बर्शा हजार। 


आदमी एक रागाध स्ताग करें, पालाहइन देवा उचित नहीं है | मं 


२४ शासन-पथ निदर्शन 


विरुद्ध है। मैं इसको भारतीय संस्कृति का विरोधी समझता हैँं। जो छोग 
इस प्रकार की तबियत को प्रोत्साहन देते हैं वह सही नहीं करते हैं। वह 
भारतीय संस्कृति की रक्षा नहीं करते । 

में अधिक नहीं कहना चाहता। मेरा निवेदन यह है कि हमें इन दोनों 
भयावह रास्तों से बचना चाहिए, एक ओर पश्चिमीय नक़छ और दूसरी 
ओर अपने यहाँ की सब रीतियों को बिना समझे बची प्रोत्स|हन देना । 
हमारी संस्कति प्राचीन है छेकिन बौद्धिक है। जिस तरह का हमारा यह 
मेला है उस तरह के मेले मुसलमानों में भी चलते हैं। वे भी अवश्य ही 
ब॒द्धि के विशद्ध हैं, उनमें कोई अक्ल नहीं है | मुसलमानों के मेले चलते हैं 
हिन्दुओं के मेले चलते हैं और वहाँ बहुत भी ड़-भाड़ होती है । उनमें चो र-डाकू 
आते हैं, लुगाड़े भी आते हैं और श्रद्धावान बहुत थोड़े आते हैं । प्राचीन 
समय में यह इसलिए होते थे कि वहाँ अच्छे लोग इकट्ठा होते थे, अच्छ 
विचार करते थे । आज भी विचार के लिए कुछ थोडी सी सभायें होती 
हैं। बह ठीक हैं, वहाँ लोग जायें। परन्तु इस भावना को प्रोत्साहन न दिया 
जाय कि छोग दौड़ दोड़े दूर दूर से आबें और जल में डबकी मार कर चले 
जाये चाहे उनकी भावना न बदले, और वे तप और सत्य का अंश लेकर 
ने जायें । हमारी प्राचीन मर्यादा के अनुसार सत्य और तप भारतीय संस्कृति 
के. मुख्य अंश हैं | जहाँ तप और सत्य नहीं है वहाँ भारतीय संस्कति नहीं 
है । शासन से मेरा कहना है कि आप इन दोनों रास्तों से देश को बचा- 
इये । एक तरफ़ खाली पश्चिमीय नकल न कीजियें। दूसरी तरफ ऐसे ऐसे 
 मैलों को; जेसा कि अब की बार रेल बांलों ने किया, बहुत प्रोत्साहन न 
दें। रोकथाम कीजिये। में जानता हँ कि आपकी भी सीमायें हैं। जब 
छोग एक क्रम मानते हैं तो उसको आप रोक नहीं पाते । 

श्री त्यागी : भीड़ ज्यादा होती है तो सुभीता देना पड़ता है । 
हि श्री टड़ल : ठीक है, प्रबन्ध करता पड़ता है, छेकिन भीड़ आने इसके 
लिए न्योता न दीजिये, निमंत्रण न दीजिये । भीड़ का आह्वान न कीजिये । 
. आप्र ऐसे अवसर पर छोगों को समझाइये कि भीड़ न करें और गंगा में 
एकान्त स्थान पर नहायें । 

श्री पी० एन० राजभोज : यह सबे पुराण चल रहा है या क्‍या हो 
. रहा हैं 
भर धम का आधार यक्ति 


. आओ उंडन' : यही कह रहा हूँ. कि आप भारतीय संस्कति को बिना 
. समझे बुझे कीचड़ में घसीदें मत । भारतीय संस्कृति मूढ़ग्राहों या सुप्- - 
. स्टिशंस का बंडल नहीं है। जो लोग भारतीय संस्कृति' को नहीं समझते 


कूड्म मेला प्‌ 


वे उसकी समय समय पर बराई कर देते हैं। वे लोग भी उसको गरुत 
समझते हैं जो उसको अंधविश्वांसों का बंडल समझते हैं । भारतीय 
संस्कति बौद्धिक है, बद्धि के ऊपर निर्भर है। जहाँ बद्धि नहीं, जहाँ यक्ति 
नहीं, बहाँ भारतीय संस्कृति नहीं, वहाँ घर्म नहीं। बहस्पति स्मृति का एक 
वाक्य याद आ गया, उसे कह कर ब॑ंठता हैँ । कहा है 

केवलम शास्त्रमाशित्य, न कतंव्यों विनिर्णय: । 

केवल किताबों का, जिनको शास्त्र कहते हैं, सहारा छेकर धर्म का 
निर्णय नहीं हुआ करता । 

युक्तिहीन विचारेतु धर्म हानि: प्रजायते ॥। 

जहाँ बद्धि नहीं है, युत्रित नहीं है ऐसे विचार से धर्म की हानि 

होती है । 


| उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन हुए] 


में सब सदस्यों से कहना चाहता हूँ, चाहे वे हिन्द हों चाहे मुसल- 

मान हों चाहे ईसाई हों । जो धर्म यक्तित पर आधारित नहीं है वह धर्म 

लाने के योग्य नहीं है। भारतीय धर्म बौद्धिक है और यक्ति पर 

निर्भर हैं। इस कारण से में शासन को सलाह देता हैं कि इस प्रकार के 
पढ़ग्राहों को बिना समझे बच्ले प्रोत्साहन दिया न करे । 


१६ 
गुलाल और गए 
२२ भार्ण १९५४ को भारतोय लोकसभा में उस 
वर्ष के सामान्य आय-ब्ययक पर बोलते हुए 


सभापति भहोंदय ! में आज इस बहस के आखिरी दिन में खड्ट 
हुआ हैं। मुझको आशा थी कि शायद आज आख़िरी दिन ये गवर्ममें 
की बेंचे खाली न रहें और में कुछ अपनी बात मंत्रियों को, उन मंत्रियों क 
सुना सकेगा जिसके विभागों के बारे में में कुछ कहना चाहता था। इः 
दियों में जब सब विभागों के सम्बन्ध में बहस होती है, क्योंकि जर 
बजट उपस्थित किया जाता है तो उसमें सभी विभागों के अनुमाव होते ; 
और उस समय हर विभाग का प्रइन लाया जाता है, ऐसे दिनों में मुनासिः् 
यह है कि सब मंत्रीगण यहाँ पर बैठे रहें और सुने और समझें कि उन« 
विभाग के बारे में क्या कहा जा रहा है। अकेले वित्तमंत्री का यह 
पर उपस्थित होना. पर्याप्त नहीं, क्योंकि उनके सुपुर्द वे विभाग तो हैं नहीं ज॑ 
उनका दिया हुआ रुपया व्यय करते हैं, वित्तमंत्री तो रुपया बांदते हैं, ख् 
उसको दूसरे करते हैं, मुनासिब होता अगर वे यहाँ पर उपस्थित होते । 


धुल्लाल तथा गद युक्‍त बजद 


 अस्तु, अमी हम होछी की ऋतु में हैं और होली के बाद यहाँ इक 
हुए हैं । गुकालों का आकाश हमने देखा है। कहीं कहीं शुरलल के साध 
ग्द का गुब्बार भी देखा है । यह हमारा बजट भी होली के आकाश वे 

. समान भुलारू और गे से छाया हुआ है। हमारी पंचवर्षीय योजना' में दोने 
.. मिले हुए हैं। इन चंद मिनटों में मुझे सब व्यौरों में नहीं जाना है, परन्ट 
: जहाँ में मानता हैँ कि पंचवर्षीय योजना में कुछ रंगीनी है, दिलों को 
- असन्न करने वाली वस्तु है, वहाँ मुझे व्यर्थ का आडम्बर और गर्द के 
भुब्बार भी दिखाई देता है और मैं पूछना चाहता हैँ कि जिन दीन और 
गरीब भादयों से हमारा देश भरा पड़ा है, और जिनके बारे में अभी मेरे 
मित्र श्री श्रीमन्नारायण अग्रवाकू मे गांधी जी का एक उद्धरण पढ़ा, उर 
 दीयों गरीबों की झोंपड़ियों में इस योजना से क्यों अब तक हुआ । इसझे 
. अगले दो वर्षों में उनको क्या लाभ हो जायगा, इस बात में मुझे बहुत् 


गहरा सन्देह है। मुझे इस पंचवर्षीय योजना से ग्रह नहीं दिखाई देता कि 


हमारे गाँवों की दशा कुछ बहुत उन्नत होने वाछी है, उसके लिए. तो 
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योजना का कूछ रूप रंग अछग होता चाहिये । 
यगपरिवतंश ग्रासन्योजना 


मैंने दो एक बार कहा डे कि गाँवों का एक जया विम्राग होना 
चाहिए । यग बदलने के लिए मेने बाटिका गह योजना की वात रखी है 
जिसमें गाँव के हर कुहुम्ब के लिए घर हो और हर एक घर के साथ आभा 
एकड़ भपि हो। ऐसा अगर हो जाये, तो आप देखेंगे कि क्या सूरत बनती 
 है। मुझको ऐसा याद पड़ता है कि एक बार वित्तमंत्री ने कुछ शब्दों में सेरी 
इस बात का हवागत सा किया था। परच्च शन्नकी तो मालम नहीं कि 
आज तक यह जो रुपये खर्च हुए, कई सो करोड जो अब तक खच हो चके 
इस रक़्म का कोई एक हुकड़ा किसी ऐसे एक गाँव के भी बसाने में खरे 
हुआ । 

मैरी यह कल्पना थी कि हर राव में या हर जिले में एक एक गाँव तो 
इस समने का बस जाता । झुझे नहों सारूप होता है कि आज देश भर में 
इस योजना पर एंक भो गाँव बसाया गया हो । दा सी चार सो घर इस 
तरह के बच्चाये जाते, हुर घर में आबा एकड़ भमि होती, बीच में स 
होतीं और यह यत्व होता कि बह स्वस्थ रह सरकें--मझे इसके लाभ पः 
और अधिक नहीं कहना है । आशा थी कि कछ होगा लेकिन अभी तक 
कुछ नहीं हुआ है । मुझे यह माठम होता है कि इस पंचवर्षीय योजना में 
गहरी ढंग से रहने वाले छोगीं का ध्यान है। देहाती लोगों के लिए यह. 
योजना बहुत अधिक करने बाली नहीं 

गैंगाँवों में बढ़ती हुई बेकारी देख रहा हैं । यहाँ चर्चा होती है पढ़े- 
लखों की बेकारी की । ऐसा लगता है कि जो वेहाती लोग हैं, गाँवों के 
मजदूर हैं उनकी तरफ ध्यान नहों है। उत्त सबके लिए दूसरी तरह की 
योजना की आवश्यकता है । फ 


शिक्षा बिभाग खेतनाहीन 


मुझे थोड़े से शब्द भाषा के संबंध में कहने हैं। मेरा निवेदन है. कि 
भाषा के प्रश्न पर हमारे शिक्षा विभाग के भीतर शजगता नहीं है । ऐसा) 
लगता है कि वह ऊंघता हुआ विभाग है.। चार वर्ष बीत गए, हिंदी के. 
संबन्ध में उन्होंने कया किया ? हा 8 कस कर 3 
. श्री नम्बलाल दार्मा (सीकर) : शंगता । 5 कक कर 

श्री टंडस : छोटे छोटे कछ चार पांव गब्दकोण सामने आगे हैं जिसमें. . - 
बहुत रुपया बरबाद हुआ है। उस दिन मेरे शिव राट गोविल्ददास जी से. 
पूछा हमारे शिक्षामस्त्री जी से कि जो काश पंवियाव श्भा ने शब्दी के... 


५८ शासन-पथ निदर्शन 
बारे में कर दिया था अर्थात्‌ स्विधान का अनुवाद हिन्दीं में हो चका और 

दी शब्द स्वीकार हो चके, क्या आप उन शब्दों को भी बदलते में लगे 
हैं । उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, हम बदलते में लगे हैं। सेठ जी ने प्‌ 
कि क्या आप संविधान की याती कॉांस्टीट्यशन की अवहेलना करेंगे, तो 

गेंने कहा, हाँ । अवड्ठेलना का मतलब उन्होंने नहीं समझा । स्पीकः 
साहब ने उनको मतलब समझाया तब उन्होंने कहा, 'नहीं । मे अपने 
शिक्षामंत्री की इल्मियत में संबेह नहीं, बहुत आलिम हैं । शिक्षा 
विभाग से हम यह आशा करते हैं कि वह हिंदी को प्रगति दे। लेकिन 
ऐसा जात पड़ता है कि हमारे शिक्षामंत्री जी को हिंदी का ज्ञान बहुत 
कम है। मेंने सुना है कि वह बंगला बोर सकते हैं, बंगला भाषा में 
अवहेलना' बहुत साधारण प्रचेझछन का शब्द है, परन्तु उस शब्द की 
भी उनको जानकारी नहीं थी। मझे इसके लिए शिकायत नहीं है | में 
सचभुच हृदय से उनका आदर करता हूँ, यह में आपसे अपने हृदय की 
बात कहता हूं, लेकिन आदर होते हुए भी यह मेरा निवेदन है कि यह 
जो हिंदी के चलाने का काम है यह उनकी शक्ति के बाहर है। 


हिन्दी का मंत्री अथवा आयोग 


... तब क्या किया जाय /? वह विक्षामंत्री हैं। जो काम अब तक हमने 
देखा उसमें तो उस विभाग में कोई चेतना नहीं दिखाई देती । मेरा मिवे- 
दस है कि था तो इसके लिए एक स्थायी आयोग, कमीशन, बना दिया जाय 
जिसके कामों में. शिक्षा विभाग दखल न दे और जिसको हिंदी का काम 
करते का पूरा अधिकार हो, था एक नयी मितिस्ट्री बनायी जाय । जरूरत 
यहू है कि बिल्कूल एक तयी मिनिस्द्री बनायी जाय जो हिंदी को 
चलाने के लिये ० 

... एक भानतीय सदस्य : गोविन्द दास । 

श्री हंड़न : मेरे दिमाग में कोई खास आदमी नहीं है। सुझे खशी 
होगी अगर आप आधार के दाम करें। लेकित कोई ऐसा आदमी बनाया 


जाय जी दस काम वो ऊछग ऋर करे और जिसमें चेतनता हो. | 
थी एलश० एश्० सी (शोकापुर) : यदि तया मंत्री आवश्यक है, 
तो प्रराने को यों ने हटा दिया जाए ! 


। थी टंडन : मेरा निवेदन यह है कि यहू विषय विश्वार करने का. है। 
“मे आगे बढ़ता हैँ । समय थोड़ा है 

7 यु उबू का प्रदन हक 
घ्टूपति के पास उद्ं को मसला जाया है। मेरे सूबे के बारे: में 
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मांग आयी है कि वहाँ उद् एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में स्वीकार की जाय 
और एक उद को यूनिवर्सिटी बनाई जाय जहाँ उद्र में शिक्षण हो । उद्द 
के माने केवछ उदू भाषा नहीं हैं बल्कि उद्दूँ और फ़ारसी लिपि है। 
बाल लिपि का है| यही असली सवाल है। भाज फ़ारसी और अरबी 
लिपि का सपना हमारे कछ भाई देखते हैं और आये हैं राष्ट्रपति के पास 
कि इसको जारी किया जाय। मुझको ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह दिमाग 
ग़छत है, इस दिमाग में कुछ मुस्लिम लीग के दिमाग की बे है। आज भी 
वह अपने को पूरा भारतीय मानते हुए इस देश का जो चलन है उसमें अपने 
को प्रतिष्ट नहीं करता चाहते हैं। हमारे सामने किसी अलग कह्चर का 
सवाल नहीं है। एक भाई ने लखनऊ में कहा कि हमारा झ्ुपलमानी 
कल्चर कुछ ईरानी है, हमको. भौका होना चाहिए कि हम उसके अनुसार 
काम कर सकें, उद् के द्वारा । यया आज हमारे देश में इस तरह के 
दिमाग़ की जरूरत है ? यह सांप्रदायिकता है। में उद का विरोधी नहीं 
है। में फारसी भी जानता हूँ। मुझे फारसी में पज्ञा जाता है। उ्ूं में 
मुझे रचि है लेकित हमारे देश में क्या आज इन भाषाओं पर ज़ोर देने 
की आवश्यकता है, इस लिपि की आवश्यकता है ” कसा तमाशा हम 
पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो आज सुष्लिम लीग की हार ' 
हो रही है. उसका बड़ा कारण यह है कि वह उद जबान को बंगालियों 
के ऊपर लादना चाहती है । बंगाली उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं । वे 
भी मुसलमान हैं। उद सब सुसलूमानों को मांस्य हो, ऐसी बात नहीं. 
है। हमारे यहाँ के सभी रहने वाले जो मुप्ततमान हैं वे भी इस प्रश्त को 
उस #प में, मुसलमानी रूप में मे बढ़ावें । मेरा भिवेदन है कि यह जा 
अनेक भांगें की गईं हैंवे ज्यादातर ग़रूत हैँ। बह एक सही बात है कि 
अगर कोई उद पढ़ना चाहे तो उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए 
दीके है, और में जानता हूँ कि इस बात के लिए. हमारे संबे की गवर्नमेंट 
ने पूरा मौका दिया है। लेकित यह कि हमारी अछूग क्दू यूनिवर्षिटी : 
बनें, हम अरबी लिपि में अरजियाँ दे सकी यह सब ग़लत मांगें हैं। मेरा 
निवेदन है कि इस तरह की मांगों का साफ़ जवाब यही है कि वे भानते 
योग्य नहीं हैं ।  छ 


क्‍ . शपमे की बरबादो 


हमारी घमिनिस्टी आज जो काम कं एही' है उन्तर्क एक आधे के गों 
के बारे में भी मेशा केछ मिवेदस है। जा आर दंगा साहिए राष्टरुधापा घर 


बह: मिमिस्दी हीं दे रही & आर जो क्ात कर भी रही है बह सदी तरीके 
: से नहीं कर रही दे । जी उसकी रिपीर्ड निकेछी 8॥ उन्होंने कहा है कि... 
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ध यदि 3 ला जा मत दे 
हमारा इशाथा एफ कोश बनागे का हे । सह चाहते हैं कि कामप्माइस जावरफ़ो 


है 
कि न्‍) शा श थे गज अप क ले तर दा जाप हो. व 
डिश ग असनवाद हि्ती में हो जाय। रिपोर्ट में कहा गया है कि 
६०,००७ मपथा हंसी काश दे हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को देना 


न्गे रच 


स्वीकार किया सता है। मैं चाहता था कि शिक्षायंत्री जी यहाँ होते और 
में उनसे पहला कि हिन्‍्वस्तानी कस्चर सोधायटोी मे अब तक हल्दी दा 
जो काम बिशा है बंध उसका कछ पता है ? मुमकिन हे कि पता हे 

्ट कि ने फिर भी 5 सके। 


सा 


शव बारणा उसको मंजर है । इसी कोश, शिवेशन री, 
के काम को दसरी संस्था ने, मशहर संस्था ने, उठाया है। हिम्दी साहित्य 
सम्धेलन इस काम को कर रहा है । उसने अहत था काम आगे बढ़ाया 
उसने शिक्षा विभाग से कहा कि हमारे कोश के लिए शपत्रा दोजिए । शिक्षा 
विभाग ने पनकोी इन्कार कर दिया। हिन्द्ृस्तान भर में इस संस्था का तास 
प्रसिद्ध है । इसमें हिन्दी को चलाने का खास हिंध्या लिया हैँ लेकिन उसको 
इन्कार कर दिया गया । यहाँ से उस संस्या के पास खत गया कि धम इस 
डिक्शनरी के काम को मत उठाओ | हायद यह खत इसी सतरूव से भेजा 
गया कि वह काम हिन्दस्ताती कल्वर सोसायटी ने छेना था । मेरा मिवेदन 
कि यह ६०,००० रुपये की बर्बादी है। हंगें गालूम है कि इसी शंस्थ। 
की ओर से संविधान का हिख्स्तानी में अनवाद हआ था । 
हिन्द्रस्तावी में अलवाद हुआ, परम्स वध अनवेद आज किस काम में 
आ रहा है ” कौन उग्कों उठाकर देखता है?” हिन्दी वाले हिन्द 
संबिधान देखते हैं, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी का देखते हैं। हिन्दुस्तानी अनुवाद के 
ऊपर जा बहुत सा रुपया खर्च हुआ, वह किस काम आया ? यह कोश बचाने 
वा जो काम है, अमर मेरी आवाज मंत्री महोदय तक पहुँच सके ती नमन 
निवेदन है कि इश्नमें इस तरह से आग रुपये को मत फेंकिये 
... आचा् छुपदानी (शानहपुर  एनिया) : बहुत कभ रुपया है । 
॥ टंडन: जीहाँ द 
शो एल्च> पल० मौरे ; बरबाद करने के लिए | 
श्री दशल : रुपया तो कोश के काम में आप छगायें, लेकिन यह काम 
उसका दीजिये जी कर सकता है, संम्भेन है, तागरी प्रचांरिणी सभा है 
काशा का--महू संस्थाएं हैं जिन्होंने इस काम को किया है और कर रहीं 
हैं । हिन्दी साहित्य सम्मेलन में इस समय छगशग २२५ आदगी काम के 
. रहे हैँ। बह घोसायटी जियकों आपने काम दिया है कोई ठोस भी चीज 
'महीं है। में पूछ॑गा कि बया उसे सोसायटी में दस आदमी भी काम करने 
बी हू. आज आपके इपये थे बह आदसी रख ले तो दसरी बात 
मुझ उस सस्या का विरोध नहीं करना है, पर यह अवश्य कहना था 
कि हुमारा रुपया ठीक काम में कगना चोहिये। ... 


5९5 


प्रगल जौर गर्द १०९ 


अकेदासपों का गया सहन 
मज एक बात टीर कहदी है और ४ बठ जाफऊंगा। कछ इधर हमारे 
शरक्षा विभाग मे एक फगन था । गआदमियों के खरा 
नाख सीखसे के लिये अकादमी | है, साख जोर पंभात। भंडट 
घाहित्य अकादमी खेली |, अकादइती क्या है ! 
आखचाम इंपएली : एक जादती | 
श्री ८डस : यह तगा जठद हम को शिक्षा विनाश ने दिया । तीवरी 


क्र 5 (5 ॥ मर पाये 3 आर >ििष्लाक ता पट ना पर अल तप५ 7 गा जि 

एक करा का अक्रादगी खलने वाला है। हगाई भाई बार भे बाहत है के 
णजट एक अ्ाटप' व पर 8 रा । पे न 77 अर 8 2 अमन शत 

अह शब्द एदाला हू । जो  हिलदी में गह शहत संता हे, अंभजी भे १रना 
री. [० जा ] परम ली ० न न जप 5 अत ] १४| 73)» 8 छ नि क.किं १०४ बज कि दल न ं >्ख एक 

है, उसका उच्चारण भा इयता ह। हंभाएं मज़ा था सह शाएत्य ओर अदा+ 


दो, इन दी शब्दों का इस होढी को ऋतु में विवाह करांगे का यल्त है 
एस विवाह कुछ ऐसे पुरोहित कंराया करते हैं, जो सरस्वती पत्र होते हैं 
वे शब्दों का विवाह कराना जानते हैं | यह अनसेछ शब्द यश जवित नहीं 
लगता । केकित शब्दों को ब।त छोड़कर में शा निवेदन यह है, गहूरो हि 
से, संजीदगी से, कि इस चीज़ों के ऊपर रुपयो बरबाद करना ॥5छा नहीं । 
में इनमें भूपयों की बरबादी देखता हैं, में साहित्य का भी प्रेत्ी हैँ और 
दबायद छोग ने जानते हीं कि संगीत का सी प्रेंगीह। परखष्स इस तरह से 
धंगीत और नाच को अकादमी, यह झुझे बेवकी छूगती है । छखनऊ में 
किसी समय ऐसी अकादमी, तवाम उम्चका अकादमी वहीं था, वाजिंद अली 
शाह ने भी खीर रखी थी । का 

शजाये कंपलाओी : प्रत्येक यंग के वाजिद अछी शाह होते ते 

ही हंडंत : कंसरवाग आज भी उसकी थाद दिलाता है । ऊेकिहे उतका 
जी मुख्य घर था उसमें आज हमारी गवर्ममेंट ते अवछूयन्दी करके एक 
सिज्ञान का घर खोल दिया है। ... रा न्‍्य द 

द . [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए | 

मेरा निवेदन यह है कि उमारे सामने बहत गहरे काम हुमा रे 
आमनीय प्रधान मंत्री जी मे हमारा व्याव खींचा है कि आज तमारे देश की 
स्थिति गंभीर है | ऐक तरफ़ तो हमारी यह स्थिति रहे और दसरी तरफ 
भे भाच और भगाने को ऊपर विशेष ध्याव दें और रुपया लाये, मुझे 
यहु ठीक नहीं लगता । मेरा यह निवेदन है कि ऐसे प्रयत्तों में पंसा ने छगे 
अच्छे कामों में लगे । शिक्षा विभाग के लिए आवश्यकता यहू है कि बह 
रष्ट्रीयता की तरफ ध्यान दे भौर राष्ट्रभाषा को मदद दे । 


अकादमी हिप्दी के लिये हिलकर सही क्‍ 
यह साहिरय अकादमी जो पैसी हैं, उसके विषय में एक दसरी बात भी । 


हर 2 


च्ज 
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कहना चाहता हैँ । म्ज्ञ को तो ऐसा रूगता है कि हिन्दी को कुछ खिसका 
देने का अधर इसके भीवर है। चौदह भाषाओं का यह एफ संगम है, में 
अकादपी से संगम शब्द अच्छा समझता हैं, १४ भाषाओं का यह एक साहित्य 
संगम है | सब भाषाओं की हमें आवश्यकता है । हम उनको मदद दें, लेकिन 
यहाँ हम बयः मदद देंगे । आवश्यकता यह थी कि अपने अपने राज्यों में 
उनको मदद दी जाय, उनको हम कुछ अनुदान, ग्रांदूस, दें। मगर यहाँ पर 
इस साहित्य संगम से उन भाषाओं का भरा होगा, यह बात मेरी समझ में 
नहीं आती । और उल्टी बात क्या रखी गयी कि १४ भाषाओं में एक हिन्दी 
है । पांच हजार रुपये का इताम हिन्दी'के लेखक को दिया जायगा । उन्होंने 
कहा है कि हम हुर एक भाषा के ऊेखक को पांच पांच हजार रुपया इनाम 
देंगे । पांच हजार सपये का एक इनाम हिन्दी को मिल जायगा जो राष्ट्र 
भाषा है, जिसके बोलने वालों की अबादी भी इतनी अधिक है | पांच हजार 
रुपया उंदू बालों को भी मिल जायगा। और पांच हजार रुपया दूसरी 
भाषाओं को भी मिल जायगा। यह क्‍या चीज है ? शायद उनकी मंशा तो 
यह नहीं होगी, छेकित जो इसका असर होगा वह यहु है कि हिन्दी का 
स्थान जो राष्ट्रभाषा का है उसको शिक्षा विभाग नीचे उतारे । मैं इसी लिये 
निवेदन करता हैं कि आज आवश्यकता है कि एक स्वतस्त्र आयोग बने 
जो हिन्दी को रक्षा करे और हिन्दी को प्रगति दे, या एक नयी मिनिस्ट्ी 
बसे जो केवल इस हिंन्दी के काम को करे और जो बाकी ११ वर्ष बचे हैं 
इसके अंन्दर हिन्दी को अच्छी तरह चला 


१७ 
केन्द्रीय शिक्ष। विभाग 


२७ मार्च १९५४ को भारतीय लोकसभा में उस वर्ष 
के शिक्षा मब्बालय के अनुदान पर बोलते हुए 


सभापति महोदय ! शिक्षा का विषय हमारे भविष्य का निश्चय 
करने वाला है। अपने देश की रक्षा अवश्य ही बहुत बड़ा विषय है 
परन्तु रक्षा के लिए भी ब॒द्धि और विद्या की आवश्यकता होती है । इस 
लिए मेरा सदा यह विचार रहा है कि देश की रक्षा के साथ शिक्षा का 
क्रम क्‍या है, शिक्षा चलाने की रीति क्‍या है, किस तरह से हम अपने 
यबकों को भावी कार्यक्रम के लिए तेयार कर रहे हैं, यह सब विषय आा 
जाते हैं। इसके ऊपर राष्द्र का बहुत अधिक घन खर्च होना चाहिये । 


भारतीय आदेश के असुकूल शिक्षा 


पिछले कुछ वर्षों के भीतर विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त भाषणों में 
उनके कनवोकेशनों में, कई शिक्षा विषय के जानकारों ने बार-बार यह 
कहा कि आज का शिक्षा क्रम उचित नहीं है, दूषित है, इसकों बदलों । 
हुमारे कई राज्यपालों ते, गवनेरों ते अपने दीक्षान्त भाषणों. में इस पर . 
बल दिया है । कहा तो कह्यों मे, ऊँचे उने पदाधिकारियों ने, परन्तु 
देखने में कोई परिवर्तन नहीं आया । परिवर्तम एक दिन में नहीं होता 
बहुत जल्दी नहीं होता, यह तो सब ही जात॑ते हैं; परन्तु कुछ निश्चय 
उधर चलने का दिखाई देता, इसकी हम आशा करते थे । अभी जान 
पड़ता है कि हमारे शिक्षा बिभाग ने अपना निरंचय नहीं किया कि भावी: 
शिक्षा का कार्यक्रम कया हो। आज जो यत्िबप्तिध्याँ चक रही हैं ने 
बहुत पुराने समय में बनाई गई थीं» उनकी कल्पना अंग्रेजों ने. अपनी ' 
आवश्यकताओं के अनुप्तार और कुछ अपने इंग्लंड के कार्यक्रमों के अनुप्तार - 
की थी। इंग्लेंड की कई यूतिबर्सिटियाँ बहुत ऊची हैं। परन्तु विचार 
करते की तो बात यह है कि क्या अब भी ढुस उस मार्ग पर ही चलेंगे जिस :' 
पर पूराने अंग्रेजों ने हमकी चला दिया ? में निवेदन करता हैं क्लि हमारे . 


देश की शिक्षा हऋणाली शपने देशे की संस्कृति के. अनुरूप और आवश्य- 
कताओं के अगुडग होनों चाहिए ।:इंलेंड की या यरोप : को शिक्षा .. 
प्रणाली में जो कुछ अच्छी बातें मिलें. उनको हम हें, परस्तु -हमें स्मरण 


. रखना चाहिये कि हमारे देश के आंदर्ों कुछ दूसरे आदर्श हैं; संस्कृति: में 
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अन्तर हमारा देश कुछ नया देश तो नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा में 
हुत प्रयोग पहले भी हा चुके हैं । जो प्रयोग अंग्रेजों ने किये वह इन्होंने 
अपने हग मे किये । हमारे पराने लोगों से भी किये थे। हमारे विचारने 


ऐ बात है कि दया जो अपने पुराने रास्ते थे, उनमें कोई अच्छा रास्त। 
था जियाकी आल हम अपना राकते हैं । ग्रर्य बात शिक्षा' के सम्बन्ध में 
सोचने को यह ४ कि हग अपने यूवरकों को क्या बताना चाहते हैं। हम 
बया केवल उनको पढ़ा छि्ा कर अपने देश के जो आवश्यक धस्‍्धे हैं, 

सम ही छूगाने का यत्न करना चाहते हैं या उनके भीतर कुछ नैतिक 
आदर्श गया कश्ना चाहते हैं । 

इसदे। विफ्य में मेशा निवेदन है कि हमारे यहाँ का जो पूराना रास्ता 
था वह आग के रास्तों की अपेक्षा अच्छा था । विद्यार्थी का जीवम कोमल 
ने हो, अपनी भांग संवारने और हेट, बट की चिच्ता में उनका रुपया 
और समय न जाय, किन्तु उनके जीवन में कठोरता हो, कर्रापन हो 
ब्रद्नाचय को जवस्था में वे सिनेमाओं के शौकीन ने हों, वे नाच गाने 
आदी न हों, इसके लिए हमें ऐसा वायुमण्डरू पैदा करता होगा जिसमें 
अहाचरय की रक्षा हो | उचित यह है कि हम ब्रह्माचर्य के क्रम से अपने 
विद्याथियों को रखें, उनमें ब्रह्मचर्य की शक्ति और तेज पैदा हो, इसकी 
हेस चिता करें, परन्तु आज तो वह चिता नहीं है । दिल्‍ली में लड़के 
रहे हैं, सहस्रों हैँ, ऊुल्ननऊ में लड़के पढ़ रहे हैं सहझ्नों हैं, शाम की व 
कहाँ कहाँ जाते हैं, किसी को ख़बर नहीं । कियन्‍किन सिनेमाओं में और घरों 
में घसते हैं, वया शौक़ीनी उसके दिमाग़ में है, क्या कपड़ा पहनते हैं, किस 
तरह से रहते हैं, कोई गृष् इसको देखता नहीं । अभी हमारे भाई क्ंपलछानी' 
जी ने कुछ थोड़ा सा संकेत दिया कि लड़कों ने क्या क्‍या किया है । 

रा विभूति सिश्ष (सारत--चम्पाश्न) : अध्यापकों का भी यही 

लहे। 

श्री हंडन ;: तब शिक्षा विभाग पर और केवल शिक्षा विभाग पर ही 
नहीं बल्कि हर प्रदेश के शासन पर, केन्द्रीय शासन के केवल शिक्षामंत्री 
पर नहीं बंल्कि सब शासनों पर इसका दायित्व है, सब पर एक 
जिम्मेदारी पड़ती है। अभी एक भाई ने कहा कि अध्यापकों का भी यही 
हाल हैं। जब अध्यापक ऐसे हों तो फिर विद्यार्थी किसको देख कर अपने 
' को ढाल सकेंगे 
ड9 एन० थी० छरे : शासक कंसे होंगे ? 


ही ... - आसुल परिवतन आवश्यक . 
भरी दडन : समय मेरा थोड़ा है | पुराने समय में गझ अपने बच्चों से यह 
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आशा करता था-सत्यम बंद धर्मम चर. । बच्चों को यह सिखलाता था, वह 
उससे भी ऊपर चढ़ता था और बच्चों के सामने स्वयं अपने को उदाहरण स्थरूप 
धरता था, वह स्वयं अपने चरित्र को उदाहरण के लिए रखता था, केबल मुह से 
ही उन्हें यह सीख नहीं देता था कि ऐसे बनो, उसके सामने स्वर्ग को आदशे! 
स्वरूप रखता था । अब आज अगर ऐसे अध्यापक हों जैसे भे* भाई ने 
बताया, तो वह कंसे अपने को बच्चों के शामने रख सकते हैं ” जगण कभी 
किसी गरू में कोई कम्रज़ोरी होती भी थी तो वह इस प्रकार चेतावनी देता! 
था--याग्यस्माक॑ सरश्तितनि तानि सेथितब्याति सो इतराशि' । कीस। 
ऊंचा वाक्य हैं, इच्छा होती है कि संसार भर के गुर इस को इठह जले । 
सुच्चरितानि' मेरे में जो गण हैं उसी को ग्रहण करता, 'तो इतराणि' 
दूसरा को अर्थात्‌ दूषणों को फबा देना, मत प्रहण करना । आज र 
अध्यापकों में शक्ति हो, इसकी आवश्यकता हैं । आज हमें अपने शिक्षा 
के क्रम को इस तरह्ठ से रखना है, एक शामूछ चूल परिवर्तन करना है 
जिसमें बच्चों के ऊपर अध्यापकों का अच्छा प्रभाव पड सके। यह सख्य 
बात है। उसका रास्ता ढुंढ़ना पड़ेगा। हमारे प्राने समय से ऋषिकुछ 
कहिये था गर॒ुकछ कहिये उसकी प्रथा थी | बच्चे गरओं के साथ रखे 
जाते थे और उस समय के गरु पैसों की विन्‍ता कश्ने वाले नहीं होते थे, 
पसे से अखिम्त थे, उन्हें पसे को फ़िक्क नहीं रहा करती थी, शासन उनको 
अविन्त करता था। साधारण उनकी जावश्यकतायें होती थीं। वह 
ऋमलता से जीवन व्यतीत करने वाले नहीं होते थे, उनके जीवन में एक 
रता और तपस्था होती थी और उनके जीवन को देख कर बच्चे 
स्वयं अपने चरित्र को उनके अनुकूल बनाते थे। मेरा निवेदन है कि आज 
उसो प्रकार की यनिवर्सिटियाँ हों। में प्रयाग का रहने वाला हूं । भरद्वाज 
नि ने प्रयाग में बहुत बड़ी यनिवर्सिटी बनाई थी। आज दो : हजार 
तीम हजार लड़कों की संख्या एक संस्था में बहत मारी जाती है । भरहाज 
कुछपति कहलाये हैं और कुलपति की परिभाषा हमारे कोशों में यह दी 
कि जो गरू दस सहख्न विद्यार्थियों के पढ़ाने का इन्तज़ाम करे, उमंके 
भोजन को इसन्तज़ाम करे, उसको कुछपति कहते हैं। कुछपर्ति को यह . 
परिभाषा आपको कोश में मिलेंगी | शंकि घंटी बज चुकों है, में इतना ही .. 
निवेदन करूँगा. कि इस सम्बन्ध में, भम्भीर विचार को आवश्यकता है 
उन विचारकों की आवश्यकता है जिनके जीवन में स्वयं तपस्या हो, जो 
अपनी तपस्या से विचार करके हमारे देश के सामने कुछ गोखिक वस्तु 
"रख सकें और उनके अनुसार स्व आचरण करके हगरों से आचरण 
करा सके। मेरा इतला निवेदंस :है। बस इस विषेय को में यहीं - 
द "छोड़ता ट। सु हि ३ 2 8008 
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हिंदी का कार्य--हिंदी संस्थायें 


में कुछ शब्द शिक्षा के जो अन॒दान हैं, ग्रान्ट्स हैं, उनके बारे में 
कहना था । मुझे भाषा के विषय में कुछ शब्द कहने हैँ । उस दिन 
हमारे शिक्षामन्त्री नहीं थे | पाँच दिनों की जो बहुस यहाँ पर हुई थी 
उससयें मैंने भी भाग लिया था । मेरी इच्छा थी कि बह उस अवसर पर 
होते । आज वह उपस्थित हैं और मुझे अवसर मिला है कि में थोड़ा सा 
दिल खोल कर उत्तके सामने रख दूं'*' 
डर. एस. बी. खरे : लेकिन वह सो रहे हैं । 
श्री “ंडन : ऐसी व्यर्थ बात मत कहिये । मन्त्री जी जानते हैं कि मैं 
हिन्दी का पुराना सेवक हूँ | हिन्दी के विषय में बहुत वर्षों से विचार 
ऋरता रहा हूँ, किस प्रकार से उसका काम हो इस पर मेंने ध्यान दिया 
और भरे जीवन का एक बहत बड़ा अंश हिन्दी की एक बड़ी संस्था 
साहित्य सम्मेलन के चछाने में लगा हैं । 
आज देश में हिन्दी की सबसे बड़ी संस्था वह मानी जाती है । इसके 
आधीन रूुगभग १८०० केन्द्र इस देश में हैं जहाँ इसकी और इसकी शाखा 
संस्था की परीक्षायें होती हैं। यह इसका एक काम है । इसकी परीक्षाओं 
में कल मिलाकर दो लाख से ऊपर परीक्षार्थी अर्थात्‌ कंण्डिडेट हर साल 
बठत हैं । इसकी सबसे ऊँची जो परीक्षा है जिसका नाझे साहित्यरत्न है 
बहु आपकी किसी: यनिवर्सिटी की एम० ए० की कक्षा से कम नहीं पडेगी । 
जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनको आप अनुदान देते हूँ । किस्मी को २४१ लाख , 
किसी को १२ लाख, किसी को १५ छाख, आप देते हैं या भिल्म-भिन्‍न 
राज्य देते हैं। आपके यहाँ से तीन को अनुदान दिया जाता है और 
जामिया मिलिया को भी पिछले कछ वर्षों में ३, ४ और ४ छाख रुपया 
हर साल किसी न किसी रूप में दिया गया है । कभी २ कभी ३ और कभी 
५ लाख दिया गया है । मगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साहित्यरत्न 
फ्रीक्षा में इतने विद्यार्थी बेठते और पास होते हैं जितने कि, कल यतमि- 
बसिदियों को मिला कर भी नहीं होते हैं । आप इलाहाबाद यनिवर्सिदी 
खखमऊ यनिवर्सिटी, दिल्‍ली यनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, कलकला गमि- 
बसिटी, बम्बई यनिवर्सिटी, सब को मिला कर लीजिये कि एम० ए० की 
: प्रीक्षा में हिन्दी के कितने परीक्षार्थी बैठते हैं, और कितने पास होते हैं 
“ इन सबको मिला कर जो संख्या हो उसकी चौगनी संख्या. में «हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन तैयार करंतां है। प्रर्तु मुझे ऐसा जान पड़ता है कि हमारे 
. शिक्षा विभाग को हिन्दी साहित्य सम्मेलन, पर अधिक भरोसा- नहीं है । 
- बहु इसकी तरफ से जैसे आशंकित है.। सच है, सम्मेलन हिन्दी के. लिये 
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लड़ा था, सम्मेलन के लड़ने पर ही राष्ट्रभाषा का प्रदत उठा, उसकी ओर 
के प्रतिनिधि बराबर लड़े कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो । में जानता हूँ कि 
हमारे आज के शिक्षामंत्री की राय थी कि हिन्दी न हो, हिंदुस्तानी 
हो, उनका भाषण कांस्टीटएण्ट असेम्बली का मौजूद है । 
श्री मब्दलाअ शर्मा ( सीकर ) : हिन्दुस्तानी कोई भाषा नहीं है । 
श्री हण्डन ; हमारे शिक्षामंत्री की यह राय थी कि नागरी अक्षर 
और उर्दू अक्षर दोनों चलाये जायें। कांस्टीट्एण्ट असेम्बली में यह 
सवाल बार-बार आया, उसके ऊपर राय छी गई और आप सबको मालूम 
है कि राय का क्या नतीजा हुआ | सुझको तो कांग्रेष्त पार्टी के अन्दर जो 
वोटिंग हुई थी वह भी याद है | परन्तु अब जब हिन्दी स्वीकार हो गई 
तब मैं यह आशा करता हैं, हृदय से कहता हैँ कि मैं विक्षामंत्री का 
आदर करता हूँ, कुछ बातों में मेरा उनका मतभेद है, परन्तु में हृदय से 
उनका आदर करता हूँ, आज से नहीं वर्षों से में उनको जानता हूँ, में यह 
आशा करता हैं कि जब तय हो गया कि हिन्दी चले, हिन्दुस्तानी नहीं, 
उर्दू नहीं, तब हिन्दी के ऊपर बल होना चाहिये, और जिस संस्था ने इतता 
काम किया है, उस संस्था के द्वारा कामों को कराने का यत्त करता 
चाहिये। मगर बात यह है कि हिन्दीं साहित्य सम्मेछझन या और जो दी 
एक बड़ी संस्थायें देश में हैं, जो हिन्दी का काम करती आई हैं, उत्की 
और से शिक्षा विभाग का मत फिरा हुआ है और उनको अवद्ेलना 
होती है । के 
 तागरी प्रधारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन, यह सुख्य 
संस्थायें हैं देश भें । हिन्दी पाहित्य सम्मेलन मे जड़ लगाई भद्गास में दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रधांर सभा की । मद्रास में, कुल राष्ट्रभाषा का प्रचार, हिन्दी 
. साहित्य सम्मेलन का चलाया हुआ है. दक्षिण भारत हिन्दी प्रधार सभा 
. सम्मेलन की रूगाई हुई वस्तु है, सम्मेलत मे इसको आरम्भ किया, सम्मे- 
लग की वह शाखा संत १६२८ में इसलिंए स्वतन्त्र की गई कि बह हिन्दी 
का काम स्वतन्त्रता से आगे बढ़ावे । आज सम्मेलन की एक शाखा वर्धा 
में है, राष्टरभाषा हिन्दी प्रचार सभा, जिसका आरम्भ गांधी जी और 
श्री. जमनालाल बजाज ने किया । परन्तु जब गांधी जी की तीति में हिन्दी 
और हिन्दुस्तानी का अच्तर पड़ा तब गांधी जी उससे अलग हो गये । 
हिन्दी संसार जानता है, दूसरे भी जानते हैं कि गांधी जी और हिन्दी: 
साहित्य सम्मेलन का नीति-के बांरे में कुछ अन्तर हुआ और बह अन्तर 
.. हिन्दी और हिन्दुस्तानी का. हमें. कांस्टोट्एण्ट: असेम्बली: में. दिखेलाई 
 पड़ा.। प्रश्त यह है कि हम आज हिन्दी चलायेंगे या हिन्दुस्तानी ? किन 
शब्दों को आप  बलायेंगे और किश अकार से काम करेंगे! मेरा: यह. 
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मिवेदन डे. कि भाषा के विपथ में जो नीति शिक्षा विभाग ते कअ्षब तक 
घश्ली है बढ़ मानों हिन्दी बालों को हटा के हिन्दस्तानी बालों का जाग 
२नें की हैं। में अतिशयोवित नहीं करता, ही भीछाना से कहना हूँ कि 
आप दिल पर हाथ रखें और सोच कि किसने हिन्दी वालों को आपने इस 
हाए के लिए अयनाया है। हिन्दी बाऊे लि नहीं हैं । नागरी यचारिणी 
ऐर हिन्दी साहित्य सम्पेछन के लोग छिल्दी गंसार के सामने हैं । 
सेरा यह कहना भी है शिक्षा विभाग से कि उसकी रिपोर्ट से यह 
तो गालम होता है कि यह स्कीस बन रही है और यह विचार किया जा 
हा है, लेकिन देखना यह है कि क्या ठोस काम पि छुछ तीन वर्षों में हुआ 
हैं । जो काम आज हुआ है, वह सामने 
हल्दी संबियान में शब्दन्परवर्तत 
कुछ शब्दों के अनुवाद छोटी पुस्तिकाओं के रूप में मिकले हैं । परत 
इसके बारे में भी मेरा निवेदन है कि ठीके नीधि नहीं बरती जाती । उस 
दिल भेरे मित्र गोविन्ददास जी ने प्रा था शिक्षामंत्री से कि बया 
जो दब्द निश्चित हो चुके हैँ, संविधान में तय हो चके, उन पर क्या फि 
विचार हो रहा है, क्या फिर आप उनको बदलेंगे ? शिक्षांत्री ने 
हा हाँ । 
मोलायह आजाद : आप ग़लत कह रहे 8 । मेने यह नहीं कहा । 
ड!० राम सुभग सिह (शाहखाद--वक्िण) : पहले कहा था बाद में 
दुरुस्त कर दिया था । गम 
मोलाना आजाद : मैंने सिर्फ़ यह कहा था कि एक बोर्ड बनाया गया 
इस काम के छिये । वह अगर चाहे तो यह भी कर सकता है । मौका 
सकी रहेगा मगर इस बो्ड के जो टर्म्स जाफ़ रेफरेन्स हैं उनमें यह कहीं 
हैं है कि जिन लफ्जों का पहले फ्रैपफछा हो चुका है उनको फिर सगे सिरे 
सोचे । लेकिन मेंने कोई इस तरह की बात भी नहीं कही है बोई 
कि नहीं भाई तुम इनको छ नहीं सकते | अगर बह नये रूपजों की जरझू 
रत समझेंगे तो अपना मशवरा पेश करेंगे। 
भी हण्डल : तब फिर उस रोज जो जवाब आपने दिया था, सुझे 
गैक याद नहीं 
उपाध्यक्ष महीवय : माननीय सदस्य सुझे सम्बोधित करें। ... 
. .. शी हंण्डन : में आपसे निवेदत कर रहा है कि शिक्षामंत्री ने जो 
कहा था, मेंने उसको सुना नहीं था, में मौजूद नहीं था, परन्तु. जो आज 
आपने कहा कि मैंने यह कहा था कि बहू चाहें तो बदल सकते हैं' उसके 
माने क्या हैं ? में ग्रह कह रहा हैं कि संविधान के अंन्दर जी तय: हों 
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चुझा है, जिस हिन्दी धान पर डाबंटर राजेद्रप्रसाद और संविधान 
सभा के सदस्यों के दस्तखत हैं * ** 

मोलामा आजाद : बह बदल नहीं सकते बहु भमशबवरा दे सकते 
बदलने का उनको अख्तियार नहीं हैं । 

है €ण्सल ; अब सवाल यहु है कि बदलेगा कौन ? क्‍या पालियार्ेट 
के सामने वह आवेगा। ? 

घधोझामा आजाब : गवर्नमेंट उनके मशवरा को देख कर फिर आखिर 
में फ़ैसजा करेगी । । 

शी हणछजछ : इपके जितने नवते थे, गंने समझ लिये । छेकिन असर 
जो जारों ओर शिक्षा विभाग ने डाला वह यही है कि संविधान के कुछ 
शब्दों थी तदलने जा रहा है । 

धवाल यह है कि जब कांस्टीट्यशन के शब्द निश्चित हो चुके हैं तब 
बया फिर विभाग द्वारा उनको बबलछा जा सकता है । हिन्दी में कांस्टीट्य 
दल कुछ वर्षों में बता । एक कमेटी बनी जिसने शब्द तय किये और इस 
. काम पर छाखों रुपया ख्च हुआ | उन शब्दों के अनुसार आपका संविधान 
आया । जब हम लोग हस्ताक्षर करने को' गये तो एक तरफ अंग्रेज़ी 
में लिखें कीश्टीटशन पर हमने हस्ताक्षर किये और दूसरी तरफ हिन्दी 
में लिखे कांस्टीटयगन पर हस्ताक्षर विये । आज फिर कोई विभागीय 
केनठी इस पर विधघार करे कि वह शब्द रखे जाने या न रखे जाये, में 
कहता हैँ के यह बिल्कुल गलत है । शिक्षा विभाग का फिर से. किसी 
बोर्ड की थह अधिकार देता कि तुम उन छाब्दों पर फिर से सोचो, मैं 
कहता हैं के 

भोषछाना आजाद : में फिर कहना चाहता हैँ कि उनके ठम्स आफ़ 
रेफरेन्स में इसका एक लफज़:भी नहीं है। लेकिन मेंने उस दिन यह कहा 
था कि हमने उनको रोका नहीं है। अगर वह चाहें तो' अपनी राय दे 
सकते हैं । दा, 
. झेठ गोबिग्ददास ( मंडला--जबलपुर-दक्षिण ) : उनको रोकना 
चाहिये | बह मिनी जी 
मौलाना आद्वाद : में. अभी तक इस पोशीक्षव में पहीं हूँ कि कहें 
सक्र कि उन्होंने. एक 5. ! » 5४5०४- + भी मशंबरा दिया है। मेने अंभी 
चेयरमेंव से पूछा है, «5२८ . , » - ढ़ मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने 
एक झपज के आए में भी मशबवरा दिया है.! हो रा 
श्री हण्डस : में यह उसूल रागंशती था कि संविधान के इन शब्दों 
को छुआ न जाय। मेरा दूरारा नितेदण यहू है कि जो ही 
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आखार्य कृपालानी : इसमें क्या ऐतराज़ हो सकता है कि कांस्टीट्य- 
शनस की एक और दसरी कापी बनायी जाथ जिसमें प्रचलित शब्द रखे 
जाये और जिस कापी में हमने दस्तखत किये थे वह वंसे हो रहे । 

श्री टण्डन : कांस्टीट्यूशन एक पवित्र चीजें हैं और जिस पर 
हस्ताक्षर हो चुके हैं उसको बदलने का सवाल हो नहीं उठता । 

मेरा निवेदन यही है कि वह यत्त वहीं होना चाहिये कि शब्द बदले 
आये | हमारे पास काम बहुत है। मेरा मंशा यह है कि शिक्षा विभाग 
को जो. काम करना चाहिए उसमें बहुत देर हो रही है | हम जल्‍दी में हैं 
और चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी काम हो । जो काम हो चुका है उसको 
दूहराने में तो बहुत समय छग जायगा। हमको तो सन्‍देह यह है कि 

५ वर्ष के बाद कहीं और समय अंग्रेज़ी के लिये मांगने का यत्न ने 

किया जाय । 


परकारी हिन्दी शिक्षा समिति 


में अब एक दूसरी बात की ओर ध्याव दिलाता हूँ। शिक्षा विभाग 
की तरफ से हिन्दी शिक्षा समिति बनी है। मेरा निवेदन है कि इस हिन्दी 
शिक्षा सभिति में जो हिन्दी के सच्चे प्रतिनिधि होने चाहिये थे नहीं हैं । 
एक आध हैँ । में कहता हूँ कि देश में हिन्दी साहित्य सम्भेछन और नागरी' 
प्रयारिणी सभा दो मुख्य संस्थायें हैं जिन्होंने हिन्दी के क्षेत्र भें वर्षों से 
काम किया है। क्‍या आप उनकी अवहेलना करके हिन्दी का काम 
करेंगे ” यह दोनों संस्थायें जिस भाषा को स्वीकार करेंगी बही भाषा देश 
में मानी जायगी । हिन्दी साहित्य सम्मेलन और नागरी प्रचारिणी सभा 
जिन दाब्दों को चलायेगी वही शब्द देश में चलेंगे । आपने इन संस्थाओं 
को छोड़े कर इधर से और उधर से कुछ लोग के लिए हैं। मेरा यह 
निवेदन है कि यह हिन्दी का काम करने का रास्ता नहीं है। आपने एक 
शिक्षा सभिति बनाई हैं। मेरे पास . जो आपकी पिछले वर्ष की. रिपोर्ट 

२-१३ की छपी है उसमें कहा गया है-- 

“शिक्षा समिति की तीन उपसमितियां बनाई गई. हैं तथा उनमें से 
एक को (१) हिन्दी परीक्षण, दूसरी को (२) हिन्दी भाषा का आधार मत 
: व्याकरण और तीसरी को (३) हिन्दी प्रचार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने 
के लिए कहा गया है । 

क्‍ व्याकरण का काम भी इसमें से कोई समिति करेगी | पहले वर्ष की 

: जो रिपोर्ट मेरे सामने आयी है उसमें दिया हुआ “हैज बीन सेट अप, 

हिन्दी पंरीक्षायें जो. चल रही हैं उनकी जांच करने के छिए एक' समिति 
' बनायी गयी है। अंग्रेजी में इसको प्रेजेंट परफ़ेक्ट ठेंस कहते हैं ।. इसका 
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अर्थ है कि वह काम समाप्त हो गया। अब की जो रिपोर्ट सिकली है 
उपमें प्रज्ञेंट परफेक्ट टेंस नहीं है बल्कि प्रज्ञेंट कम्टीस्थअस हेंस है। याती 
“विभिन्‍न हिन्दी संस्थाओं द्वारा ली गई हिन्दी परीक्षाओं के स्तर की जांच 
करने के लिए एक समिति बनाई जा रही है | यह रिपोर्ट सिकटछो हैं 
इस साल । परन्तु मुझे मालम होता है कि इस रिपोर्ट के लिखने और 
छुपने के बाद एक दसरी रिपोर्ट है “हिन्दी के विकास और प्रचार 
के लिए कार्यक्रम | भेरा यक्रीन है कियह पिछले पांच छः दिनों के अन्दर 
लिखी गई है। इसका भीतरी प्रमाण इसमें है| इसमें लिखा है कि हिन्दी 
परीक्षाओं के स्तर को जांच करते के लिये एक समिति नियुक्त करने का 
मिश्चय हुआ है। और इसमें कमेटी वालों के नाम दियेहुए हैं। “समिति 
में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे । इससे मुझे मालम होता है कि पारसाल 
यह तय हुआ था और उसमें था कि “थे उपसमितियां अपने प्रतिवेदन 
शिक्षा समिति को, फरवरी १३६५३ में होने वाछी उसकी द्वितीय बैठक में 
इंगी /। फरवरी १६४३ में उसको रिपोर्ट करना था। कैकिन मालूम 
होता है कि जब यह रिपोर्ट अभी छिखो' गयी तब तक यह कमेटी बनी 
हीं थी । तो फिर रिपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मालूम 
होता है कि पिछुले ७या ८ दिनों में यह कमेटी बनायी गयी है। अब 
उसमें जो नाम हैं बह में पढ़ता हूँ 
१) श्री एम० सत्यतारायण 
) श्री अभमवलाल वानावती 
) श्री जी० पी० नेने, 
) श्री एत० नगष्पा, 
) श्री रजनीकान्त चक्रवर्ती, 
) श्रीरशामधारी सिंह दिवकर, 
) श्री जेठालाल जोशी, 
) डा० आयेंच् शर्मा, 
) श्री विजयेन्द्र स्नातक, क्‍ 
) ओआी मगन भाई पी ० देसाई, . ... 
') प्रो" एन० ए० ताइबी |... . 55 
. उममें से बहुतों को तो में जानता ही नहीं हूँ । कुछ को जानता हैं। 
ज्यादा उनमें ऐसे हैं जिनका नाम मैंने. हिन्दी के सम्बन्ध में कभी नहीं 
सुना । कुछ इसमें ऐसे है जिनका ताम॑ हिच्चुस्तानी के साथ बंधा रहा है । 
जो लोग हिन्दी साहित्य संग्भेलन के विरोधी थे और हिन्दी साहित्य. 
_ सम्मेलन की परीक्षाओं के विरुद्ध अपनी हिन्दुस्तानी की परीक्षायें चलाने . 
की कोशिश करते. थे उनके इसमें कूछ नाम हूँ: में यह उचित वहीं संस 
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झता कि मैं वेयक्तिक वात बढ़े । अस्तु। भें कहता हैं कि इसमें हिन्दी क्षाहित्य 
पम्मेलन का और सागरी प्रदारिणी सभा का काई आदमी नहीं है। सुना- 
मित्र था कि उनसे सछाह तो को जाती । सबसे बड़ा स्थान हिन्दी संतार 
ते हिन्दी साहित्य सम्मेलन का है जिसको परीक्षाओं में हर साहू रो छाख 
से ऊपर परीक्षार्थी बैठते हैं। उसका एक आदमी नहीं और जो छोटी 
परीक्षारयें लेने बाली संस्थार्य हैं, उनको इसमें जगह दी गयी है ओर वह 
हन्दी साहित्य सम्मेलन के ऊपर बेंठ कर उसकी परीक्षाओं के लिए 
जज का काम करेंगी। इससे ग्ाफ़ पता चलता है कि हेमारा शिक्षा 
विभाग उस लोगों छो सहारा देना चाहता है जो उस तरफ़ नहीं जाना 
चाहते जिधर छिन्दी की मख्य संस्थाओं की प्रवत्ति है बल्कि उस प्रवर्ति से 
हुई कर काम करना चाहते हैं । 


हिन्दी कोश 


द्सर। 'ण मैंने उस दिन दिया था डिक्शनरी का । आपको डिक्शनरी 
बनवानी है। हिन्दी साहित्य सम्मेछल ने अब तक कितने कोश बन। दिये | 
नागरी प्रच्रारिणी सभा का शब्दसागर हिन्दी का सबसे ऊंजा कोश हैं। 
नागरी प्रचारिणी सभा को यह काम सूपूर्द नहीं हुआ, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन को नहों हुआ । कोई संस्था है हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटों' 
इलाहाबाद में जिसको अधिक लोग जावते भी नहीं हैं । उसका दफ्तर कहाँ 
है ? शायद किसी के रहने के घर में कुछ काम होता हो । अब आपने 
उप्त संस्था को इस काम के लिए ६०,००० शपये दिये हैं 
में कहता हूँ कि यह बहुत हो नाप्ुनासिब है । हिन्दुस्तानों कल्चर सोसा- 

 यटी को डिक्शनरी का काम ! यह क्या है ? इसी सोसायटी ने संविधान 
का हिन्दुस्तानी में तर्जमा किया था। वह तर्जमा किस काम का है, किस 
के काम आता है ? 

डा० एस० एन० सिह (सारम--मष्य पूर्ण) : किसी के नहीं, रही 
की टोकरी में गया । 

श्री हड़म : आपको मदद देना है तो किसी ऐसे को मदद दीजिए जी 
यह काम कर सके । हिन्दृस्तानी कल्चर सोसायटी में कितने मेम्बर हैं, 
कौन-कौन हैं ? कहाँ उसका अधिवेशन हुआ, कितने आदमी उस अधि- 
बेशन में आए ? 

डा० राम सुभग सिह : बगदाद में। ५. 

भी इंडन : यह खुली बात है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन किस 
प्रकार की संस्था है । बराबर उसके खले अधिवेशन होते रहे हैं, हजारों 
बी संख्या में आदमी जाते हैं, उसका काम १७००--१६०० केन्द्रों में 
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उसकी तो आप अवहेलना करें और नागरी प्रचारिणी सभा की अवड्ेलना 
करें और इस तरह से यह डिक्शनरी बनावें ! यह किस काम में आयेगी 
और किस काम की होंगी ? 
भोलाना आजाद + कया आपको यह याद नहीं आया कि नांगरी 
प्रजा रिणी सभा को इस काम के छिए झूपया मंजर किया गया । 
श्री टंडन : हाँ, में जानता हूँ । 
धोलाना आजाद : उसको भूछ गए आप । 
क्षी टंडन : नहों भल नहीं गया । आपके हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
को भी मदद दी है। वह गदद क्या है इस पर में अभी आता हूँ । आपसे 
भदद दी है, मगर यहाँ यह डिक्शनरी के काम का सवार है कि आप 
इस काम को हिन्दी साहित्य सम्मेलन से कराये या नागरी प्रचारिणी प्तभा 
से करायें या इस हिन्दुस्तानी कल्चर सीसायटी से करायें। आपने जो 
मदद दी बह तो शब्दपागर के लिए थी । यह दूसरा काम है। आपके 
विभाग ने कहा है कि अंग्रेजी से हिन्दी में आवसफ़ोर्ड कन्साइज डिक्शनरी 
की तरह कोश बनाया जाय। उप्चके लिए हिन्दी साहित्य सम्मेलन में 
काम हआ है। कोई आठ या दस अक्षर के शब्द बन भी चके, उन्होंने 
आपके विभाग से रुपया मांगा उस पर वह हजारों संपये खर्च कर रहा है । 
बह काम कर लेगा, अगर आप एक पशा भी नहीं दें तो भी वह कर छेगा, 
क्योंकि उसका तो अपना भी खोल है। वह इस काम में छग। है । . उसने 
शिक्षा विभाग को लिखी कि हमको डिक्शनरी बनाने के लिए रपये 
दीजिये। विभाग मे कहा कि डिक्शनरी का काम मत उठाओ। मेरा 
अन्दाज़ है कि शिक्षा विभाग ने पहले ही फैसला कर लिया था कि हिन्दू 
स्‍तानी. कल्चर सोसाभटी को ६० हजार रुपया देंगे । सम्मेलन को विभाग 
ने लिख दिया कि तुम इस डिक्शनरी के काम को मत उठाओ।. हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन तो विभाग का दास नहीं - है, वहु काम कर रहा 
बह लगभग तीन सार से वैज्ञानिक कोश का काम भी कर रहा है। 
आपके छोटे छोटे कामों पर मैंने सुना है कि छाखों सपये खर्च हुए.। मैंने . 
रिपोर्ट में पढ़ी है कि आपने १६ या २० हेजार शब्द सा्यंटिफ़िक बनाए. 
हैं। मेरा निवेदन है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलत के तीन वैज्ञानिक कोश 
दर शुके हैं । पिछले वार पांच वर्मा में लगभग तीस हुजार वेज्ञानिक: शब्द 
उनवेः यहाँ बन खुके |, टउनका मा; प्रादा था कि तीन चार लाख. शब्दों: 
[क का निशान हो, आग दस बीस हजार शब्दों कीं बात कर रहे हूँ 
श्री महापंडित, राहुल साक्त्यायंन की देख रेख में यह संब काम हुआ 
:थां। सम्मेलन के काम में हिंन्दी के पंडित सम्मिलित रहुते हैं, जो हिर 
से परित्ित हैं। और शिक्षा विभाग ने जो यह कोश का काम दिया 
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उसमें न जाने किन लोगों से काम होगा । 

जो सच्चा काम हिन्दी का करने वाले हैं, उनको आप पकड़िये । जो 
हिन्दी का विरोध करके हिन्दुस्तानी नाम से काम कर रहे हैं, उनको सहारा 
'ने दीजिये । हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी को आपने सहारा दिया । वर्धा 
में भी हिन्दुस्तानी प्रधार सभा को आपने सहायता दी । उसको रुपया दिया 
है । जो वहाँ पर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, बहुत पुरानी जो संस्था है 
ओर जो हिन्दी भाषा का काम कर रही है, उसको आपने एक पंसा नहीं 
दिया । 

डा० एन० बी० खरे : बहुत पोल खूली है। 


सहायता पाने वाली संस्थाएँ 
श्री टंडन : अब जो आपने मदद दी है उस पर भो थोड़ा सा कहना 


चाहता हूँ । जो रिपोर्ट आपकी आई उसमें संस्कृति या कल्चर के सम्बन्ध 
में आपने लिखा है : “सांस्कृतिक कार्य करते वाली संस्थाएं। 

जिनको आपने सहायता दी हुँ वह कौन कौन हैं। शुरू में आपने 
लिखा है 
“मिम्नलिखित संस्थाओं को अभी तक साहाथ्य अनुदान दिये गये हूँ :--- 

शिबली ऐकेडमी, आजमगढ़ ६०,००० रुपए । 

इस शिवली ऐकरेडमी ने कल्चर का क्‍या काम किया है, में नहीं 
जानता । में यह जानता हूँ कि उन्होंने उर्दू में बहुत सी किताबें लिखाई हैं 
आज नहीं, बहुत पहले की बात है। पुराती संस्था है और उस संस्था के 
चलाने वाले मेरे एक दोस्त रहे हैं, वह कांग्रेस के साथ भी थे। उर्द में 
. कई अच्छी किताबें यह संस्थ। तैयार कर चुकी है यह में मानता हूँ। 
. मगर आज उसके बारे में यह कहता कि कोई खास कल्चर का काम 
कर रही है, यह मेरा निवेदन है. ठीक नहीं है । आजशल हमारे देश में 
कल्चर के माने क्‍या हैं, भारतीय संस्कृति | रभे कल्चर के माने समझता 
हैं भारतीय संस्कृति, इस्लामी तपदुदून नहीं, जो जिन्‍ना का लफ़्ज था, 
जिसने हमारे देश के टुकड़े कराए, हमारे देश का विभाजन कराया और 
पाकिस्तान बनाथा । इस्लामी तमददन और हिन्दू तभददुन, इन दोनों से: 
हमें अलग चलना है । हमारे देश में शब्द चला हुआ है, भारतीय संस्कृति 
भारतीय संस्कृति, यह शब्द हमारे यहाँ कल्चर के लिए है : यह आजम- 
. गढ़ के लोग क्या भारतीय संस्कृति का काम कर रहे हैं.-जो आपने उनको. 
: ६० हजार रुपये को मदद दी. ?. .. 
. अब दूसरी संस्था कौन है जिसको. आपने मदद दी ? अंजुमस-ए-' 
 तरक्की-ए-उद्‌ (भारत), अलीगढ़ ३६,००० :रपए ' आ 


कैम्द्रीयप शिक्षा विभाग ११५ 


में इसका विरोधी नहीं हैँ कि उर्दू संस्थाएँ हों, लेकिन कोई अनुपात 
हो, कोई सेंस आफ़ प्रपोर्शत हो । आपने इसको, बिल्कुल एक नयी संस्था 
को यह मदद दी। पुरानी अंजमन तरक्‍की-ए-उर्दू थी जो मौलाना अबदुलछ 
हुक के साथ पाकिस्तान चली गई। उसका यहाँ दिल्‍लो में केर॑द्र था । 
मौलाना अबदुल हक के साथ कुछ वह चीज चढी गयी । उसके बजाय एक 
नयी छोटी सी चोज चली है और उसको आपने ३६ हजार झुपये 
दिये । यह वही संस्था है जो उत्तर प्रदेश में चारो तरफ दस्तखत 
कराती है कि उर्द उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा बनायी जाय । यह जो उर्द 
के विषय में नथी बात चली | तक मुझे मालम है इस संस्था का उसमें 
हाथ है। खेर में उस पर उस दिन कह चका, इस वक्‍त ज्यादा नहीं कहना 
चाहता हूँ । में इसको बहुत ग़छत समझता हूँ । इस तरह आज फिर वही 
तफ़रका डालना है, फिर वही साम्प्रदायिकता पंदा करती है और इसकी 
आड़ में फिर बही मस्लिम लीगी दिमाग है जिसकी वजह से इस्लामी 
तमदूदून पर जोर दिया गया था। आज हमें एक मिली जुली कल्चर की 
चीज, मिली जूली संस्कृति बनाना है।. उस संस्कृति की हिन्द मुसल- 
मानों का मिलकर मंजर करना उचित है । उद्‌ पढ़ने लिखने के में खिलाफ़ 

हीं हूँ । में उदू का प्रेमी हैँ, में फ़ारसी का प्रेमी है, अब भी सुझे फ्रसत 

मिलती है तो फ़ारसी के कवि हाफ़िंज को छेकर कभी बंठ जाता हूँ। मुझे 
इसका शोक हैं। मगर फ़ारसी का शौक होना और चोज है. और हमारे 
देश में क्या भाषा चले, यह दूसरी बात है । हमारे देश में एक ही संस्कृति, 
भारतीय संस्कृति, चछ सकती है| उस संस्कति का आधार हमारे देश की 
भाषा, हमारे देश की लिपि है। आज कोशिश करता कि देश में अरबी 
और फ़ारसी का रषस्मलखत हम चलायें, मेरा ख्याल है कि यह तामता- 
सिब बात है । अपने निजी काम के लिये हम बरतें, लेकितः पब्लिक तरीके 
से खल्लमखल्ला काम में लाना, यह और बात 
. अब तीसरे नम्बर पर है--- . 

हिन्दुस्तानी प्रचार सभा, वर्मा ३०,००० रुपये 
अखिक भारतीय ललित कला तथा शिल्प॑ समिति-्यहु अंग 
बात है.। 

अब आगे मल आय द इक 

. “अन॒दानों के (लिये, हिन्दी साहित्य संस्मेलन, रामकष्ण मिशन, सांस्क-. 

तिक संस्था और भारतीय- विद्या भव॑न के मामले विचाराधीत हैं. ।” 

आप हंमिये मत । पहु उस ब्षत की बात है जब रिपोर्ट लिखी गभी 


में लिखा. है कि हित्दी साहित्य सम्मेलन को | रुप था डिय या गया । हरे. 


श्श्द शधासन-पथ' निदर्शन 


साल दिया जाता है। छः सात साल से दिया जाता है। ४० हजार रुपया 
दिया गया है, बह बराबर दिया गया और आज कोई नई चीज यह नहीं 
है । हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी मदद इसमें आई है । अब आप इसको 
देख लें कि यह शपया किस हिसाब से दिया गया और यहू साठ हजार 
रुपया हिन्दृस्ताती कल्वर सीसायटी को किस हिसाब से दिया गया । 

मोलाना आजाद : सालाना नहीं लम्पसम है । 

पे टंडन : २५ हजार रुपया सन १६५१९ में दिया गया। उसका क्या 

हुआ, कहाँ है, उसका क्या बना, अब तक हमें नहीं मालम हूं । 

मेंने सुना है कि उसके भवन्र के लिये कुछ रुपया देने का प्रस्ताव है । 
यह हिन्दसतानी कल्चर सोसायटी को था ऐसी हिन्दुस्तानी सोसायटी को 
रूपया देना बया आज उचित है ? हिन्दी स्ोसायटीज को रुपया दीजिये । 
जो हिन्दस्तानी का काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको आज आपका इस 
तरह्न की सह्ठायता देना": 

मौलाना आज्ञाद ; डाक्टर राजेद्रप्रसाद उसके तेयरमेत हैं और उनके 
कहने से यह रक्तम दी गयी है । 


हिन्दी प्रन्ध-निर्माण 


श्री हंडम : इस वक्‍त मेरा कहना यह है कि आपको हिन्दी की 
संस्थाओं की सिर्फ़ मदद ही नहीं करनी है | बल्कि हिन्दी की बड़ी बड़ी 
संस्थाओं को अपने साथ लेकर, जैसे भेंने पहले कहा था, आपको पचास 
साठ लाख रुपया लगाकर हिन्दी के ग्रन्थों को दो, तीन वर्ष के अंदर तयार 
करना चाहिए | आप यह कर सकते हैं, शिक्षा विभाग कर सकता है । 
एक एक किताब के ऊपर आठ दस हुजार रुपया खर्च करें | तब आप 
देखेंगे क्रि कितनी. किताबें निकल आती हैं। मेंने एक संस्था की भोर से 
अभी एक किताब फिज्जीकल केमिस्टिरी के ऊपर लिखवाई है । बी० छ० 
के कोर्स की किताब है, किताब छपकर आ गयी है और में उसको शिक्षा 
विभाग के पास भिजवा दूँगा । आप गौर करें, एक किताब पर सात, आठ 
हजार रुपया खर्च किया जाय । जितने विषय हैं विज्ञान के उनके सम्बन्ध 
: में बहुत जल्दी आप दो साल के अन्दर ७०-५० अच्छी किताबें सिकाल 
सकते हैं , यह चीज गर मुमकिन नहीं है, ऊछेकिन बहु काम नहीं हो रह। 
है स्कीम्स कुछ बन रही हैं, कुछ ऊघते हुए से स्कीम्स बता रहे हैं और . 
यह उम्मीद को जा. रही है कि हिन्दी का काम चले | बस में और अधिक 
चः रे हा । मेरा यह नम्न निवेदन है कि ज्यादा तेजी के साथ काम होना 
“आहिये। क्‍ 3 


हा 
भी 
पड 


केन्द्रीय शिक्षा विभाग 


हिन्दी का स्वाधोनम सण्डल था सम्भालय 


मेंने उस दिन भी सुझाव दिया था और आज भी देता हूँ कि आप के 
शिक्षा विभाग की तरफ़से यह उचित होगा अगर हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण को हिन्दी प्रचार सभा जो दक्षिण में 
हिन्दी का काम कर रही है, इन तीनों संस्थाओं से सझाह करके आप एक 
ऐसे लोगों का बोर्ड बनायें जो हिन्दी का काम कर सकें, जो हिन्दी अच्छी 
तरह से जानते हों और उसकी गतिविधि से वाकिफ हों । आप उनको पूरा 
काम सुपुर्द करें, बह एक ऐटानोसस बाडी हो, ह्वतन्त्र संस्था हो और 
पब आप देखियेगा कि कितनी अच्छी तरह से यह काम होता हैँ । जगर 
प्रहु असम्भव हो तो मैंने जेसे पहले कहा था यह शाझ्षत के सोचने की 
बात है कि एक अलग हिन्दी के लिये आप मिनिस्द्री बनावें और वहाँ 
)से लोगों का रक्‍खें जो हिन्दी के काम में दत्त चित होकर जुट जायेंगे और 
अपने साहस और परिश्रम से इसको इतना बढ़ा देंगे कि फिर हमको 
यारह वर्ष के बाद यह सोचना न पड़े कि हमारे समाज के कार्य का कोई 
अंश हैँ जिसमें हिन्दी तन चल सके । इस काम की आवश्यकता हे । यही' 
पैरा निवेदन 


१५६ 
जनता को आत्म दर्शन नहीं 
२१ अप्रैल १९५४ को भारतीय लोक सभा में वित्त विधेयक पर बोलते हुए 


उपाध्यक्ष महोदय ! चारो ओर हमारे देश में एक प्रकार का असंतोष 
वतंमान स्थिति से दिखाई देता है। हमारी गव्नमेण्ट जनता को सुख 
पहुँचाने के लिए बहुत सी दिद्याओं में यत्वन करती है, परन्तु फिर भी यह 
सच है कि चारो ओर एक प्रकार का असन्‍्तोष है, हृदयों में पीड़ा है । 
जो आशायें हमारी स्वतन्त्र गवन॑मेण्ठ से की जाती थीं, वह पूरी नहीं हो 
रही हैं। सम्भव है बह आशायें अधिक रही हों, परन्तु यह सच है कि 
आज बह परो नहीं हो रही हैं। मञ्चकोी इस असंतोष में मुख्य कारण यह 
जान पड़ता है कि जनता जो बहुत वर्षों से दबी हुई थी, उसने अपने स्वरूप 
का दशशन नहीं किया था, बहुत वर्षों के दबाब में उसने अपनी आत्मा को 
सो सा दिया था, उसको आशा थी कि स्वतन्बता के आते ही हमें उस 
आत्मा का दर्शन होगा, हमारे देश की आत्मा पर जो ख्ोल चढ़े हुए थे 
वह हटेंगे और हमें अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा ।॥ आज हम जो भी यत्त 
कर रहे हैं, उसमें इसका हमें ध्यान रखना चाहिये कि हम जनता बने उसके 
आत्मा का स्वरूप दिखा सकें। वह आज वास्तव में नहीं हो रहा है । 
हम कहीं भी काम करें उचित यह है कि हम जनता की इस भावना को 
ध्यान में रखें । 

गाँव के अन्दर जनता है। गाँवों के अन्दर बेकारी है। उसको दूर 
करने का रास्ता ऐसा होना चाहिये जो जनता के स्वरूप के अनुकूल हो । 
हम काम तो करते हैं परन्तु इस नीति से करते हैं कि हम जनता से बहुत 
दूर रहते हैं। गाँवों की स्थिति में इधर पिछले चार वर्षो में बहुत कुछ 
बदलाब नहीं आया है, नये गाँव का स्वरूप हमें देखता चाहिये। हम 
गाँवों को ठीक करना चाहते हैं, औषधियाँ देना चाहते हैं, स्वास्थ्य के ऊपर 
हमारी निगाह है, परच्तु इन सब कामों में भी हमारी अपनी आत्मा का 
स्वरूप चहीं है । आयुर्वेद को बात होती है, लो हमारी मन्त्रिणी जी की ओर 
से उसकी खिल्ली उड़ायी जाती हैं। उनका अधिक विश्वास है इन बाहरी 
 ओऔषेधियों पर, आयवेंद पर नहीं । आज हम बहत सी बातों में इसका . 
ध्यान नहीं सखते कि हम जनता . के पास जा रहे हैं या जनता से दरहट 


हे 


जनता को आत्म बर्शन नहीं ११९ 


बेकारी को दुश करने का मार्ग 


बेकारी बढ़ी हुई है । हम बहुत बड़ी बड़ी योजनायें सोच रहे हैं, परंतु 
जनता को उसके गाँव में क्या चाहिये इससे हम अभी हटे हये हैं। मेरा 
निवेदन हैं, थोड़े से समय में में अन्दर तो घस्त वहीं सकता इस बेकारी 
के प्रश्न के, परन्तु मोटी रीति से मेरा यह कहना है कि हमारे शासन को 
यह नीति मामनी चाहिये कि बेकारी को दर करने का एक ही रास्ता हैं 
संसार भर में, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई रायल रोड, कोई मुख्य माग 
दूसरा नहीं है, सिवा इसके कि देश इन वस्तुओं का परित्याग करे जौ 
दूसरे देशों से आती हैं, उन वस्तुओं को काम में लाये जो वह बनाता हैं, 
और जो अपनी आवश्यकतायें हैं उनको इस तरह से सीमित करे कि वह 
उन्हीं वस्तुओं के भीतर रहे। यही एक मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं हूं । 
आज हम देखते हुँ कि बाहर से कितनी वस्तुएँ आती हैं, हम दूसरे देशों 
को रोजगार देते. हैं। में मिस्ताल क्या दे ? एक एक चीज को देखिये । 
मोटर कार एक सद है। अरबों रुपया हमारा बाहर जाता हैं। यह बात 
सच है कि हमें अपनो आदतों को: बदछसा पड़ेगा, अपने रहन-सहन को 
बदलता पड़ेगा, अगर हम बेकारी दूर करता चाहने हैं तो हमें देहातों में 
हर चीज बनवानी होगी. और अपनी आदत को बदल कर हमें उन बीजों . 
का उपयोग करना होगा । आज इसकी जरूरत है । मुझको याद हैं कि 
अंग्रेजी ढंग में बात करते हुए मैंने कभी कहा था कि “केवल. उन्हीं वस्तुओं 
का उपयोग करो जिनका तुम उत्पादन करते हो तथां. जिन वस्तुओं का 
तम उपयोग करते हो उनका उंत्पांदन करो ै। 9 

[पंडित ठाकुर दास भागब पीठासीन हुए | 

यदि हम इस मंत्र को सीख लें तो हमारी बेकारी दूर हो जायगी । 


घरों के बनाते में सहायता 


में उन भाई से, जिन्होंने कछ कहा था कि हमें घरों की समस्या: को 
हल करना. चाहिये और १०० करोड़ रुपया घरों के लिए देता चार 
सहमत हूँ । आज कितने दरिद्र हैं, हमारे देश में चारो त्तरफ गरीब 'भरे 
पड़ें हैं, (जतनके पास घर नहीं हैं | मैंने पहले भी कसी निवेदन, किया थी 
कि हुर एक कुटुम्ब को आधा एकड़ भमि देती चाहिये । आधा एकड़ भूमि 


के साथ उन लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं- है, घर बनाने के छिए हूगे। 
हा सहायता देना श्ै पे शिफ्द्ा: एक पी वात ्ल ॥ ठ् प्रध्ल को घ्ापूपे! काआपसा . 
> चाहिये गाँव गांव में हर कुटप्व के छिये अर बनाने की हमें चिल्ता करती 
: है। बहाँ के लोग अपना परिश्रम लगायें और गयनभष्ट इसमें उत्तकी 


ती 
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सहायता दे । 
स्वास्थ्य औषधियों पर भिभर नहीं 


स्वास्थ्य विभाग के विषय में भी मेरा यह निवेदन है कि हमारे 
देहात यदि अच्छे और स्वस्थ रीति से बनें तो यह जो बहुत सी औष- 
वियाँ हैं, जिन्हें हम अप्राकृतिक रीति से चला रहे हैं, उतकी हमें आव- 
श्यकता नहीं पड़ेगी । मेरा इन औषधियों में अधिक विश्वास नहीं है। में 
तो युह निवेदन करता हूँ कि हमारा इस प्रकार का रहन सहन ही होना 
जाहिए कि हमें बहुत ओषधियों की आवश्यकता न पड़े । 


चेचक का दीका हानिकर 


स्वास्थ्य विभाग की चर्चा करते हुए मेरा यह निवेदन है कि हमारे 
देश में आखिर यह चेचक के टीके का सवाल क्यों नहीं उठाया जाता । 
हम बहुत सी चीज़ों में अंग्रेजों की नक़लः करते हैं, छेकिन क्या आपको 
मालम है कि इंग्लंड में १८१३ में जबरदस्ती चेचक का टीका लगाना 
शुरू हुआ, इसके विउद्ध वहाँ पर बहुत बर्षों तक आच्दोछन रहा है । लोगों 
ते देखा कि टीके के कारण रोग बहुत बढ़ रहे हैं और अच्त में उस आस्दो- 
लंन के सामने इंगलेंड को झुकना पड़ा। सन्‌ १८६८ में वहाँ पर जबर- 
दस्ती चेचक का टीका लगाना बन्द कर दिया गया। कुछ लोगों का : 
कहना है कि अब वहाँ का स्वास्थ्य सुधरा है और उसके सुधरने का मुख्य 
कारण यह है कि चेचक का टीका लगाना बन्द हो गया हैँ । हम यहाँ पर 
आज भी जबरदस्ती छोगों को वैविसनेट करते हैं और चेचक के टीके 
लगाते हैं। इंग्लेंड में वैक्सिनेशन ऐच्छिक (आप्शनछ) है, कोई किसी के 
साथ जबरदस्ती नहीं करता है और बहुत से छोग हैं जो टीका. 
नहीं लगाते हैं । आखिर क्‍यों ? हमारी स्वास्थ्य मन्त्रिणी जी यहाँ 
नहीं हैं। मेंने पहले. भी एक बार कहा था कि इन सरकारी बेंचों को 
खाली नहीं रहना चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं तो आपसे पूछता हैँ कि 
क्‍या यह सच है कि वहाँ पर बंक्सिनेशन आप्शनछ है ? भेरा निवेदन यह 
है कि इंग्लंड में वैविसनेशन अर्थात्‌ चेचक का टीका छगाना छाजिमी नहीं 


हैं और वहाँ की बहुत बड़ी जनता टीका बहीं लगाती है। आप इसका 
उत्तर दें।. . . ४ * 


श्री सी० डी० वेशभुख : सम्भव है. कि यह सच हो, लेकिन मेरा 
कहना यह हूँ कि इंग्लेंड से अब चेचक रोग का छोप हो चुका है । अब तो 
“उसको केवछ यह चिन्ता है कि इंग्लेंड में कोई ऐसा व्यनित न आने पावे' 
जिसके पास टीका लगवाने का प्रमाणपत्र न हों। . 5 «0. 


जनता को आत्म दर्शन नहीं १२ है 


शी ८ंडल : छेकिन साथ ही में तो यह कह रहा हँ कि इंग्लेंड ने अपने 
मुल्क के लिये यह नहीं अच्छा समझा । अजीब बात है जो आप कह रहे 
हैं कि वह दसरों से कहें कि वे वेक्सिलेशन करा कर आयें, छेकिन अपने 
पलक में उन्होंने विधि के बल से ढीका लगाने का क्रम उड़ा दिया। 
इससे साफ़ जाहिर होता है कि बह वक्सिनेशत को कोई अमृत नहीं मानते 
उसकी वह विष समझते हैं, उसे ब्रा समझते हैं । जो बरी चीज हूँ उसे 
आपके लिये छोड़ दिया, आप ले लीजिये अगर आपको सन्‍तोष हो । लेकिन 
ग्रह साफ बात है कि उन्होंने अपने देश से इंसकों उड़ा दिया । उन्होने 
समझा कि इसमें स्वास्थ्य का नुकसान हैँ और इसलिये उड़ा दिया। मेरे 
पास एक राय है जिसको में सामने रखता है । मेरे सामने एक कागज है 
जिसमें प्रोफेसर ए० आर» बैलेस का मत हैं कि “कानन के जोर से टीका 
लगाने के लिए विवश करने वाली विधियों का निरसन किसी भो दल की 
विचारधारा अथवा राजनीतिक कार्यक्रम की अपेक्षा कहीं अधिक तात्का- 
लिक तथा गढ़ महत्व का विषय है. , क्‍ 

यह प्रोफेसर ए० आर» वेलेस, ओ० एम०, एलछ० एल० डी०, डी० 
सी० एल०, एफ० आर० एस०. का कथन हैं। वहाँ पर इस प्रकार का 
नियम चल रहा है । मेरा निन्ेदत है कि हुमारे मुल्क में क्यों न यह चीज 
की जाय कि जिसको छगाना हो वही लगाये ? आप कम से कम थहु 
अवसर तो दीजिये कि जिसको इस पर विश्वास न हो वह ने लगाये । 
अप उसको तंग तो न. करें । 


सरकारी ध्वास्थ्य थोअना 


में देखता हैं कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने .एक नई स्कीम 
चलाई है सरकारी नोकरों के लिये । मेरे पास कुछ सरकारी नौकर जाये 
और उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है । इस स्कीम में कह 
दिया गया है कि सरकारी नौकरों को जंबरदस्ती रुपया देना पड़ेगा । कहां . 
गया है कि. तुम्हारी तनख्याह ने हंस रुपया कार्रंगे और तुम्हारे इलाज की 
हम चिन्ता करेंगे । बहुत ते सरकारी नोकर हू जो ऐलोपैथिक इलाज नहीं 
कराना चाहते हैं, उन्होंने पुछा कि इलाज हमार मन के माफ़िक होगा या 
पैलोपथिक होगा । जो सरकारी नौकर मेरे पास आये उन्होंने मझे बताया - 
कि उन लोगों को ऐलोपैथिक इलाज के लिये रुपया देना पडेगा।' यह 
अयों ? आपने योजना: बताई है । अपनी सोजनता के सम्बन्ध में हैल्थ मिनिस्दरी 
की जो रिपोर्ट है उसके सातनें वस्गे पर शेर पेविटोविटीज के नीचे लिखा . 
है कि “इसके छिए सरकाशें नौकरों को एक बर्गक्षित क्रम के अनु- 


पाश मासिक अंगदान देसा पड़ेगा ! हर एक सरकारों वौकर मन तने 
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उ्वाह, जो कि दिल्‍ली में है, काट ली जायगी । बहुत से लोग हैं जो 
ऐलोपैथिक इलाज नहीं कराना चाहते हें । आप क्‍यों जब रदस्ती करते 
पेरा सुझाव है कि आप आप्शन दें। जो आपकी योजना से लाभ उठाना 
चाहता है उसकी तनखझ्वाह कार्ट, जो लाभ नहीं उठाना चाहता है उसकी 
तनख्वाह न कार्ठे | 
शिक्षामंत्री' का कथन 

इसके बाद में कछ शब्द शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में भी कहना चाहता 
हैँ। में चन्द्र मिचट में कह सकेगा । शिक्षामंत्री ने उस रोज अपना असर 
डालने के लिए बहुत कुछ कहा । केकिन मेरा निवेदन है कि उन्होंने न्याय 
से काम नहीं लिया । जो बातें मैंने नहीं कही थीं वह उन्‍होंने अपनी तरफ 
से मेरे मेँह में रख दीं । उन्होंने बिलकुल ग़लत बयानी से काम लिया | 
मैंने उम्र भर अछग हिन्द मुसलभान के हित की चर्चा नहीं की। मेरे 
सामने केवल संस्क्रति का सवार रहता हैं। लेकिन यह हिन्दू हैं, यह 
मुसलमान है लानत है उस पर जो इस तरह सोचता हो । मेरे लिए सब 
इन्सान बराबर हैं। मेंने अपना हमेशा यह उस्ूल रखा 

'त हिन्दुअम न मुंसलमां ने काफ़िरम ने यहूदी 

मौलाना साहब ने अपना जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ज़िन्दगी के 
पन्ने खुले हुए हैं । यहाँ पर बहुत लोग हैँ जिनकी जिन्दगी के पन्‍ने खले हुए 
हँ--कुंछ मानी में। न मालम उन छोगों ने स्वतन्बता के लिये कितनी 
कितनी सज्ञायें पायी हैं, कितनी कितनी तकलीफें उठायी हैं, मगर उनका 
जिक्र वे नहीं करते । जो लोग करनी करते हैं थे 

हि न जनावहि आप 

अपनी बात अपने मँह से नहीं कहते । 

सनाये खेश रा शुतफ्न न जेबद भदरा सायब ' 
अपनी कारीगरी को अपने मंह से बयान करना बहुत अच्छी बात नहीं 
होती है । यहाँ बहुत लोग है जो बडे कारीगर हैं, जिन्होंने कष्ट सहे हैं 


हिन्दुस्तानी प्रचार सभा का कोश 


लेकिन मसला तो यह था कि शिक्षा विभाग में क्या हो रहा है। 
उन्होंने मदद दी एक इंस्टीट्यूशल को । इसकी कुछ चर्चा मैंने यहाँ पर 
को थी.। यह एक इंस्टीट्यशन है जिसने एक शब्दकोश बनाया है। मेरा 
यही कहुना था: कि अगर आप॑ हिन्दी का काम कराना चाहते हैं तो उन 
 छोगों से कराइये जो इस काम को. जानते हैं। मेरे सामने इसी इंस्टी- 
दान की लिखी हुई एक किताब है । यह है वर्धा कीहिन्दुस्तानी प्रचार 


जनता को आत्म दशन नहीं श्र६ 


सभा । जब मेंने इसका जिक्र किया तो मैंने यह नहीं कहा था कि आप 
इसको यह क्‍यों देते हैं। मैंने कहा था कि जहाँ एक तरफ आप इसको 
मदद देते हैं वहाँ वर्धा में एक और संस्था है "राष्ट्र भाषा प्रचार सभा' जो 
कि बहुत पुरानी संस्था है, उसको आप नहीं देते हैं। उसका आपने एक 
बवंडर बनाया और कहा कि इसके चेयरमत फलां हैं और यह गाँधी जी 
के नाम से चलती है और इसलिये उसको रुपया देने की बात कही और 
फरमाया कि गो कि इसका नाम हिन्दुस्तानी प्रचार सभा है लेकिन यह 
काम हिन्दी का करती है। यह उन्होंने ग़लत बयानी की। उनकी बात 
को काटा है किसने ? यह चीज अखबार में आयी है। आप देखें कि श्री 
प्यारे लाल जी ने उनकी स्पीच वरगगरह की तारीफ़ की है और जो उन्होंने 
पुर फ़रेब' लऊपज का इस्तेमाल किया उसकी भी तारीफ़ की है । छेकित 
उन्होंने कहा कि यह बात ग़रूत है कि बह हिन्दी का काम करती है।. 
यह मौछाता ने बिल्कूल ग़छूत कही । यहू प्यारे छाल साहब का बयान 
रखा 


बिचबिन्दी खोली 


अब आप उन लप्ज़ों को देखिये जो इस संस्था ने बनाये हैं । 'ब॒लेटि'न 
केलिए उन्होंने बनाया है 'बतौती' |. 'कंबिनेट' के लिए उन्होंने लिखा है 
खोली' | 'प्रीमियर' के लिए उन्होंने 'पहलरूआ' लफ्ज़ बनाया है। यह 
किताब मेरे सामने है । आप इसमे देखें । 'सेंटर' के लिए उन्होंने लपज रखा 
है 'बिचबिन्दी ,यह क्या लपज़ हैं | जहाँ हम वहेंगे केन्द्र वहाँ बह कहेंगे 'तिच- 
बिन्दी । हम कहते हैं केन्द्रीय मन्त्रिमंडल । आप जानते हैं कि 'केंबिमेट 
के लिए 'मंत्रिमंडल” शब्द प्रचलित है। लेकिन. बहू उसके लिए क 
“बिचबिन्दी खोली | और लफ्ज़ सुनिये, सेंद्रकाइजेशन का तजुमा है 'बिचि- 
याना । इस तरह के लप॑जों को कौन समझेगा ? उच्होंने 'कंसालीडेशन 
का तर्ज मा किया हैँ ठोसियाना'। आप देखें कि वह किस तरह के शब्द . 
बना रहे हैं। मिनिस्टर” के लिए देश भर में मंत्री दाब्द प्रचलित है।. 
किन उसको पसन्द है वजीर'। वबज्ीर' ऊुपनज्ञष भी लोग समझते. हैं ।.. 
लेकित 'मंत्री' जो कि एक प्रचलित शब्द है बेह उनकी पसन्द नहीं है । 
बस इस बात को में यहीं छोड़ता हूं ।. कथन मेरा यह है कि वह संस्कृत 
से घबरातें. हैं। हमारे संविधान में कहां गया है कि संरकत के आधार पर 
' शब्द बसाये जायें जिससे सब प्रास्तों में समझे जा सर्क। पर यह 
 संस्कत से घबराते हैं; और आपने देखा कि किस तरह के रफ्य वह .. 
बनाते हैं. ता 5 
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वैज्ञानिक शब्दों का राष्ट्रीयकरण 

एक बात शिक्षामंत्री ने इंटरमेशनछ साइंटिफ़िक टबस्से के बारे में 
कही । उन्होंने कहा था कि सब जगह इंटरनेशनल टर्म्स काम में आते हैं। 
में कहता हैँ कि उसकी सीमायें हैं। मेरे सामने कुछ देशों के खत हैं। एक 
भाई ने इन पन्नों को मंगाया हैे। एक पत्र थाइलंड एम्बेसी का है। 
उसमें लिखा है कि “टेकनिकल तथा वैज्ञानिक शब्द जो हमारे यहाँ काम में 
आते हैं बह या तो थाई” भाषा के हैं या संस्कत तथा पाली भाषा की: 
सहायता से बने हैं तथा वे टेकनिकल तथा वैज्ञानिक अध्ययन के लिये पर्याप्त 
पाये गये हैं ।” 

द्र्यरा पत्र फ़िनिश लिगेशन का है । उसमें लिखा है “फ़िनलेण्ड का 
रवेय्या नये शब्द तथा टर्म्स गढ़ने का है जो आधार रूप से फ़िनिश 
तथा जिन पर कोई विदेशी प्रभाव न हो । 

सभापति महोदय : अभी दो आदमियों को और बोलना है इसके 

ले कि में फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए कहूँ । 

श्री इंडन : में आपकी आज्ञा का दास हैं । अगर आप कहें तो में बंठ 
जाऊंगा । 

सभापति भष्टोदय : अगर आप कोई नया मज़मन शुरू करगे तो 
उसमें देरी होगी । आप इस मज्मत को खत्म कर दीजिये, नया मज़मन 
शुरू न कीजिये । 

शी टंडन : शिक्षा विभाग के बारे में में कह रहा था। इसी तरह से 
ईरान को लीजिये । ईरान एम्बैसी ने जवाब दिया. है, “छगभग ३० वर्ष 
पूव वज्ञानिक तथा टेकनिकल टर्म्स के राष्ट्रीयकरण का कार्य आरम्भ हुआ 
था। अब हालांकि हम इस सम्बन्ध में स्वावलऊम्बी हो चुके हैं फिर भी हम 
किसी हृद तक विदेशी भाषाओं पर निर्भर हैं | क्‍ 

मेरा कहता यह है कि जो हम लोग उस रोज़ कह रहे थे कि शब्दों 
के गढ़ने में आप देश का ध्यान रखे वह बात ग़रूत नहीं है । 


संधिधान के शब्द 


एक बात मेंसे उस रोज़ और कही थी जिसका शिक्षामंत्री ने जवाब ' 
दिया था । मैंने कह्ठा था कि संविधान में कछ शब्द जो स्वीकार हो चुके 
हैं उनके भी हटाने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है । उन्होंने कहा कि ऐसी. 
कोई छीज़ गहीं है । उन्होंने जो कमेटी बनायी-है उसके बारे में उन्होंने. 
कहा था कि उश्चद्ग अश्ित्पार हैं कि' कोई शब्द बनाये या ने बनाये । उस: .. 
कमेटी ने जो शब्द बनाये हैँ उनमें से कुछ मेरे सामने हैं। में दो तीच 


जनता को आत्म दर्शन नहीं एप 


बब्द यहाँ पर देना चाहता हैँ जिनको आप देखें। जो हिन्दी का संविध 

बना है और जिस पर श्री राजेन्द्र वाब के और हम छोगों के हस्ताक्षर 
हैं उसमें 'कमीशन' के लिए 'आयोग' शब्द आया है लेकिन जो कोश शिक्षा 
विभाग' मे बनवा कर भेजा है उसमें कमीशन के लिये 'कमीशन' शब्द 
ही रखा है। तो वह इस प्रकार से संविधान में आये हुए कुछ शब्दों को 
बदलना चाहते हैं। 'कम्पन्सेशन के छिए जो संविधान का अनुवाद 
हुआ है उसमें 'प्रतिकर' शब्द आया है। इस संविधान के अनुवाद पर 
बहुत रुपया खर्च किया गया है। लेकिन अब हमारे सामने जो टेकनिकल 
टम्से आये हैं उनमें 'कम्पेम्सेशन! के लिए मुआवजा शब्द आया है। 
'मुआवज़ा' कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इधर न समझा जाय, लेकिन जो 
दक्षिण के भाई हैं बहु सब नहीं समझेंगे । सवार यह है कि संविधान के 
पा को इस तरह से बदलना कया मुवासिब है जब वह मंजूर हो चुके 


श्री अलग राय शास्त्री (जिला आजमंगढ़--पुर्वष व जिला बलिया 
. पश्चिम) : अनुचित 

श्री टंडन : इसी तरह आप देखें कि “ग्राण्ट” के लिए रूपञज अनुदान 
आया है। संविधान मे उस लरफज़ पर अपनी मुहर लगा दी है, केकिन 
यहाँ पर छलप्ज़ 'इमदाद' उसके लिये रखा है। अनुदान हृदाकर लपज 
इमदाद रखा है। ग्राण्ट इन एड के लिये यहाँ पर 'इमदाद' है, जब कि 

मारे संविधान में सहायक अनदान' है। ला के लिये देखें, संविधान, 

में जो लफ्ज मंजूर हुआ है, बह 'विधि' है, छेकित यंहाँ पर 'छा' के लिये 
'कानन' लफ्ज बताया जा रहा है । 'सिविक छा के लिये दीवानी क़ानून 
रखा गया है । 

श्री अलग राय शाह्त्री : बड़ा. जुल्म हो रहा हे 

श्री टंडन : जो- बात मैंने कही थी वह संहीं थी, उन्होंने उसका छूप 
. शंग बदला है । 


संस्कति धरती से उत्पन्न 
शिबली ऐकेडेमी, को ग्राण्ठ देने की बात हेंने इसलिए छेड़ी व्योंकि 


. उसमें कल्चर की बात छाग्री. गयी थी औरश इसलिए मैंते उसके दारे में 


निवेदन किया था । चँकि कंल्यर का बड़ा शारी संभाल रााब्छ्सि में 
आपंकी इजाजत से कुछ लपज़' उसके ताबत कहना चाहता हूँ। सब सम्माद 
. की थीं कि उसके गम्बन्ध में कोई फर्क नहीं क्ोगी लेकिन मुझे थोड़ा अफ- 
द पोस हुआ जैव मैने ट्री साइएशआ था झ्विः ५ समड८ ना जात 


नी । मैं तो समझता हूँ कि 'इस्छामी समदुदुन' और "हिन्दू तमबदुन' 
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कोई चीज नहीं है। मझे यह सुनकर अफ़सोस हुआ जब मौलाना हिफ़- 
जरंहमान यहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने फ़रमाया कि यहाँ पर इस्लामी 
तमददन' भी रहेगा और हिन्दू तमददन' भी रहेगा और उसका एक मज- 
मुआ बनेगा। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अगर मजमुआ बनेगा तो 
दोनों कहाँ रहेंगे ? और कया मजहब की राह पर आप तमदुदुन बनायेंगे ? 
शिया तमद्दुन, सुन्‍्नी तमददुन, वेष्णव तमददुन, जेन तमददुन, आख़िर 
कितने तमददुन आप रखेंगे ?” तमददूत का धर्म से सम्बन्ध नहों है । में 
यह कहना चाहता हूँ कि धर्म अलग है ओर तमददुत अलग हूँ । तमददुन 
का सम्बन्ध जमीन से होता है। हम ईरानी तमदूदुन समझ सकते 
अरबी तमददन समझ सकते हैं, उसी तरह में भारतीय संस्कति और 
भारतीय तमइईदुन समझता हूँ और उसी को चर्चा करता हूँ लेकित कोई 
अगर इस्लामी तमददुत और हिन्दू तमददुन की बात कहता हैं तो वह 
ग़लत है और उसी ग्रछती की वजह से हम देखते हैं कि यह सब टंटा 
खड़ा हुआ, यह पाकिस्तान ही इस बिता पर बना । बहुत जगह पर जिल्‍ना 
साहब और उनके अनुयायियों की स्पोर्चे दिखला सकता हूं जिसमें उन्होंने 
यह कह। है कि भस्लिम तमददुत अरूग है और इसलिये हम दोनों साथ 
तहीं रह सकते, हमारा मुल्क अलग होना चाहिये । यही तमदवुत की मुख्य 
जड़ थी जिसके कारण हमारे देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को 
स्थापना हुई और इसी के साथ उन्होंने उई भाषा के प्रशत को भी समेट 
लिया । मेरा निवेदन यह है कि धर्मों के ऊपर तमदबुन नहीं होगा । 
हुमारी संस्कति हमारी भूमि से तिकलेगी, उसमें मजहब का भेद 
नहीं होगा । चीन में भी मसछमान हैं, तो क्या उनका रहन-सहन, पहराव 
और लिखना-पढ़ता चीनियों से भिन्न है ? वे बिल्कुल दूसरे चीनियों 
की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे देश में जितने 
मुसरूमान भाई बसते हैं, वे सब हमारे भाई हैं, छाती से छाती मिछा- 
. कर इस देश में रहें, लेकिन अगर वहू अछग' मज़हब ओर तमददुन 
को जितना पर यहाँ रहना चाहें तो झगड़ा होगा और लड़ाई होगी और 
उसका नतीजा क्या होगा ! एक दूंसरी नीति. और एक दूसरे तरह की 
चीज़ आयेगी जता कि हमसे एक समता जिल्‍ता साहब की शहझिसयत में 
देखा । आज हमें उसकी जरूरत नहीं है | मज हब पर तमददून नहीं होगा 
हमार रास्ता मेल जोल का होगा और इसीलिये हमें एक हो तमददुन 
और एक भारतीय संस्कति पर क्रायम- रहता है। हमारी उस भारतीय 
संस्कृति के बारे में बोलते हुए हमारे प्रधानमंत्री नेकहा था कि उसके कछ 
अलग अलछग रंग हैं । हमारी जमीन में कछ अलूग अलग रंग हैं । तामिल 
. पदेश में कुछ, महाराष्ट में कुछ और विच्ध्य प्रदेश में दूसरा रंग है और 


जनता को आत्म दर्शन नहीं क्‍ १४७ 


जिसके लिये उन्होंने बेराइगेटेड लफ्ज कहा था, परन्तु मरू में हंमारी 
संस्कति एक है और वह भारतीय संस्कति है, चाहे उसमें मसलभान हों 
चाहे हिन्द 


तंगदिली किसकी ? 


शिक्षामंत्री ने उ्द के सम्बन्ध में भी एक अजीब बात कही । उन्होंने 
कहा कि हमारे देश में साढ़े जार करोड़ मसलमान बसते हैं तो क्या उनके 
नाम के ऊपर अगर हमने उ्द के लिये कुछ दे दिया तो ग़रूती की । 
में नहीं समझता कि साड़े चार करोड़ से उद का क्या ताल्‍लक है। उद्दू 
तो बहुत थोड़े जानने वाले हैं । हम कोई उदू के दुश्मन नहीं हैं मगर 
उन्होंने बात कछ पलट के कही । 'उद को आप मदद दीजिये, में उसका 
विरोध नहीं करता | मेंने तो यह कहा था कि ग्राण्ट, अनुदान, देते समय 
छ अनुपात होना चाहिये । आपको यह देखना होगा कि आप लोग हिन्दी 
का काम किस से ले रहे हैँ । मेंने कहा था हिन्दी का काम आप को कराता 
है तो मुख्य करके हिन्दी की संस्थाओं के ज़रिये से करवाइये । मेंने जामिया 
मिलिया, जो उदू को चलाने वाली संस्था है, उसके ऊपर कोई एतराज़ 
नहीं किया, इसी तरह अलीगढ़यूनिवर्सिटी काम करती है, मेंने उसके ऊपर 
कोई एतराज नहीं किया, मेरी मंशा कोई उदद के ऊपर एतराज करने की 
नहीं थी । मैंने तो यह दिखाया था कि कल्चर के ताम पर आपने किसको 
अन॒दान दिया। आप अंजमने तरबकी ऊद को कल्चर के नाम पर मदद दिया 
कर, ती मेरे नजदीक वह चीज ठीक नहीं है और आप ऐसा करके, बहुत 
गलत काम कर रहे है। शिक्षामंत्री ने बहत से ऐसे लप्ज़ इस्तेमाल किये, 
में लौट कर उनको नहीं कहना चाहता । मेरे दिमाग में वे इस समय हैं 
भी तहीं लेकिन मझे इस ससय एक बात याद जा रही और वह यह है कि 
गांधी जी के बारे में मैंसे पड़ा था कि जब नागपुर में गाँधी जी ने हिन्दी 
का पक्ष लिया था तो उद तहरीक़ की चलाने वाले. मौलाना अब्दुल हक़ 
साहुंब, जो अंजमन तरबकी का काम कंरने वाले थे, उन्होंने गांधी जी के बारे. 
में उसे समय कह्ठा थां. किं, उनके चेहरे से रया का सक्राब उत्तर गया 
रया के अर्थ हैं फ़रेब। यह लफ्ज मौलाना साहब ने मेरे लिये इस्तेमाल किया 
था। जो चीज अह्दल हक साहब ने महात्मा गांधी जसी बड़ी दशख्क्ियत के 
लिये कही, आज बड़ी चीज़ मौलाना साहब ने मेरे जैसे छोटे आदमी बे 
लिये वाहता धक्रुताशिप समझा । संगदिली की वास कह देता बड़ा आशान है । 
यह तंगदिक्ली किसकी है, यह रामजझ्ने फो वात है। मे हु 
कि आप आज फ़ारसी छिपि को क्यों पष्रड़े हुए 
देश की नहीं है। आप उपक्षकों पके कये 
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है ? हमारे देश में जो नागरी लिपि चल रही है उसके लिये मेरा 
निवेदन है कि वह हमारी संस्कृति और तमदुदून का जुज है और उसी को 
फैसाना खाहिये और ग्रहण करना चाहिये । क्या यह कहता तंगदिली है ! 
मैं यह कहता हूँ कि आप फ़ारसी लिपि को जो पकड़े रखना चाहते हैं यह 
तंगदिली नहीं तो क्या है ? क्या गह फ़राखदिली है ? में इस पर क्‍या 
कहूँ, अधिक नहीं. कहना चाहता । उन्होंने उस रोज बहुत ग्रलुत बयानी 
से काम लिया । में ता हिन्दू, मुमलमान को एक करना चाहता हूँ, एक 
संस्कृति उनकी हो, एक तमददुन में वे रहें और इसलिये मेरा बार-बार 
ग्रह निवेदन है कि देश के सब लोगों को एक लिपि नागरी लिपि में बांधता 
उचित है । वह क्या कोई आपके मजह॒व के खिलाफ़ जाता है ? चीन में 
ओ घसुसलूमान हैं वह चीनी लिपि में अपना सब काम काज करते हैँ, और 
करान शरीफ़ का भी अध्ययन वह चीनी भाषा में ही करते हैं, अरबी 
लिपि में बह अपना काम नहीं चलाते । में चाहता हूँ कि हम सब मिल 
कर इस सवाल को हल करें। 


हिन्दी जानने बालों से क्षराम लीजिए 


इस मिनस्ट्री की तरफ से सचमुच उन लोगों के जरिये से काम कराने 

की कोशिश होनी चाहिये जो हिन्दों जानते हों । कर एक: भाई ने थोड़ी 
सी उस सम्बन्ध में चर्चा की थी। हमारे शिक्षामंत्री जी किससे काम 
लेते हैं ? मालम ऐसा होता है कि जो हिन्दी बिल्कुल नहीं जानता बही 
सबसे अच्छा हिन्दी का काम कर सकता है। उतके जो सचिव हैं बह 
हिन्दी जानने वाले नहीं हैं, उतके जो ज्वादुंट सेक्रेटरी हैं वह हिन्दी जानने 
वाले नहीं हैं और उनके बहाँ का डिप्टो सेक्रेटरी हिन्दी जानने वाला नहीं 
है, कया इस तरीके से यह हिन्दी का काम पूरा होगा ? मौलाना साहुब' 
खुद जितनी हिन्दी जानते हैं, वह जाहिर है। मैंने देखा कि मौलाना साहब 
की उनकी स्पीच जो शोधन करने के लिये जाती है' बह फ़ारसी लिपि में 
भेजी जाती है, जबकि हमारे संविधान में साफ उल्लेख है कि भागरी लिपि. 
का प्रयोग होगा; मगर उनके लिये खास तौर पर और कुछ दूसरे लोगों के 
लिये भी खास तौर पर फ़ारसी लिपि में उनकी स्पीचें भेजी जाती . हैं । 
: भरे पास जब सेरी स्पीच शोधन के लिये आई तो भुझे यह देखकर ताज्जूब 
हुआ कि उसमें मौछाना साहुब का जितना हिस्सा था वह फ़ारसी छिपि में 
लिखा हुआ था। मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक कांस्टीद्युशन के मुझआफिके 
. हैं, कै किन बाक़या यह है कि वह इतने रोज से हमारे  शिक्षामंत्री हैं, छेकिन 
. वह अभी तक तागरी लिपि नहीं सीख सके हैं। इसलिये मेरा कहता 
हैं कि हिन्दी का काम ऐसे लोगों के जरिये से होगा जो खुद हिन्दी अच्छी 
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तरह जावते हैं। मौलाना साहब ने मेरे छिय्रे कहा था कि मैंने कोई कस्ट्र- 
क्टिब सुझाव तहीं दिया। मैंने उस समय कहा था और इस समय भी 
कहता हैं कि आप ऊंची किताबें लिखवाइये;, और जाठ, देश हजार रुपया 
एक एक किताब पर खर्च कीजिये । मैंने दसरा सञ्लाव यहु दिया था कि 
आप इसके लिये एक आयोग बना दीजिये जो इस काम को करे और आज 
इस अवसर पर फिर में उसी बात को दूह्दराता हु । 


श्९ 
विशध्थापितों को प्रतिकर 


१८ मई १९५४ को विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर 
और पुनर्बासन) विधेषक पर बोलते हुए 


सभापति महोदय ! सबसे पहले में गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ कि 
उन्होंने इस विधेयक को सामने रखा है। यह प्रश्न बहुत वर्षों से लटक रहा 
है | अन्त में इतने वर्षों बाद बहुत घमघाम कर गवर्नमेंट इस परिणाम पर 
आई कि अब हम पाकिस्तान का मुँह न देखें और उच भाइयों की सहायता 
के लिये जो पाकिस्तान से आये हुए हैं कुछ करें। अब उन्होंने यह फैसला 
किया है और इस पर वह बधाई के पात्र हैं । 


प्रतिकर का अन्तर गजनमेंट पुरा करे 


मैं इस विषय में दो एक सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो 
मेरा यह है कि जो इस विधेयक की धारा १३ में कम्पेनसेशन-पुछ को बात 
कही गई है, उसमें गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया है कि वह भी उसमें 
कुछ धन अपनी ओर से भिलायेगी, यह बात धारा १३ (सी) में कही गई 
है । कितना मिलायेगी यह तो नहीं बताया गया है लेकिन इस विधेयक के 
साथ १६ पृष्ठ पर एक नोट है । उससे मालम होता हैँ कि मोटे तौर पर 
८५ करोड़ रुपयों की जायदाद इस समय गवनेमेंट के पास बाँटने के लिये 
_ हैं। प्रश्न यह है कि इसमें गवर्नमेंट और कितना मिलायेगी। जो प्रतिकर 
हमें देना है वह तो बहुत अधिक है । अगर इस धन में थोड़ा ही मिलाया. 
गया तो बहुत थोड़ा ही पल्ले पड़ेगा उन भाइयों के जो पाकिस्तान से आग्रे 
हैं। आपने जो विधेयक का अभिप्राय दिया हुँ उसमें यानी स्टेटरमेंट आफ़ 
आब्जेक्ट्स एण्ड रीजस्स में कहा गया है कि इसमें वहू रुपया जो पाकि- 
स्तान से मिक्केगा जोड़ा जायगा । यह तो कल्पना की बात है और बहुत 
आशा नहीं है कि हमें शीघ्र कुछ मिलने बाला है। जो जायदाद हमारे 
आदमी पाकिस्तान में छोड़कर आये हैं और जो जायदाद यहाँ से गये हुए 
लोगों की हमारे पास हैँ उनके अन्तर, थार्तिए'/०७7०७, की चर्चा है और यह 
कहा गया है कि आप उसको पाकिस्तान से लेते का यत्न करेंगे, आप यत्त 
करें, परन्तु मेरा सुझाव है कि. उस अच्तर को गवर्ममेंद अपने पास से 
- मिलायें | आप उतनी ही रक़म इसमें मिला दें जो अच्तर के कूतने पर" 
आंती. है, जिसकी चर्चा स्टेटमेंट आफ़ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में की गयी है, 
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और फिर स्वयं पाकिस्तान से बसूछू करके अपने हिसाब में रख लें । यह 
सेलेक्ट कमेटी के विचार करने की बात है । में चाहता हैँ कि इस बात पर 
गवर्नमेंट विचार करे। हाँ, रुपया शायद बहुत अधिक होगा और 
गवनमेंट कह सकती हे कि इतना रुपया वह अपने पास से कहाँ से देगी । 
यह ठीक हैं। हम को अपनी गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना हे। इस संबंध 
में मेरा सुझाव है, कई वर्ष पहले भी मेंने सुझाव दिया था, और आज भी 
मेरा सुझाव है कि इसके लिये एक विशेष टेक्स लगाना चाहिये । कुछ भी 
उसका नाम हो, केकिन एक विशेष टेकक्‍्स लगाना चाहिये और उस टैक्स में 
मेरा अपना विचार हें कि अच्छी रकम मिलेगी । सुझकों आशा हे कि 
टेब्स को हम प्रेमपर्बक देंगे । जो पैसा इस टैबस में आये उससे पाकिस्तान से 
आये छोगों को हम सहायता दें । जिन्होंने कोई मुसीवतें नहीं उठाई हैं और 
जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे इतनी ही सहायता हम चाहते हैं कि कुछ 
पैसा वह दें । जो भाई वहाँ से भाग कर आये हैं, उन्होंने जो मुसीबर्तें उठाई 
हैं वह बहुत हृदय विदारक हैं और यहाँ पर आज उनकी चर्चा करने की 
जरूरत नहीं है । 


स्वसंत्रता-प्राप्ति में विस्थापितों हारा बलिदान 


सच बात यंह है कि हमारी स्वतंत्रता का सत्य सब से अधिक उन 
भाइयों ने दिया है जो पाकिस्तान से भाग कर यहाँ भ्राये हैं| उन्होंने केवल 
धन ही नहीं खोया, अपने भाइयों और घर वालों को खोया, अपना घर. 
खोया, जितनी कड़ी मुसीब्ें उन्होंने उठाई हैं हम लोंगों को तो उप्तका 
कोई अंश भी नहीं उठाना पड़ा । तब आज अगर हम से उनकी सहायता 
के लिये टक्‍्स हारा कुछ रुपया माँगा जाय, कुछ अरब रुपये क्‍यों न हों, तो 
मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों की उधर के लोगों के लिये प्रसन्नता के 
साथ देना चाहिये । गवर्नमेंट इस विषय में कछ आगे बढ़े, साहस से कदम 
उठाये | अगर इतना साहस गवर्नमेंट नहीं करती तो मैं यही कह सकता . 
हैं कि गवर्नमेंट अपने को इतिहास के पन्नों में निन्दरचीय कहुलायेगी । जिस . 
लोगों ने स्वतंत्रता के लिये सबसे ज्यादा कष्ट उठाया है, उनकी मसीबतों 
को मैंने देखा है; आज भी देंख रहा है, आज भी ये बेचारे टुकड़े, टुकड़े के 
छिंगे घमते हैं।. मशकों कुछ - थोड़ा अनभव है, में. यह भी जानता हूँ कि 
गवर्नमेंट मे सहायता की है, लेकिन वह सहायता उन लोगों की सुंसीक्षतों .. 
को देखते हुए. बहुत थोड़ी रही है । मैंने घुस कर उन भाइयों की हालत को 
थोड़ा देखा है । किस तरह से यह रह रहे हैं ? मुझको याद है, मेंने अहमदा-.... 
बाद में देखा है, आज भी वहु वश्य पेरे सामने मैं । शायद ४० फीट के 
लगभग चौंडे और ५० या"६० फीट के लगभग लम्बे गोदाम में मैंने २२ . 
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कुटुम्बों को रहते देखा जिनके सब प्राणी मिला कर ८६० या ९० होते थे । 
यह देख कर कि वह किस तरह से रह रहे हैं, मेरी आँखों में आँसू आ गये । 

पह एक जगह की बात नहीं । इस तरह के उदाहरण मुझको कई 
जगह पर देखने को मिले और सुझे विश्वास है कि मंत्री जी को 
सुझसे ज्यादा इस विषय में अनुभव होगा । क्योंकि वह तो बहुत परिश्रम 
के साथ दोड़े धूपे हैं। मुसीबतों के बारे में तो किसी को सन्देह नहीं है । 
प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाये कि सहायता करे। यहीं 
वास्तविक प्रदन है । पाकिस्तान से मिलेगा आज यह हम नहीं जानते | 
पाकिस्तान की अपनी रकम को हमें छोड़ना नहीं है, वह जब मिले हम 
उसको लें । लेकिन जब तक वह रकम नहीं मिलती है गवर्नमेंट अपने पास 
से उतनी रक्रम मिलाये | जब बह रकम पाकिस्तान से बसूछ हो जाय तो 
उस्चकों अपने पास रख ले । इसके लिए मैं सुझाव दूँगा कि या तो गवर्न मेंट 
टेक्स छगावे या उधार ले ।. गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते हैं। मैं कहता 
हैं के इसके लिए एक खास लोन उठाया जा सकता है। उसमें से झपया 
दिया जाय। पाकिस्तान से मिलेगा तो उसको सरकार अपने पास रखेगी । 
यह दो ही रास्ते हैं। जो रकम वहाँ हम छोड़ आये हैं और जो रकम 
हमें यहाँ मिलेगी उतका जो अन्तर है उसके रूगभग बहु टेक्‍्स या लोन 
हो। में यह नहीं कहता कि जो बढ़े बड़े लखपंति और करोड़पति हैं 
गवर्नमेंट उनको पूरा पूरा मुआवजा दे लेकिन हाँ इतना मुआवजा तो दे 
कि वे अपने काम में, अपने रोज़गार में छग सकें । लेकिन एसे लोग बहुत 
थोड़े हैं। अधिकतर छोटी छोटी स्थिति के छोग हैं और कछू सार्वजनिक 
संस्थायें हैं रा 
संस्थाओं को हानि-रपृत्ति 


.. सार्वजनिक संस्थाओं की वहाँ बहुत बड़ी बड़ी रकम छूटी हैं। मेरा 
यह सुझाव है कि उनको तो पूरी तरह से मुआवजा देता चाहिये क्योंकि वे 
सार्वजनिक संस्थार्यें बराबर दूसरों का काम करती हैं। इस विधेयक में 
एक दफा है जिसमें दुस्ट का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया. है। लिखा है कि 
आप उनके लिये वेलफेयर कारपोरेशन बनायेंगे। धारा १६ में यह शब्द हैं : 
“07 ध6 एप्फए088 0 #0वेशंगरु. बडधर४09. ॥0 धगाहा- 
लात छित 60 0070७784 907,” द कण ता 
. दृस्ट की परिभाषा इस बिल में में देख रहा था। लेकिन मुझको नहीं 
. मिली | ट्रस्ट की परिभाषा इसमें नहीं दी गगी है। सिलेक्ट कप्रेटी को हें... 
"सुझाव देता हूँ कि बह इंसकी परिभाषा दे और इस परिणाषा के भीतर 
उन संस्थाओं को लावे जो जनता की सेवा करबी रही हैं चाहे वे टृस्ट ऐसट - 


अयछ -7 


विस्थाधितों को प्रतिकर द १भव 


में न आती हों। टुस्ट ऐव्ट तो एक खात क्रानून है और उसमें टुस्ट एक 
खास कानूनी शब्द हूँ। में चाहता हूँ कि वहु सब संस्थायें जो दूसरों के 
लिए काम करती रही हैं और जिनका धन पाकिस्तान में रह गया है वह 
सब टुस्ट की परिभाषा में आयें । जिन संस्थाओं की रजिस्ट्री ऐक्ट २१ 
सन १८६० के अन्तर्गत हुई है या दूसरी रीति से जो संस्थायें किसी भी 
रूप में कुछ एजकेशनल या भेडीकल फंसिलिठीज देने वाली हैं उनकी 
रक्षा. के अभिप्राय से यह वेलफेयर पूछ बनेगा । मैरा सुझाव है कि खाली 
इन्हीं दो प्रकार की संस्थाओं में गवर्न मेंट की सहायता परिभित नहीं होनी 
चाहिए बल्कि जो भी सस्थायें जनता की सेवा करती थीं और उनके पास 
पैसा था और उनका पैसा वहाँ छिन गया और आज वह संस्थायें गरीब 
हो गई हैं उन सब संस्थाओं को आपको पूरा रुपया देवा चाहिए । व्यक्तियों 
के लिए में नहीं कहता लेकिन अगर आप संस्थाओं का पूरा रुपया न दें 
तो वह बहुत अनुचित होगा । आप पुरी तरह से उनकी सहायता करें और 
इस सहायता के लिए मैंने जो सुझाव दिए हैं उनके अनुसार कार्य करें| 
या तो एक विश्ञेष प्रकार का लोन आप सामने रखें या टक्‍्स लगावें | मेरा 
तो बिश्वास है कि यह टैक्स लोग प्रसन्नता से देंगे । यह टैक्स इस अनुमान 
से हो कि किसकी क्‍या हैसियत है। उस पर आप व्यौरे में विचार कर 
सकते हैं । मेरा सुझाव है कि इन दो रास्तों से आप पूछ में पर्याप्त धन रखें 
और जो पंस्थायें हैं उनके पैसे में काट कपट तनिक भी ने करें। जितनी 
संस्थायें हैं उनको पुरा हपया दिया जाय | यह मेरा सुझाव है । 


ब्र्0 
लिब्नत परु चीन का अधिकार 
१८ भई १९५४ को विवेश नीति पर बोलते हुए 


उपाध्यक्ष महोदय ! घुझे इस विवाद के सम्बन्ध में अधिक कहना 
नहीं है। एक बात घुक्षको कुछ खटकती रही है। उस अपनी खटक को 
दूर करने के लिए विदेश मन्त्राकय के सामने अपनी बात रख देना चाहता 
हैं । भुझे खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इस समय यहाँ नहीं हैं । 

साधारण रीति से उनकी जो संसार के सम्बन्ध में नीति है, विशेष- 
कर संसार के दो आपस में विरोध करने वाले समूहों से अलग रहने की, 
उसका में समर्थन करता हैँ । मेरे विचार में उस नीति के सम्बन्ध में हमारे 
प्रधान मंत्री ने बद्धिमानी से काम किया है । परन्तु मुझे जो बात खटकी 
है वह हाल की चीन के साथ की हुई सन्धि है। तिब्बत के सम्बन्ध में 
वीम से इस प्रकार की सन्धि करना ग्ुझकी खटकता है। मुक्षको ऐसा 
लगता है कि हमसे औचित्य से उत्तर कर कुछ काम किया है । 

तिब्बत की स्वतन्त्रता 

तिब्बत लगभग १६१४ से स्वतन्त्र रहा है। यह सच है कि बहुत 
पुराने समय से चीन ने उसके ऊपर एक अपना धुंधघला सा अधिकार माना 
है परन्तु उसका कुछ बहुत अधिक मूल्य नहीं था । यह सच हूँ कि त्तिब्बत 
के पास बहुत सेनायें नहीं रही हैं। वह संसार के उन विचित्र देशों में है, 
शायद सबसे विचित्र देश, जिसने अधिक सेनाओं में विश्वास नहीं किया 
हैं। कुछ थोड़ी बहुल तादाद तो रखी हे परन्तु उन्होंने अधिकतर अपने 
पड़ोसियों की शुभकामनाओं पर विश्वास किया है । 

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूनिया ): उसी का यह नतीजा है । 

श्री टंडन ; परन्तु चीम ने इधर सन्‌ ५० और ५१ में अपनी सेनायें 
तिब्बत में भेज कर तिब्बत को मजबूर किया कि बहु चीन का आधिपत्य 
बहुत सी बातों में माने । मुझे याद हैं जब में कालिज में पढ़ता था और 
एक थुवक् था, तब १६०४ में कनेल यंगह॒जबेंड तिब्बत के भीतर गये थे | 
हम लोगों को बह अच्छा नहीं लगा था | हम समझते थे कि तिब्बत को 
परेशान करने के लिए ब्रिटिश गवंनमेंट की यह एक चाल है। परन्त यह 
तो सच है कि कर्मेल यंगहजबेंड सेना सहित गये, उन्होंने तिब्बत से छार्तें. 
कीं, और तिब्बत के साथ उन्होंने एक इक़रारतामा किया, चीन के .. 
साथ नहीं । उस समंय तिब्बत के साथ उनकी. लिखा-पढ़ी हुई। यह सच . 


तिब्बत पर चीन का भधिकार १३५ 


है कि उसके कुछ वर्षों बाद उसी विषय में उत्तकी चीन के साथ भी लिखा- 
पढ़ी हुईं और एक इक़रारनामा हुआ । यह तो मालम होता है कि चीच 
बहुत वर्षों से तिब्बत के अपने सम्बन्ध को इस तरह समझता रहा 
है कि हमारी कुछ वहाँ हुकूमत सी हू, जिसे अंग्रेजी में 'सुज़रेटी' कहते हूँ । 
तिब्बत वाले दूसरी तरफ यह समझते रहे हैँ कि हम स्वतंत्र हैं और सन्‌ 
१६१४-१४ में यह बात स्पष्ट हो गयी । उस समय तिब्बत की ओर से 
कह दिया गया कि हम चीन के मातहत नहीं हैं और हम स्वतंत्र हैं | यह 
बात सामने आ गयी थी | विशेषकर जिस समय पहला संसार थ्रुद्ध छिड़ा 
हुआ था उस समय यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि तिब्बत चीन की हुक्ू- 
मत नहीं मानता और तिब्बत वाले अपने को स्वतंत्र कहते हैं । यों के 
को तो चीन बालों ने नेपारू तक को अपनी हुकुृमत के अन्दर माना है। 
उनका तो यह भी दावा रहा है कि तिब्बत और नेपारू उनके पुराने 
मातहत हैं। जिस प्रकार बहुत दिन पहले नेपाल मे उस मातह॒ती के दावे 
पर ठोकर मार दी उसी तरह तिब्बत ने भी ठोकर मार दी। नेपाल ने 
अपनी फौजें तिब्बत में भेजकर उसके बहुत से भाग पर क़ब्जा भी कर 
लिया था। परन्तु पीछे वह हट आया । जिस प्रकार से नेपालकू ने ठोकर 
मारी उसी प्रकार तिब्बत ने भी ठोकर भारी । फ़के इतना था कि गोरखा 
बल्दूक चछा सकता है, लड़ सकता है और मर सकता है और तिब्बत 
बाले फ़कीर हैं। 
चीन का उपसिवेशवाद 
मुझे जो बात अपने सम्बन्ध में खटकती है वह यह कि हमारा जो 

कुछ अब तक तिब्बत से सम्बन्ध रहा है उसमें यह भी है कि हमारे व 
कुछ छोटे मोटे' व्यापार सम्बन्धी अधिकार -रहे हैं | हमारे कुछ आदमी . 
वहाँ रहते थे और हमारे तारघर भी थे । 

.. अब हमने अधिकार दे दिया, जहाँ तक कि हम अधिकार दे. सकते 
हैं, कि. चीन लिब्बत को अपने मातह॒त समझे. । मेरा यहु तो मतलब नहीं 
और मैं यह नहीं कहता कि तिब्बत के स्वातंत्य के लिए हम फोजें भेज. 
- कर लड़ते, यद्यपि पड़ौसी के स्वातंत्य-के लिए कभी लड़ना भी पड़ता हैं, 
आज में यह नहीं कह रहा हूँ कि आपको इस समय कोई लड़ाई उनसे 
लेती थी, लेकिन जो बात खंटकती है वह यह कि जिस अन्याय के साथ 
चीन ने तिव्वत के ऊपर हमला किया और उनकी स्वतंत्रता को हड़प 
किया, जिसमें और काछोनिवर्लिस्स में कोई, फ़के नहीं है, उसको हमसे 
 लिखात्पंढी,में मान लिया .। प्रश्िचम के देशों ते. विदेशों में कालोनी बचाने. 
कीजो नीति रखी थी, और बंह प्रानी तीति आांज भी है; उस नीति के : 

विरोध में हमारे प्रधात्न मंत्री मे बहुत जगह और बार बार कहा है उम्चका 


१३६ द शासन-पथ निदर्शन 


उन्होंने विरोध किया हे । ठीक, हमारा देश इंसके लिए उनका आदर 
करता है और संसार का वह भाग जो कालोनी नहीं रखता, वह भी 
उनका आदर करता है | परन्तु यहाँ चीन ने क्‍या किया है ? एक ग़रोब 
देश जिसके पास सेना नहीं है, जो किसी को सताता नहीं है, चीन से कुछ 
माँगता नहीं है, चीन के ऊपर हमला नहीं करता, एक अलग टुकड़े में 
छोटा सा देश जिसकी कोई बहुत आमदनी भी नहीं है, जिसकी कोई बड़ी 
जनसंख्या भी नहीं है, जिसके पास सेना नहीं हैँ और केवल नाममात्र के 
कुछ सिपाही हैं, ऐसे देश से संसार के किसी भी देश को भय नहीं था और 
ते हो सकता था, परन्तु चीन ने उसको हड़प लिया । 
तिब्बत को चीन के अधीन मानना अनेतिक 

हिन्दुस्तान ने उस हड़प करने की क्रिया को मान लिया, स्थीकार कर 
लिया, मुझको यह चीज़ खटकती है। क्या यह ठीक किया ? बहुत सी 
अन्दर की बातें में नहीं जानता । सन्‌ ५०-४१ में जो पत्न-व्यवहार हमारी 
गवर्नमेंट ने चीन से किया उसमें उन्होंने आपत्ति की कि तुमने फौज अपनी 
क्यों भेजी, हमारी सरकार ने इस प्रश्न को उठाया, चीन का जो जवाब 
आया उस जवाब में मुझे शीछ की कमी छगी और वह एक भद्‌दी तरह 
का जवाब छगा। दो पत्र यहाँ से गये और दो पत्र वहाँ से आये, वे पत्र 
छपे हुए हैं उनको मैंने देखा उसमें उन्होंने बहुत अभिमान के साथ हमसे कहा 
है कि आपको इसमें कोई ग्रज़ नहीं है, आप दूसरे के बहुकावे में आकर 
एतराज कर रहे हैं। उल्ठे खुद हमारे विदेश विभाग के ऊपर एक चपत 
भारी कि आप तो दूसरे के बहकावे में आकर हमको ऐसा लिख रहे हें 
और तिब्बत जो उभरा है वह भी दूसरे देशों के भड़काने से उभर रहा 
है । आखिर यह जवाब उन्तका कया था ? मुझे तो एक गुंडापत मालूम 
हुआ । अपनी सेना के भरोसे जो काम उन्होंने किया उसके ऊपर हम बृप 
हो गये । बहुत से संसार में गुंडे हैँ जिनका अस्तित्व हमको स्वीकार 
करना पड़ता है, सब राज्य संसार के भछमनसी से नहीं चलते .। गंशापन 
बहुत से राज्यों के भीतर भी रहता है। जैसे नागरिकों में गुंडों के रहते भी 
उनको बर्दाश्त करता पड़ता है बेसे ही हर प्रकार के राज्यों की स्थिति भी 
बर्दाइत करनी पड़ती है। हर जगह आदमी लड़ नहीं सकता, सो तो मैं . 
मानता हूँ और इसीलिये में छड़ने की बात नहीं कहता, परुु आगे के लिए 
तिब्बत के भविष्य के लिए हमने चीन को उनका मालिक स्वीकार किया, 
यह चीज मुझे खंटकंती है और में चाहँगा कि इस विषय को हमारे विदेश 


मंत्रालय के मंत्री जी कुछ और अधिक स्पष्ट करें। मुझे तो बहू बात: 
खटकी ओर एक नेतिक स्तर से हटी हुईं मालूम पड़ी इसीलिये मैंने-अपनी 
उस खटक को सामने रख दिया। क | .. 


४२ 
खाद्य में मिलावद 


२४ अगस्त १९५४ को भारतीय लोकपभा में 
खाद्य अपमिश्रगण विवेषयक पर बोलते हुए 


अध्यक्ष महोदय ! इस सरकार का ध्यान मिलावट के बड़े प्रश्न की 
ओर गया यह स्वागत करने की बात है । आज यह माती हुई बात है कि 
जो बस्तुर्य हमारे भोजन की हैं या औषधियों की हैं उन्तमें बहुत ग 
मिलावट हो रही है | कर्रा होने को आवश्यकता है। मलायमियत से काम 
बहुत नहीं चलेगा क्योंकि इसमें बड़े गहरे गहरे मक्कार, जो अपने आशिक 
स्वार्थ के लिये दूसरों को कुछ भी हानि पहुँचा सकते हैं, लगे हुये 

मुझे बहुत ब्यौरे में जाना नहों है । बहुत से भाइयों ने चर्चा की और 
लोग जानते हैं कि क्रिस प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं में और औष- 
धियों के मामले में आज जाल और फ़रेब हो रहा है । 


थी में साँप की चर्बी 


इसमें बहत घनी छोग भी शामिछ हैं । एक समय की बात हूँ, शायद 
मेरे भाई श्री बतारसी प्रसाद झनझूनवाला को याद हो बहुत वर्ष हुए कछ- 
कत्ते में घी का काम करने वाले लोगों के घरों में बड़े साँपों की चर्बी पाई 
गई थी । कलऊकते के पास उड़ीसा है, उड़ीसा में बड़े बड़े अजगर होते हैं 
उन अजगरों के चमड़े की जतियाँ पहनी जाती हैं । इन अजगरों की 
चर्बी को इकट्ठा करके बहुत से व्यापारियों मे थी में मिछाया था और वे 
पकड़े गये । उनकी बिरादरी, मैंने सुना, बहुत प्रतिष्ठित थी, वेश्य कुछ के 
प्रतिष्ठित समाज के लोंग इस काम में शामिल थे। मेंने सुना कि उसके . 
ऊपर बिरादरी का कुछ दण्ड हुआ । उधर तो रोकथाम हुई, परन्तु आज _ 
दूसरे प्रकार की मिलाबट करने की समस्या हमारे सामने है । आज घी में 
जगर की चर्बी मिलाने की शायद बहत जरूरत. नहीं रह गयी इसलिये 
कि मिलावट के लिये. दूसरी: चीज़ें समाने. आ गयी हैं । वनस्पति, पदार्थ. 
इसमें मृख्य है । केन्द्रीय सरकार ने उस वनस्पति पदार्थ को एक ठीक और 
उचित चीज माना है.। दूसरी तरफ श्री झनझुनवांलछा संसद के एक सदस्प 
जो डाक्टर हैं उनकी यह सम्मति रख रहे हें कि वहूं हानिकारक हैं और 
उसके कारण बहुत से रोग उत्तम हो रहे हैँ। ही 
हमारी सरकार ने बड़े घड़े व्यायाश्यों के कथन को, और उनके पक्ष: के हि 
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में दिए हुये कुछ वैज्ञातिकों के कथन को मान लिया है। में जानता हूँ कि 
दो एक वैज्ञानिकों ने यह मान लिया है और यह कह दिया है कि इसके 
प्रयोग से कोई हानि नहीं है । इधर वह वैज्ञानिक हैं, उन्होंने चिकित्सा के 
काम में कभी कोई अनुभव भी नहीं किया है। यहाँ एक चिकित्सक का कथन 
आपके सामने है और मेरा अनुमान है कि यदि चिकित्सकों को अच्छी तरह 
से इस विषय में कहने दिया जाय तो आपको यह अनुभव होगा कि यह 
चीज़ ठीक नहीं है । परन्तु चिकित्सकों को छोड़ दीजिये, पेसे में इतना बल 
है कि वह चिकित्सकों की राय को पलट देता है और वैज्ञानिकों की राय 
को भी पलट देता है | मेरा तो यह सुझाव है कि हमारी मंत्रिणी जी ये जो 
व्यापारी लोग हैं, पैसा पैदा करने वाले लोग हैं इनके नेतिक स्तर का 
पुराना अनुभव करके इस प्रश्न को देखें और समझें कि आखिर इस व्यापार 
में उसी बिरादरी के लोग लगे हैं जो घी में अजगर की चर्बी मिला सकती 
थी । बिरादरी से मेरा मतलब पैसा पैदा करने वाली बिरादरी से है, वह 
बिरादरी जो पैसा पैदा करने में नैतिकता को कोई जगह चहीं देती । वह 
बिरादरी सभी जगह है, येनकेन प्रकारेण किसी भांति पैसा आ जाय यही 
उनका ध्येय रहता है। वही बिरादरी आज' इस प्रकार की ववस्पति मिलों 
को चला रही है, वनस्पति बनाने अथवा घी के साथ वनस्पति मिलाने में 
उसको क्या बड़ा पाप दिखाई देगा ? दस बीस हजार रुपया देकर इसकी 
हल हु कैना या उसकी राय ले लेना यह कोई कठिन बात इस समय 
नहीं है । 


वनस्पति धी में रंग सिले 


में मंत्रिणी जी से कहना चाहता हैँ कि आज जो आप देश में मिछावट को 
रोकना चाहती हैं, आपकी इस मनोवृत्ति का स्वागत है, परन्तु आप ऐसा 
करने के लिये साहस भी तो दिखायें। वह शक्ति अगर आप में हो तो इसे 
बन्द कीजिये. आपकी गवर्न॑मेंट के लिये यह तो बहुत छोटी चीज़' है। आपने 
क़ानून बनाया, परन्तु अगर आप में साहस हो तो आप इस मिलावट की 
वस्तु के बनने को रोकिये । में उसके लिये आपको गहरी बधाई दूँगा । क्‍या 
इसके लिये कुछ और जानकारी की आवश्यकता है कि मिलावट चारों ओर 
हो रही है और वनस्पंति पदार्थ धी में मिलाया जा रहा है, अच्छा घी. 
मिलता ही आज एक समस्या बत गई है | असली घी जनता को सुलभ 
"करने के लिये यह प्रइत आज से नहीं करीब पन्द्रह वर्ष से सरकार के. 
सामने: रहा है कि कोई ऐसा रंग निकाला जाये जो वनस्पति में मिलाया : 
आय ताकि दोनों में भेद हो सके" रा 
/. सभापति महोदय : गत रह वर्षों सेव. | 
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श्री टंडन : जी । केसद्वीय शासन सम्बन्धी सेरा अनुभव कम है, आपका 
अनुभव पुराना है । आपका कथन ठीक है कि यह प्रश्न इतने वर्षों से 
सरकार के सामने पेश है, इधर थोड़ा सा जो मेरा अनुभव हुआ उसमें 
मेंने देखा कि इस प्रश्न के ऊपर संरकार टाल-मटोल करती है । 

सम १६५१ में इस प्रशइन को मैंने उठाया। कांग्रेस की कार्य समिति 
के भीतर मेंने यह प्रश्त उठाया और तब मुझको यह आश्वासन दिलाया 
गया कि बहुत शीघ्र इंसके लिए यह प्रबन्ध हो जायगा कि वनस्पति में 
मिलाने के लिए कोई रंग निकरछू आंये और बहुत शीघ्रतां के साथ यह 
चीज़ सामने आ जायगी । प्रश्न टल गया, इस विषय के जो मंत्री थे, वें 
ब॒लाये गये ओर उनसे बातचीत हुई और उन्होंने भी कहा कि ब 
शीक्षता से यह चीज़ की जायगी। कांग्रेस वक्तिंग कमेटी ने अपना इस 
विषय में उस समय जो मत्त प्रकट किया था वह कार्य सभिति की सन्‌ 
५१ की कार्यवाहियों में रक्खा हुआ है। कार्य समिति के बाद फिर बह 
विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उठाया गया। इस भवन के भेरे 
कांग्रेस सहयोगीगण ध्यान दें कि यह विषय आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 
सामने जब गया तब उसने अपनी राय दी कि बहुत श्वीक्रं वनस्पति में 
रंग मिलना चाहिए जिससे घी में मिलावट न हो सके परन्तु यदि यह 


बहुत जल्दी नहीं हो सके तो उन्होंने इस बात पर बहुत बछ दिया कि 
वनस्पति पदार्थ का बनता बन्द किया जाय । 


वनस्पति घी का बनना बन्द हो .. 


इसके ऊपर आल इंडिया कांग्रेस कम्रेटी ने बल दिया कि जो पदार्थ 
चनस्पति घी कहलाता है या जिसको अंग्रेज़ी में वेजिटेबल प्रोडक्ट कहते 
हैं उसका बनना बन्द किया जाय। मकश्षकों याद है, कांग्रेस के भीतर 
जो मंत्री थे, हमारे प्रधान मंत्री तथा दूसरे मंत्रिगण ने उसे समय इसका 
विरोध कियां थां। परन्तु आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संदस्थों ने उसकी 
स्वीकार किया. और अधिक मत से उसको पास किया। यह आप हछोगों 
को याद होगा । . हम छोगों ने समझा. थों कि जब आंल इंडिया. कांग्रेस 
कमेटी ते, जो कि मुख्य अधिकारिणी है कांग्रेस मीति की, एक बांत तय 
'कीः हैं तो' अब तो यह गवर्नमेंट मानेंगी ही । यह संनू- १६५१ की. बात है। 
आंज सन्‌ १६५४ है ।- लगभग तीन वर्ष हो गये, न तो वह रंग ही भाज 
सकी आया है और ने उन व्यापारियों के माथे पर इस सम्देहू में कि शायद 
बर्नस्गति बरद होगा कोई दिवन आई # | 
. . शाब रामनाशबण सिह (हजारीबाज--पर्िचिम) : और ने आयेः 

श्री दंडन ; कहीं कोई चर्चा इसे पदार्थ के बन्द करने की हीं हैं 
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... श्री बन्द लाल शार्मा (सीकर) : शिकन मिनिस्टरों के चेहरे पर आ 
गई 

श्री टंडन : हमारे यहाँ बराबर विज्ञान की शालायें खुलती चली जा 
रही हैं वैज्ञानिक अनुसन्धान के लिये । हमारे देश में रासायनिक प्रयोग बहुत 
हुए हैं और बराबर बढ़ रहे हैं, गहरे विषयों पर । परन्तु आश्चर्य होता 
है कि इस छोटी सी बात के लिए कि कोई रंग मिल सके कोई प्रयोग 
सफल नहीं हुआ । कलकते में हमारे गांधी जी के भक्त्तों में से एक हैं 
उन्होंने एक रंग सामने रखा भी और जान पड़ता था कि वह कुछ काम 
करेगा । सम्भव है कि उसमें कूछ त्रूटि रही हो, परन्तु वह सरकार के 
देखने की बात थी | फिर भी उस रंग को गवर्नमेंट ने नहीं चलाया । उने 
साहब ने 

सभापति भहोदक्षय : श्री सतीद् चन्द्र दास । 

शी टंडन : श्री सतीश बाब ने तो रंग सामने रखा । लेकिन जहाँ 
तक सुझे मालम है गवर्नमेंट ने, यह कह कर कि यह ठहरता नहीं है, उस 
को स्वीकार नहीं किया । यदि आपके पास कोई अच्छी वस्तु नहीं क्योंकि 
चारो ओर जो आपके इतने वंज्ञानिक हैं वह कोई रंग नहीं निकाल सके 
लो आप कम से कम इसका प्रयोग तो करके देखते ताकि सब की समझ 
में आता कि आप में सचाई है। नहीं तो ऐसा मालम होता है, मेरे हृदय 
पर यह भावना है, कि यह बात टाली जाती है और उसके बारे में आप 
में सत्यपक्ष की भावता नहीं है, यह भाववा नहीं है कि हम इस मिलावट 
के क्रम को बन्द करें । 

श्री गिडवानी (थाना) : सत्य भावना न होने का कारण ? 

शी टंडल : उसमें सुझे जाना नहीं है। कारण सम्भवत:ः यह है 
_ अंनियों के दिल में एक बात धंसी हुई है कि यह चीज़ शुद्ध है, इससे कुछ 
हानि होने वाली नहीं है। में इस भावना को स्वीकार नहीं करूँगा 
जिसको ओर माननीय सदस्य का शायद संकेत है कि उसमें कोई बड़े बड़े 
ऋषिटलिस्टों का पैसा काम कर रहा है। . 
.. थी बी० जी०. वेशपांडे (गना) : वह भी हो सकता है। 

क्षी टण्डन ; प्रभाव तो काम कर सकता हूँ परच्तु यह मेरी भावना 
हैं कि उसके मत में ऐसा विश्वास हुँ कि इससे हानि नहीं है और इसलिये 
उन्होंने इसको मंहत्व नहीं दिया है। में इसको अनुचित मानता हूँ । यह 
चीज ठीक तहीं है | इसके लिये थोड़े साहस की आवश्यकता है । में जातता 
हैँ कि बड़े बड़े व्यापारी लोग इस काम के विरोध में: हैं कि उनके व्यापार में 
कुछ भी रोकंथाम हो ।. इस व्यापार से स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है . 
यह उत्तके लिए गौण बांत है । उनके लिये पैसा ही मख्य है, स्वास्थ्य गण है + . 


खाद्य में मिलावट - १४९ 


मंत्रिणी जी के लिये तो स्वास्थ्य मख्य होना चाहिये, पेसा गौण होना चाहिये । 
देश का स्वास्थ्य संभले इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस वालों 
को अपने आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रेजोल्यशन पर बंल देना चाहिये । 
मुझकों मालम है, मैंने सुता था कि कुछ मंत्रियों ने इस प्रकार की बात 
कही कि यह रेजोल्यशन तो पास हो गया परन्तु हमारे चलाये चलेगा नहीं।' 
बकिंग कमेटी और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मत साधारण रीति 
से ले लिया जाता है सरकारी रीतियों को चलाने के लिए, उसका सहयोग 
पाने के लिये । छेकित जहाँ पर बहुमत एक काम के पक्ष में है और आप 
चाहते हैं कि दूसरा काम किया जाये, वहाँ पर आपने उस बहुमत को 
टरका दिया । 


कप जाल को बन्द कोजिये 


मझकी अधिक नहीं कहना है । केवल इतना निवेदन करना है कि 
यह अधिनियम या कानन जो बन' रहा है, यह कुछ ही दर जा सकता है । 
लेकिन अगर यह मालम हो बड़े बड़े व्यापारियों को, जो उत्पन्न करने बाछे 
हैं, मल मोलिक हैं, कि गवरनमेंट आफ़ इंडिया किसी ऐसी वस्तु को सहन 
तहीं करेगी जो स्वास्थ्य के विरुद्ध है तब मिछावट के अपराध में रोक 
थाम हो सकेगी । यह चीज़ ऐसी है कि इसके प्रमाण के लिये किसी एनै- 
लिसिस की जरूरत नहीं है। स्पष्ट बात है कि यह फेछा हुआ अपराध 
है, इसको रोकने के जो साधारण उपाय हैं उनको आप ने “करें तो आपके 
इस क़ानन की मंशा पर सन्देह होता हैं। इस क़ानन को पास कर क्‍या 
आप केवल दिखाना चाहते हैं कि हाँ ! हमने खाद्य मिलावट को रोकने 
के लिये क़ानूक बना दिया । एक विष सामने है, यह बहुत बड़ा और 
व्यापक विष है । इसको रोकिये । अगर आप समझते हैं कि यह. आपकी . 
शक्ति के बाहर है कि आप इसके लिये रंग निकाल सकें तो आप इसका . 
बनाता बन्द कर दीजिमे। गरीबों के लिये शुद्ध तेल का खाना अच्छा हैं ।.. 
क्रेवल ग़रीब अमीर की बात नहीं है । शद्ध तेल से सस्ता या अधिक पोषक... 
वनस्पति नहीं है । तिहली का तेछ हो, या सरसों का तेल या मंगफली का - 
तेल हो, जो. श॒द्ध पदार्थ है, जो जमाया हुआ नहीं है, जिसमें हाइडोजि- . 
नेशन नहीं हुआ है, जिसमें विकछ का प्रयोग नहीं किया गया है| खाने 
के लिए वह अधिक ठीक है उतते चलाइये,। लेकित जिस प्रकार से निकल 
या दूस्तरी चीजों का प्रयोग करके हाइडोजिनेशन होता है और जमी हुई 
बस्तु थी के नाम पर चलती है यह स्पष्ट छल हू । आप यह कह सकते 
हैं. और हो सकता है.कि कहा जाय कि तेल में महक हे । महक तो हटाई 
जा सकती है । आप महक हुटा करके तेल बेचें, लेकिन उत्तको जमाने को |. 


१४२ शासत-पथ निवर्शल 


जो कार्य है उसमें विष उत्पन्त होता है, इसको आप न होने दें। इतना 
करनो कोई कठित बात नहीं है। कुछ भाई कहते हैं कि वतस्पति हें घी 
की दक्‍ल आती है तो इसमें क्या हज है ? यह घी की शक्ल देना भी तो 
एक छल है । इस कपट जाल को आप रोक़ें । और इंस प्रकार से देश का 
नैतिक उत्थान करके देश के स्वास्थ्य की रक्षा करें । 


२२ क्‍ 
हरिज्ञनों सें परिवर्तन 


३० अगस्त १९५४ की भाश्तीय लोकसभा 
में अस्पृस्थता विधेयक परु बोलते हुए 


सभापत्नि जी ! इस विधेयक का में हादिक़ स्वागत करता हैँ । इसमें 
अस्पृश्यता को दूर करने के लिये बहुत से रास्ते बताये गये हैं । हमारे सह- 
योगियों ने अभी उस दिन और आज कई रास्ते सुझाये हैं। विशेषकर इस 
बात पर बल दिया है कि इस अधिनियम के स्वीकृत होते के बाद इसकी 
स्वीकार हुई बातों पर दैतिक जीवन में काम करने पर ध्यान दिया जाय। 
यह बात मुख्य है । सुनने में तो यह बात साधारण है, परन्तु इसकी आव- 
इसकता है । क्‍ क्‍ क्‍ 
हरिजनों के लिए स्वच्छु धर 
हरिजनों को देहातों में जो असुबिधायें हैं वह हम में से बहुत छोग 

जानते हैं । नगरों में उनको जो असुविधायें हैं, धर की, कुओं की, वे हमारे 
सामने आती ही रहती हैं । मैं तो चाहता हूँ कि तगरों में और देहातों 
में भी हरिजनों के घरों पर विशेष ध्यान दिया जाय। उनको घर बनाने 
की सुविधा दी जाय 4 मैंने पहुले किसी दूसरे संबंध में इस बात पर बल दिया 
है कि हमारे समाज का रूप, विश्येषकर देहाती समाज का रूप बदलने 
की आवश्यकता है ॥ जिस प्रकार के हमारे गंदे गाँव हैं वह आज बदलने 
की आवश्यकता है। सवर्णों के गाँवों में भी लोगों के घर गंदे और एकः 
दूसरे से सटे हुए बने हैं । यह हमारे गाँव तो बिहकुल समाप्त कर देने के 
योग्य हैं। हम हर घर को अलग अलग रखें । मैंने सुना है कि जहाँ आज॑ 
इस विषय पर ध्यान दिया. गया है वहाँ दीवार से दीवार मिलाकर घर 
नहीं बनासे जाते हैं। अभी हमारे एक मित्र रूस से होकर आगे हैं। उन्होंने 
बताया की वहाँ भ्रामों में घर सटे हुए. नहीं बनाये जाते हैं। यह बात हंसें 
. अच्छी छगी । वहाँ गाँव इंस तरह के हैं ही नहीं जैसे हमारे देश में हैं. 
वहाँ हर घर के. साथ भूमि लगी हुई है । इसका कुछ तमूना हम अपने. 
यहाँ उस राज्य में देखते हें जिसे तिरुवाकुर कोचीत कहते हैं । उसका . 
नमृता तिरुवांकुर,से लेकर केस्याकुमारी तक चला गया है । बहू एक लम्बा: 
/ फैछा हुओ बाग सा दिखाई देता हैं| हस्याली और सौन्दर्य बराबर गाँवों . 

के साथ मिक्े €ए दिखायी देते हैं । न 


२0०3, हल पल हल 


१४४ . शासनंन्यथ निदर्शन 


डा० काटज : ऐसा ही बंगाल में भी है 

श्री टंडन : सुझको यह निवेदन करना है कि हमारे गाँव वाटिका 
गाँव के रूप में बनें । हो सकता है कि ऐसा करने में कछ देर लगे । लेकिन 
कम से कम्र हरिजनों के लिए छोटे छोटे भमि के टकड़े दिए जायें। आज 
यह हो सकता है। कठिन कुछ नहीं है, अगर यह हमारे होम मिनिस्टर 
के दिमाग में आ जाय । .. 

डा० काठज ; मझ् से इसका क्या वास्ता हैं ? 

भ्री टंडन : यह बिल आप छागे हैं इसलिए मेरा निवेदत है कि केवरू 
इस बिल को पास करके आप संतोष न कर लें, कछ दोड़ ध्षप करें, कछु 
इस बात के छिए चिन्ता करें। गवनंमेंट कुछ नमूने के गाँव बना दे । 
बतावे कि हमने दो सौ हरिजनों को कंसी सुन्दर बस्ती बना दी हु । एक 
एक घर में आप भूमि दें। में तो कहता हूँ कि लगभग आधा एकड़ भूमि 
है, लेकित अगर आप आधा एकड़ नहों दे सकते हैं तो चौथाई एकड़ दें 
उत्तको धर बनाने में आप कुछ मदद करें | ज़्यादा नहीं दे सकते हैं तो 
थोड़ा बहुत रुपया दें, बाकी वह खद भेहनत कर लेंगें। लेकिन सो दो सौ 
इस तरह के हरिजनों के घर आप बचना दें। इससे कोई यह समस्या हुहू 
नहीं हो जायगी लेकिन इससे दूपतरों को प्रेरणा होगी ओर उनको प्रोत्सा 
मिलेगा । इस प्रकार एक तो मेरा यह सुझाव है कि आप इनके लिए अच्छे 
घर बतावें। इस से तीन चौथाई अछतपन दूर हो जायगा । ह 


गग्दे काम के लिये जाति न बने 


दूसरा सुझाव भी है । यों तो बहुते सी छोटी छोटी बातें हैं पर 
में उनमें नहीं जावा चाहता । और लोगों ने उनको कहा है और वह इस 
विधेयक में भी है, जैसे कुओं से पावी भरने का मौका देना आदि । इन 
सब का आज भी छोगों को गाँवों में दुःख हु। जहाँ अलग अछूग क॒एँ नहीं 


हैं वहाँ यह कष्ट है। आज कुछ सुविधायें बढ़ गयी हैं। लेकिन एक बड़ी 


समस्या है जो मनृष्य की प्रकृति से सम्बन्ध रंखती है। बह यह है कि 
हमारे देश में जो गन्दे से गनन्‍्दे काम्र हैं वे आपने एंक जाति के सुपुर्दे कर' 
रखे हैं। जितना गन्दा: काम है पशु मारने का डोम के सुपर्द है और, मल- 
मूत्र साफ करने का कुल काम. भंगी के सुपुर्दे है। यह एक जाति हैं जो 


इस गन्दे काम को करती है। अगर अभी एक भंगी चारों तरफ़ से बम्पुलिस - 


साफ़ करके आपके पास आ बेठता है तो तुरन्त आपके मन में एक हिचक 


होगी । यह स्वाभाविक बात है । आपने इस काम को करने वालों की एक 


_ जाति बना दी है । मेरा तिवेदन है कि यह जो, आपका सामाजिक ढाँचा 
. हैं इसको बदलने की आवश्यकता है । इसके ऊपर तो गहरे ध्यानः देने की हट 


हरिननों में परिवर्तेन १४५ 


जरूरत है । इस विषय में इस बिल से कुछ नहीं बनने वाला है। जीवन 
का ऐसा क्रम होना चाहिए कि आपको इतने लोगों को हरिजन बनाने की 
आवश्यकता न पड़े । आज तो आपने इनको काम से हरिजन बना रखा 
है । जहाँ म्यतिसिपैछिटी है वहाँ आप देखिये। दिल्‍ली स्थनिसिपलिटी को 
देखिये, नयी इिल्‍ली म्यूनिसिपेलिटों को देखिये, इलाहाबाद म्यनिसिरषेलिटों 
लखनऊ म्यनिप्चिपेलिटो को देखिये। अगर यह किया जाय कि हरिजनों 
में जो मंगी जाति है बह अपना काम्म बन्द कर दे तो आपकी सभ्यता 
निर्मल हो जायगी। 


गम्देपन को सहन ने कीजिए 


आपका तो नगर का नगर गंदा पड़ा रह जायगा। आपकी सभ्यता 

यह जितना बाहर आप बनाये हुए हैं रंगा चंगापत यह सब समाप्त हो 
जायगा अगर आज भंगी यह तय कर लें कि हम तो पाखाना उठाने का 
काम नहीं करेंगे। में भंगियों को सलाह देता हूँ, यहाँ जो हमारे भाई बेठे 
हुए हैं और जो अछत: या हरिजन कहलाते हैं, ' हरिजन" पहुले से अच्छा 
नाम है, में उनको यह सलाह देता हूँ कि हरिजनत्व या अछतपन का साश 
तभी होगा जब भोतर से आपके हृदय में निश्चय होगा, एक कठोर निश्चय 
होगा कि हम इस नीचपन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी आवश्यकता है । 
हम सबणों को तो सलाह देते हो हैं, मेरी आपको सलाह है कि आप स्वयं 
अपने को ऊंचा करें और गन्दी आदतें छोड़ें । शराब पीना वगरह, बहुत 
सो गन्दी आदतें बना रक्‍खो हैं जिनसे आप नीचे भिरते हैं । यह जो 
जठा उच्छिष्ट भोजन .बचता है; बड़े बड़े नगरों में भोज होते है, न्‍्योंते 
और दावतें होती हैं और खाने के बाद जो कुछ पत्तलों में पड़ा हुआ रहता 
है, उसको भंगी छीग बीन बीन कर छे जाते हैं | में उनको उच्छिष्ट पदार्थ 
के श्र हण. करने से रोकता रहा हैँ लेकिन में देखता हूँ कि हमारे हरिजनः 
भाइयों को उसको खाने की आदत पड़ी हुई है। हमारे भाई क्या राजस्थान 
के क्या उत्तर प्रदेश के यह देश्य देखा करते हैं, इसको बन्द करने को 

. आवश्यकता है। हम सवर्णो को सलाह देते हैं कि उनको ऊंचा उठायें, 
छेकिन उन्हें आपस में ही गहरा यत्म करना चाहिये कि.वह उस उच्छिष्ट 
भोज॑त को, फेंके हुए भोजन को: नहीं छएंगे---यह प्रवृत्ति उनको. लीचे' 
गिराती है | ि ह 


भंगी का काम समाप्त हो 


इसके अछावा दूसरी बात मैं यह चाहँगा कि बढ़े पाखाना: उठाने: का 
काम बन्द कर दें, यह पेश खत्म हो। है कठिय बाल, लेकित बह. होता: 


१४६ शासन-पथ भिदरशेन 


चाहिये और मेरे लिये तो यह समाज का आदशे है, में त्राहेँगा कि मेरा 
पाखाबा कोई दूसरा आदमी न्ञ उठावे | मैं खुद उसको उठाऊंगा, यह 
भावना हमारे सवर्ण भाइयों में हो और हमारे हरिजन भाई तय कर लें 
कि हम इस पेशे को नहीं करेंगे। सेवा भाव से करना और बात है लेकिन 
हम पेशा इस बात का नहीं करेंगे कि हम दूसरों का पाखाना उठायें और 
दूसरे जो सवर्ण कहलाने वाले लोग हैं बह यह दावा करें कि हमारा 
पास्ानता भंगी आये तो साफ़ हो | हमारा घर वह साफ़ करे, और अगर 
इंकार करते हैं तो उसको पकड़ पकड़ कर हम जेलखामे भेजें, यह क्रम 
बिल्कुल नामुनासिब है और बंद होना चाहिये। इसके लिए साहस चाहिये । 
में चाहता हैँ कि हरिजन खुद उठें और वह इस स्थिति के विरुद्ध बलवा 
करें कि एक जाति की जाति पाख़ताना साफ़ करने वालों की बता दी गई 
है । वह समाज का पाखाता साफ़ करने से इंकार करें और कहेँ कि हम 
ऐसा नहीं करेंगे, अपना अपना पाखाना साफ़ करो और अपने घरों को 
साफ़ करो । तब हमें घरों को आवश्यकता के अनुसार बनाता पड़ेगा और 
मेरा जो घर का आदर्श है तब वहू आ जायगा । आज गंदे घर, गंदे गाँव 
भरे पड़े हैं । 


नए हंग का समाज 


बम्बई और कलकत्ते जैसे गंदे शहर देखता हैँ तो झुझे सख्त हैरत 
और घबराहट होती है और एक नफ़रत होतीं है | वहाँ जो में दो-मह॒ले 
और आंठ-आठ महले मकानों को देखता हैँ तो तबियत घबड़ा उठती है कि 
क्या यह आदमियों के रहने के घर हैं ! वहाँ घर इसलिए बन पाते हैं कि 
या तो वहाँ आज पानी से पाखाना खींच खींच कर समुद्र में फेंकने का ढंग 
चलाया गया है, पत्लाना ज़मींदोज़ करके नीचे नीचे खींच लिया जाता हैं, 
या भंगी लोग आकर पाखाना साफ़ करते हैं । प्रायः यह दोनों तरीके साथ 
साथ ही चलते हैं। आज बड़े बड़े नगरों में यह हो रहा है। इसलिए 
गंदगी है और स्वास्थ्य की हाति है । मेरा कहना यह है कि बिल्कुल एक 
नये ढंग से समाज बताता चाहिये, हमें हरिजनों की जरूरत नहीं है । 
हमारा मल मूत्र वहीं कच्ची भूमि सें चछा जाय, भूमि में मल मूत्र जाना 
प्राकृतिक है और घ्वाभाविक है और उससे उत्तम खाद उत्पन्न होती है । 
हमने अपने रहने सहते का ढंग गलत कर दिया है। अगर हरिजन लोग 
' सैयार हे कि हम गंदा काम नहीं करेंगे तो उनका लाभ है, क्योंकि हरि- 
 जनत्व और छुआछूत तभी समाप्त होगा, और उनके द्वारा हमारे उच्च 
 अंर्णों को भी बृद्धि ; आयेगी और ज्यादा सफ़ाई के साथ ते रह सकेंगे । 
अपने हाथ से: जब वह हवयं अप्रता गंदा कामग्र करेंगे तो बिल्कुल सादे 


हरिजनों में १रिवर्तन १४७ 


समाज की हालत बदल जायगी और घर बनाने की सूरत बदल जायगी 
और घर दूसरी तरह से बनेगा, बिना ऐसी भूमि के जहाँ मल मूत्र गाड़ा 
जा सके कोई घर तब नहीं बनेगा । इस समस्या का स्थायी हल में केवल 
इूस विधेयक के इस चंद पन्नों में नहीं देखता । इन चार, पाँच पन्नों में 
अक्कूतपन के दूर करने का स्थायी रास्ता नहीं है । स्थायी रास्ता यह है कि 
जो सबसे छोटा और गंदा काम है जिसके कारण मनुष्य अछूत बन जाता 
है यानी मल मूत्र साफ़ करता और पशुओं की लाश ढोना, यह सेवा की 
भावता से हो तो उचित है, लेकिन पैसे का लोभ देकर किसी एक जाति 
से यह काम कराना अनुचित है । इसमें समाज के परिवर्तत की आवश्यकता 
है । इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है । हरिजनों के दृढ़ होने की 
बात है, हम छोगों को अपना रहन-सहुन बदलने की बात हुँ और गवने- 
मेंट की ओर से मार्ग प्रदर्शन होने की बात है । 


९३ 
ओछा बनिधापन्र अनुचित 


२१ सितम्बर १९५४ को भाश्तीय लोक 
सभा में पुनर्वास विवेषक पर बोलते हुए 


. सनश्नापति जी ! पर्िचिमी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से जो लोग आये 
हैं, जो लोग बहाँ से भाग आये हैं, उनके बारे में जब भी किसी विचारवान 
पुंसष के हृदय में ध्यान आता है तो उसका हृदय भर आता है। उनकी 
कठिनाइयों, उनकी मुसीबतें, उन्होंने जो कछ सहा उसको याद कर आज 
भी दुःख होता है । 


विभाजन---बुद्विही नता 


पाकिस्तान का जन्म ही घणा और दूसरों को दुःख पहुँचाने की इच्छा 
के बीच हुआ था। बहाँ से किस प्रकार से लोग भगाये गये, यह अब इंति- 
हास का विषय है। में जानता हूँ कि हमारे देश से जो लोग भाग गये 
उनको भी बहुत कष्ट दिया गया । सच बात तो यह है कि यह पाकिस्तान 
की पंदाइश ही झुसीबत देने वालो हुई | में तो आरम्भ से ही इस प्रकार 
देश के विभाजन के विरुद्ध था, परन्तु यह विभाजन हुआ । में तो आज भी 
समझता हूँ, और जो समझता हैं उसको छिप्राता भी नहीं हूँ, कि ये 
बृद्धिमानी को बात नहीं हुई थी । परन्तु जो कुछ भी हमारे नेताओं ने 
किया, उसका कुछ ख़मियाजा' क्‍या केवरछ शरणार्थो लोगों को ही बर्दाश्त 
करना है ? जो कुछ हुआ, जो मल हुई, या ईश्वर की लीला में ठोक हुआ 
जो कुछ भी है इसलिए हुआ कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित 
होकर हम लोगों ने यह उचित समझा कि देश का विभाजन मान लें। यह 
भो उचित समझा गया कि फ़ौजों का भी विभजन हो जाय। मुसछमान 
फौज बहाँ पहुँच जाय. और हिन्दू फ़ौज यहाँ चली आवबे, यह भी हमने 
: बुद्धिमानी बरती, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों तरफ़ मारकाद 
हुई । करोड़ों, अरबों की सम्पत्ति हमारे भाई वहाँ छोड़ आये। मेरा 
. निवेदन है कि इन सब बातों को भूछा देता उचित नहीं है । आज जो 
बात हमारे सामने है वहु रुपये पैसे की है। जो कष्ट उन छोगों ने सह हैं 
- उनका मूल्य पैसों में. नहीं दिया सकता' है । हमारा कतज्ञ देश जो भाई. 
के आये हैं, विस्थापित हुए हैं, उवतकोी और उनकी मुसीबतों को याद: 
 रकखेंगा ।. रा 


ओछा बनियापन्र' अनुचित १४९. 


सरकार का ओछा बनियापत 
परन्तु यह जो छोटी सी कथा आने, पाई की, रुपये पैसे की छिड़ी है 
उसमें सरकार की ओर से इतना छोटा और ओछा बनियापन मुझे अच्छा 
नही लगता । हमारे मंत्री जी हैं तो बनिया, हिसाब किताब में चतुर हैं, 
परन्तु हिसाब किताब की चतुराई सदा इसी में नहीं होती कि रुपये देने में 
काट-कपट की जाय । हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई . 
नहीं है । उदारता के साथ हिसाब मिबाहना ऊँची बनियाई है। आज कुछ 
उदारता को आवद्यकता है । गवर्नमेंट के पास शक्षित भी है। अरबों रुपया 
वह देश के कामों पर ख़्े कर रही है । यह भी तो गहरा देश का काम 
है । जो लोग आये हुए हैं वे आज मुसीबतों से छठ गये हैं, यह बात तो 
नहीं है. उनकी बरी दा आज, इस समय, भी है। अपनी आँखों से मेंने 
उन भाइयों की दश्शा को देखा है | देखा है कि ५०, ६० फीट लम्बे और 
लगभग ३५ फीट चौड़े कमरे के भीतर ८०, ६० प्राणी रोज़ रह रहे हैं । 
यह दशा इनकी है । किसी तरह से इन्होंने गजारा किया । अब उनको 
जब मुभावज़ा देने का प्रश्व सामने है तो हम. यह कहें कि. बस जो यहाँ. से 
भाग गये हैं उनकी जितनी सम्पत्ति है, और उसका अन्दाजा लगाया गया 
है कि वह एक सौ करोड़ के लगभग है, वह तम्हें मिलेगी और गवर्नेमेंट 
ने जो कुछ रुपया, ०० करोड़ के लगभग, लगाया है वह मिलेगा, और कुछ 
नहीं मिलेगा। यह मुझको उचित नहीं लगता । क्‍ 
पाकिस्तान की ओर कोमलता 
पाकिस्तान की चर्चा करना ही व्यर्थ है। वहाँ से कुछ आने का नहीं है। 
हैं तो तभी हो सकता है जब उनकी नाक दबा कर आप निकालें। नाक 
दबाकर तो निक्रांडा जा सकता है किन्तु आप ताक दबाने बाछे नहीं हैं।! 
यह आपकी प्रवत्ति है । 
श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर--रक्षित--अनुसूधित जांतियाँ) : 
ताकत नहीं है । " 
शी #ंडन : ताक़त की बात नहीं है। वह आपकी कोमलछता है। 
प्‌ बाकिस्तानज की ओर बरताब करने में कोमल रहे हैं। कोीमछता बहुत | 
 जगही पर ठी+ होती है, पंरन्त बहत जगहों पर दर्बेछता का चिह्न होती है। 
प्मे पितामह का एक वाबय राजवीनिज्ञों को बाद रखना चाहिये बह 
रशाय्था पर पड थे और राजा छोग भीड़ रूगाकर उनके चारों ओर बेटे थे 
तब उन्होने बहत से कपब्टा डिये जो महाभारत की दांति पत्र में वॉणत हएँ। 
उनको वाक्य था कि जा शासन कता अच्छे छोगा को रक्षा नहीं कर सकता 
और जो दुष्टों के साथ कठोर वरताब नहीं कर सकता वे दोनों नर्कगामी 
होते हैं । यह जिस प्रकार से पाकिस्सानत बसा और जो काम उन्होंने किया 
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उसको देखते हुए उनके प्रति इतनी कोमलंता उंचित नहीं हैं। इस कथन 
मैं मैं यह सुझाव नहीं दे रहा है कि उनके साथ लड़ाई करो । 


विश्थापितों के लिए सम्पलि-कर 


हमारे यहाँ से जो मुसलमान गये उन्होंने भी बड़ा कष्ट उठाया। इस 
में संदेह नहीं | मेरा हृदय व्यथा से भर जाता है जब में उन कष्टों को 
सोचता हूँ जो उनको पंजाब में उठाने पड़े। परन्तु जो पाकिस्तान से भाग 
भाग कर आज हमारे यहाँ आये हैं उनके लिए हंमकी कुछ करना चाहिए 
हंमकी उतके साथ दया का बर्ताव करना चाहिए । जो यहाँ से चले गये हैं 
उनके प्रति पाकिस्तान का कतंव्य है कि वह उनके साथ दया का बर्ताव करे। 
परन्तु इसं समय तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो भाग भाग कर यहाँ 
आये हैँ उनकी हम रक्षा करे । आप कहते हैं कि हमने उत्तके लिए ८० करोड़ 
रुपया लगा दिया और अब आप कहते हैँ कि बस अधिक नहीं । में पछता 
कि क्या यह 6० करोड़ उनकी मुसीबतों का, उनके कष्टों का मल्य है ? 
मझे तो यह देखकर लज्जा होती हूँ । 
बरसों हुए आरम्भ में जब यह सवाल उठा था तब मेंने नम्नतापूर्वक 
एंक सुझाव दिया था और मुझे आशा थी कि शायद वह सुझाव विचार के 
बाद मंजर कर लिया जायेगा। मैंने निवेदन किया था कि हमारे देश में 
जो भी सम्पत्ति है उसका एक छोटा सा अंग ले लिया जाय । बहत छोटों 
को हम छोड़ सकते थे लेकिन अधिकांश संपत्ति का एक अंश ले लिया 
जाय यहु मेरा सुझाव था। में चोहता था कि बह धन इन बविस्थापितों में 
बाँठ दिया जाय । अगर ऐसा किया जाता तो अच्छी सूरत दिखाई पड़ती 
परन्तु गवर्नमेंट ने वह वहीं किया । अब वहू ८० करोड़ के ऊपर सौदा 
करना चाहती है । अस्सी या ८५ करोड़ क्‍या चीज है? अंदाजा लगाया 
अंथी है कि ये विस्थापित वहाँ नगरों में पाँच अरब ५० करोड़ की संपत्ति 
छोड़ कर आये हैं। मेंने उस समय कुछ अंदाजा किया था। 
पंडित ठाकुर दास भागंव : यह अन्दाजा सिफ शहरी जायदाद का है । 
. / श्री टंडन £ आपने कहां कि यह सिफ़ शहरी जायदाद का अन्दाजा 
। मैंने उस समय कुछ अनुमान कुछ जायदाद का किया था । मेरा अन- 
मान था कि ये छोग जो जांयदांद छोड़ कर आये हैं वह २० अरब 
की है । आज अचल सम्पत्ति की बात है। जो चल सम्पत्ति थी, जो मन- 
“कला जायदाद थी, वह भी सेकड़ों करोड़ों रुपये की थी। प्रवर प्रमिति ने 
उनका मुल्य अचल सम्पत्ति से भी अधिक बताया है। . 
सरदार हुकर्भासह:: बीस अरब गवर्नमेंट का अपना अन्‍्दाजा था | 
श्री टंडनें : उस समय हम लोग विचार के लिये जब बैठे थे तब॑ हमने 
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अनुमान किया थी कि ये छोंग करींबे बीसः अंरबं की जायिंदादं छोड़े आये 
हैं। अब जब आप सुआवजा देने बठे हें तो क्या आप इंस सबकी भला 
गे? मेरा निवेदन है कि जिस कोष में से आप सुंआवजा देना चाहते हें, 
जिसको आप कम्पेन्सेंशन पूल कंहंते हैं, यह बहुत ही कम है । इसमें अच्छी 
मात्रा में बढ़ावां होना चाहिये | कुछ भाईयों ने सुझाव दिये है कि यह ढाई 
सौ करोड़ कर दिया जाये । इसमें क्या घेरा हुआ है ? में तो कहता हूँ कि 
गवर्नेमेंट चार सौ या पाँच सो करोड़ रुपया 
में यह गंग्भीरंती से कहता हूँ कि हमारी गवर्नमैंट को गहरी देष्टि से 
सोचना चाहिये । आज भो इसके लिये देर नहीं है । इसके लिए वह विशेष 
टेक्स लगा सकती है। उस टैक्स की वह किसी और काम में न रूगाये 
और कहे कि केवल इसी काम में लगांयेगी । मेरा हृदय कहता है कि हमारा 
देश उदारता के साथ उस टेक्स को दे देगा । इतना कमीनापन हमारा देश 
नहीं दिखायेगा कि जो पँसा हमांरे विस्थापित भाइयों के लिए माँगा जाय 
उसको वह न दे और उसमें कमी करे | मेरा तो यह सुझाव है कि आज 
भी गवनमेंट गहरी दृष्टि से' सोचे | जल्दबाजी ने करे । 
इसका यह मतलब नहीं कि उमको प्रंतिकंर देते में रोक करे। शायद 
कहा गया है कि हमे तीन वर्ष में अदा करेंगे । यह बहुत लम्बा समय 
है। देर हो चकी है । आप उनको देना शुरू करें । इस प्रकार: दें कि छोटों 
को जहाँ तक जल्दी हो सके देकर खत्म कर दें । बड़ों को रोकें | परन्तु जो 
आमदनों का रास्ता है उसको बिलकुल बन्द न कर दें। में समझता हूँ कि 
गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी अगर वह मई के प्रतिकर कोष में देश' 
से जानें वालों की सम्पत्ति इवक्‍्वी प्रापर्टी कां आना बन्द करदे। में संम- 
झता हूँ कि यह उने लोगों के साथ .अन्याय' होगा जो पंजाब' से भाग कर 
यहाँ आगे हैँ। इसका यहूँ मतलंब नहां है कि जो. घुंसलूंभाव हमारें देश 
में रहते हैं उनकी पीड़ा पहुँचाई जाय । तनिक'. भी नहीं। उनकी कष्ट 
हो तो उनकी सहांयता दी जाय-। में तो सदा इस बात का पक्षपांतो रहा हैं । 
परन्तु में नहीं चाहुता कि इस प्रकार से उन छोगों की सहारा दिया जाय जो. . 
इस इरादे में बेठे हैं कि अवसर मिलते ही अपनी जायदादे बेचन्बेच कर 
पाकिस्तान भोग जायें'। कुंछ लोंग आंज भी वहाँ रुपये भेजते हैं। उर्तेका 
कटुम्ब॑ वहाँ है और उत्हींने एक दो आंदमी यहाँ छोड़ रखे हैं कि उनकी 
जायदाद देखते रहें। पाकिस्तान से तो हिंद भगाये गये । यहाँ हमे छोगों से 
'बार्किस्तान का दिखाया रास्ता नहीं पकड़ा । और हमने ऊंचे स्वर से काम 
कियां और मदाछमानों को रक्षा की | बह दादा हमारे लिये गौरव की बात 
रहेगी |; परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि जो इस इरादे में वेट हुए हूँ 
कि हम अपनी जायदाद-बेंचकर पाकिस्तान जायें उनको हम सहारा दें । . 
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श्री पी० एन० राजभोज : जो अछूत लोग वहाँ से आना चाहते हैं 
उनको आने नहीं दिया जाता । . 

श्री टंडन : वह तो दूसरा विषय है। 

मेरा निवेदन यह है कि आप इस बात पर विचार करें कि जल्दी से 
जो आप का प्रतिकर कोप हैँ उसको बंद कर देना बद्धिमानी नहीं है । 
... एक दूसरी बात जो अभी चलो कि जो छोग मकानों में रह रहे हैं 
उनके मकानों का तीलाम किया जायगा उस पर भी कुछ निवेदन करूँगा । 
जो मकान किसी दरणार्थी को दिया गया है उसको नोलाम करके 
अधिक से अधिक रुपया लेना यह मेरा निवेदत है अनुचित होगा । 

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मिनिस्ट्री यह नहीं चाहती कि जिसके 
, मकान पाँच या दस हजार के हैं उनको निकाछा जाय। 

शी टंडन : सेरा कहना है कि जो लोग बसे हुये हैं, अथवा किन्‍हीं 
मकानों ओर दुकानों में रह रहे हैं उन्हीं रहने वालों को उस जगह 
का ठीक मूल्य का अंदाज़ा छगाकर उस मूल्य पर देने का प्रयत्न सरकार 
की ओर से किया' जाना चाहिये | सरकार की ओर से सौदेबाजी और 
बनियेपन की प्रवृत्ति दिखाना अवांछनीय होगा । 

अभी मेरे एक भाई यह कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे 
लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन वह आमने नहीं पाते । 
मैं उमसे कहूँगा कि यह आज का विषय नहीं है । लेकिन उन्होंने पाकि- 
स्तान ओर हिन्दुस्ताव के मुक़ाबले की कुछ बात कही; तो क्‍या जिस 
प्रकार से यहाँ पर मुसलमान और दूसरी दूसरी अल्पसंख्यक जातियाँ रक्‍खी 
जा रही हैं, उसकी कोई समानता हम पाकिस्तान में देखने जायेंगे ? समा- 
नता हमें पाकिस्तान से नहीं करनी है। पाकिस्तान तो दूसरे ही ढंग से 
बना है ओर दूसरे ही ढंग से सारी बातें सोचता है ' *' 

 थ्री भब्द लाल शर्मा : टंडन जी, मुझे क्षमा करें, उनको प्रत्तिकर की 

आवश्यकता होगी । अब जो यहाँ आये हैं उनको कहाँ से देंगे, उनको कुछ 
नहीं मिल रहा है, उनके कलेम्स ऐंटरटेन नहीं हो रहे हैं।..... 

श्री ठंडन : ठीक है, जो बाद में आये हैं उनको प्रतिकर की आवश्य- 
कता होगी, इसलिए उचित यह होगा कि उनके लिए मार्ग खुछा रहे. 
मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वह खुछा रहे और मई से जो नई 

झम्पत्ति आने की मियाद को समाप्त करने का विचार है उसको समाप्त: 

न किया जाय । यहाँ से जो छोग भाग भाग कर जाने वाछे हैं, धनकी 
/ सम्पत्ति से ऐसा मालम होता है प्रतिकर कोष अभी कछ वृद्धि करेगा। 
. यहे मामा ऐसः नहीं है कि हम सोचें कि एक, दो-बर्ष में हम संमाप्त कर 
देंगे । मैंने तो पहुले भी कहा था और भाज भी भेरे हृदय में यह बात 


डर ब्ञू 
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क्रायम है कि इसके लिए अब भी सरकार कोई विशेष टेक्स लगा सकती 
है ओर टेक्स लगा कर हम इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते 
हैं। गवर्नमेंट विस्थापितों के सहायतार्थ काम तो करती हे लेकिन मुझको 
ऐसा लगता हे कि कुछ जगहों पर सरकार ने अपनी आँखों में पड़ी भी बाँध 
ली कि उनकी मससीबतें दिखाई न पड़ें। हम लोग मसीबतें देख सकते थे 
लेकिन सरकारी आदमियों ने मुसीबतें नहीं देखीं। यह नहीं होना चाहिये । 
हमें घस घस कर पता छगाना चाहिये कि इन सब लोगों को ठीक स्थान 
मिल गया कि नहीं और सब लोग ठीक से अपने कारोबार में लूग गये हैं कि 
नहीं। यह देखना हमारा क्त॑ब्य हैँं। ' 


संस्थाओं को प्रसिकर दिया जाथ 


एक वात प्रवर सभिति की रिपोर्ट में हुं और इस विधेयक में भी हूँ कि 
जो बड़े बड़े टस्ट हैं उनको हम इस कस्पेस्सेशन पूल (प्रतिकर कोष) में से' 
कुछ नहीं देंगे। मे प्रवर समिति से इसमें सहमत नहीं हूँ। पंजाब में पाकि- 
स्तान बनने से पूर्व बड़ी भारी भारी संस्थायें थीं जो वहाँ पर काम करती थीं । 
एसी संस्थाओं के करोड़ों रुपये छित गये और वे संस्थाय यहाँ लली आईं और 
अब आप उनके बारे में यह कहते हँ कि हम एक डबल नहीं देंगे।'*** 

सरदार हुकस सिह : जनरल रेबेस्युज्ञ से दिया जायगा। 

श्री टंडन ; जनरल रवेन्यज़ कहने से क्‍या होता है” कहाँ से दिया 
जायगा, उसके लिए कोई व्यवस्था भी है? यह भी एक अजीब बात है. 
कि अगर मेरी कोई व्यक्तिगत जायदाद गईं है तो मुझ्नको तो कम्पेल्सेशल 
पूछ से रुपया मिल सकता है मगर एक संस्था जो करोड़ों रुपया छोड़ आई 
हैं उसको इस पुल में से कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिए संस्था वाले खुशामद 
करते फिरें कि उनको भी कुछ दिया जाय, सरकार ने यह जो भेद किया 
है वह मेरी समझ में नहीं आया, इसमें क्या तंके या काजिक हैं। यदि में 
एक संस्था ले कर यहाँ आया और उस संस्था के लाखों रुपये वहाँ छिल्त'' 
"गये, तो उसके लिए मुझे उस कम्पेच्सेशन पूल में से एक हतल नहीं मिलेग 

लेकिन: जो मेरी निजी जायदाद पीछे छट गई है उसका पंसा इस पूल ने 


 मिलेगा। यह तक मेरी समझ में नहीं आंता। मामूली तीर से होता यह 


है कि जो सार्वजनिक संस्थायें हैँ उनकी पहले खिलला दी जाती हूँ। जो 
शारब जनिक संस्यारगें छोड़े कर जाये. | 


तक, 
जप 
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उसमें से उनको सहायता दी जाय। आपने उनको केवल गवरनेमेंट के रहम 
पर छोड़ दिया कि तुम्हारा जिसको जी चाहे उसको दो। में यह मानता 
हैं कि आपने तो इस भावना से कहा कि वह जो प्रतिकर कोष हूँ वह ने घटने 
पाये। स्पष्ट है कि वह काफ़ी नहीं है, छेकिन आपको कहना तो यह चार 
था, जंसा में कहता हूँ, कि सरकार को उस कोष को अधिक बढ़ाना चाहिए 
में कहता हू कि इस कोप को आप खूब बढ़ाइये, इतना बढ़ाइये कि उन 
टस्ट्स को भी आप दे सकें। ढूंढ़ कर उन संस्थाओं का पता ऊगाइये जिन्होंने 
नुक़सान उठाया है और उनकी क्षति पूरी कीजिए । में सुन यह रहा हूँ 
सरकारी आदमियों ने यह तय किया है कि केवछ कुछ शिक्षण का काम 
करने वाली संस्थाओं और सांस्कृतिक काम करने वाली संस्थाओं को मदद 
दंगे। म॑ समझता हूँ इसमें भेद नीति होगी और यह नहीं किया जाना चाहिए। 
मेरा स्वयं एक बड़ी संस्था से संबन्ध है। में जानता हूँ कि क्या मुसीबत 
उस संस्था को हुई है। आज में यहां पर इसलिए खड़ा नहीं हुआ हूँ कि 
उस संस्था के लिए सरकार से सहायता की माँग करू, परन्तु यह में जानता 
हैं कि छाखों रुपया उस संस्था का, मेरा अनुमान है कोई बीस लाख रुपये 
का, उस संस्था का सक़सांन हुआ होगा। अब एक डबल भी उसको इस 
पूछ म॑ से सहायता के रूप में न मिले, यह क्या ठीक है ” वह संस्था साव- 
जनिक क्षेत्र में काम करती हैँ और वहाँ पर सार्वजनिक कार्य करती थी | 
उसको जो आमदनी थी वह चली गई। हाँ, उसको थोड़ी भूमि मिली, लेकि 
जो शहरी जायदाद थी उसका कुछ नहीं मिला। अब बह संस्था वाले 
इथ र-उधर ख़जशामद करें तो शायद कुछ और मिल जाय। ऐसी और संस्थाय 
होंगी जो इस तरह की कठित परिस्थिति में रह रही होंगी। अब भला 
बताइये वे संस्थायें कहाँ और किसके पास दोड़ती फिरें ? वर्षों आप उनको 
लटकारय रहे, यह क्या उचित हु? संस्थाओं का भी अधिकार होता हैं, 
अगर एक व्यक्ति के अधिक्रार हो सकते हैं तो संस्थाओं के भी अधिकार हैं 
और में उनके अधिकार भाँगता हूँ। इसके छिए आवश्यकता यह है कि 
जसा मने पहले. भी बताया आप इस पूल को अच्छी तरह बढ़ाये और 
अगर गवर्भमेंट इसको अपने रुपये सें नहीं बढ़ा सकती तो इसकी छिए अति- 
रिक्त टेबस लगाइयें और कोष को बढ़ाइये। मेश कहना है कि सरकार 
इस' कोष को बढ़ाना अपना. ऋतेव्य समझे, जिस प्रकार बह सेना के ऊपर 
खत करना अपना कत्तेव्य समझती: है, जिस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देना 
“अपना कर्तव्य समझती हैं, जिस प्रकार बेकारी को.दूर करना अपना कत्तंव्य 
समझती हैँ, उसी प्रकार, विस्थापितों को पहारा देना. और उनकी 
कठिनाइयों को कम करता उसका कर्तव्य है । 


की 


श्ड 
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२१ दिसम्बर १९५४ को देश की आर्थिक स्थिति 
के सम्बन्ध मं प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोलते हुए 


बेकारी बढ़ी 


श्री ४ंडन : सभापति जी हमारे सामने गवर्न॑मेंट की ओर से 
पर्याप्त साहित्य इस बात का रखा गया है कि जो पंच-वर्षीय योजना उन्होंने 
चलाई, उसका क्या नतीजा वास्तविक कार्यरूप में हआ। गव्नमेंट के 
विचार में जो उन्नति हुईं हे उसका चित्र उन्होंने हमारे सामने खींबकर : 
रखा है। परन्तु तो भी उनको यह स्वीकार करता पड़ा हैं कि हमारे देद्ा 
में बेकारी घटी नहीं, बढ़ गई ह। एक ओर उन्नति का चित्र है, हमने यह 
किया, वह किया, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं, कल से हम उसकी 
कथा सन रहे हैं। जो साहित्य उन्होंने छापा है, जो अंक दिये हैं उनमें बहू 
चित्र खिंचा हुआ है। परन्तु इस एक वाक्य में कि बेकारी घटी नहीं परन 
बढ़ गईं है, वह कुछ चित्र का चित्र एक कालिमा से पुत जाता हैं। क्या नतीजा 
इसका कि हमने विशाल भवन बनाये ? 

आचाय कृपालानी : उन महलात में भूखे भर हूं। 

श्री टंडन : विशाल नहरें खोदी हैं, परन्तु बेकारी बढ़ गईं और बेकारी 
का अर्थ है भखमरी। वह बढ़ गई है। यह एक बड़ा विचित्र दिन 
हमारे प्रयत्नों का है। मेरे विचार में तो गबनेमेंट को गहरी दृष्टि से सोचसे 
की आवश्यकता थी। क्या यह सब कुछ जो हम कर रहे हैं, यह घम-धाम 
जिसकी सना पत्रों में हर रोज आती है, जिसके विज्ञापन जाते हैं, पुस्तकों 
में जो हमारे सामने बराबर यह चित्र आंते हँ--कया इन सब का यह नतीजा: 
हुआ है कि बेकारी बढ़ गई है, और यदि यह सच है तो यह सब कुछ हम ' 
किस मतलरूब के लिए कर रहें हं। आखिर मतलब तो यही है कि हँमारे समाज 
का देखे दूर हो। | - 

बार-बार मरे सामने शब्द आते हैं सपराजवादी समाज" । समाजवादी 
शब्द तो समझ में आता है लेकिन, समाजवादी समाज यह समझ में: नहीं - 
आता हूँ। समाज उचित बने यह तो में समझता हैं, समाज सेनतिक बने यह 
भी में समझता हूं, समाज से दंशिद्रता उठे यह भी गमओ से आता है, मगर 
यहे समाजवादी सभाज' से मर गस्तिप्क में कोर्ट विद्यंय चित्र नहीं खड़ो| . 


हे होता है । 
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श्री बोगाबत : (अहमदसगर दक्षिण) : उसे स्वंर्दियवाद कहिये, 
कोई आपत्ति नहीं है। 


र्सराज्य 


भी टंडन : उस समाज की तस्वीर में अपने भस्तिप्क में रखता हूँ 
जिसकी कल्पना गांधी जी ने एक शब्द रामराज्य में की थी। में तो उस 
शब्द से यह समझता था कि गांधी जी के सामने वह चित्र था जिसमें कोई 
बेतहाशा धनी न हो, कोई बहुत दीन ने हो; जिसमें दरिद्रता न हो, मर्खता 
न हो, पाप न हो, शराब न हो, व्यभिचार न हो। मेरे सामने तो यही .राम- 
राज्य का चित्र था। गांधी जी के ताम से और रामराज्य के नाम से भझे 
एक इलोक याद आ गया है। रामवन्द्र जी ने अयोध्या की बात कहते हुए 

 था--- 


ने में स्तेनों जनपदें न कदयें: तने मद्यपः ! 
नानाहुताग्नि: नाविद्वान्‌ न स्वेरी स्वेरिणी कुत: || 


इसका अथ यह है कि मेरे राज्य में कोई स्तेत या चोर नहीं रहता, न सम 
कोई रहता हु जो अच्छे कामों में पेश्ता न दे, कोई भदिरा पान करने बाला 
नहीं रहता है, कोई ऐसा नहीं रहता है जिसके घर में बराबर अग्नि न जलती 
हो। लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में बराबर २४ घंटे अग्ति रखना 
घर में अच्छा माना जाता था। कोई मर्खे नहीं बसता है, कोई ब्यभिचारी 
नहीं रहता हैं। और जब व्यभिचारी नहीं रहता तो व्यभिचारिणी कहाँ 
से आयेगी। न तो कोई व्यभिचारी है और न' ही व्यभिचारिणी | इसी को 
गांधी जी रामराज्य कहा करते थे। इस इलोक में कोई अधिक चित्रण नहीं 
हैं परस्तु यह स्पष्ट है कि दरिद्रता, मूर्खता और चोरों इत्यादि का न होना _ 
आवश्यक है। में इस सरकारी योजना की. कथा सुन रहा हूँ, कभी वित्त 
मंत्री को कहते हुए और कभी दूसरे मंत्रियों को कहते हुए। लेकिन नैतिकता 
की कहीं भी चर्चा नहीं आई। समाजवादी समाज का शब्द तो आया . 
परन्तु उसका अर्थ आ्थिक है, उसका ध्यान आर्थिक है, उस समाज में कहीं 
नतिकता भी बसती है इसकी कोई कहीं चर्चा नहीं करता। मेरा सिवेदन है 
कि बह हम यूरोप के देशों की नक़छ कर रहे हैं। हमने कुछ शब्द विछायत 
लोगों से सीख छिये हैं और उसमें से एक शब्द समाजवादी समाज" भी 
हैं। यह एक इस प्रकार का हुंब्द है जो हमारे भाई इधर उधर एक दप्तरे के . 
कृपर फंका करते हैं। इन शब्दों का तब तक' कोई अर्थ नहीं जब॑ तक कोई - 
पनाव सास्क्रतिक जावार पर ने हो।. .. . क्‍ 
मेरे सामने अपने देश की जो तस्वीर है वहू यह है कि हसारे यहाँ चारो 
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ओर सभाज का आधार नैतिकता हो। वह व्यापार, उद्योग, वह रोटी 
और वह भूमि और महल किस काम के जहाँ मदिरा उछलती है, जहाँ अने- 
तिकता है, जहाँ व्यभिचार हैं ? मेरा निवेदन है कि हमारी गवर्नमेंट भावी 
समाज की तस्वीर सामने रखते समय कंबल विदेशी शब्दों के जाल मं न 
फंसे । एक शब्द को सामने रखे जो गांधी जी ने हमें बताया था। वह शब्द 
है रामराज्य। बहुत से भाई शायद यह कहें कि यह तो पौराणिक शब्द 
हो गया हु परन्तु सच बात यह है कि इस शब्द के भीतर ऊंचे अच्छे आदश 
हैं। यह शब्द प्रगतिवादी है। मेरे सामने यह सवाल कि यह  सर- 
कारी उद्योग का कार्य हे या इसे कोई एक व्यक्ति करता हैँ इतने महत्व 
का नहीं हैं जितना यह कि हम समाज को किस आधार पर बना रहे हैं 
[र साथ ही यह कि समाज के व्यवसाय में कोई बेकार तो नहीं 
जाता हुं। क्‍ 


रास्ता सही नहीं 


गवर्नमेंट के साहित्य में जो यह एक वाक्य है कि बेकारी घटी नहीं बर्हि 

बढ़ी है, उसने मेरे हृदय में उन सब कामों के बारे में जो हो रहे हैं एक मिराशा 
सी उत्पन्न कर दी है। मेरा निवेदन है कि अब भी आप गहरी दृष्टि से य 
समझिये, कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वह सही रास्ता नहीं हैं। अरबों 
रुपया हमने खर्चे कर दिया है। परन्तु सफलता अभी तक हम प्राप्त नहीं कर 
पाये हूँ। हमें तुरन्त ही इस रास्ते को बदलने की आवश्यकता है।. ठीक 
रास्ता हम इन बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर नहीं ते कर सकेंगे। हमें 
वेहातों में सीधे दीन के पास जाता चाहिए और उसकी बेकारी दर करनी 
चाहिये। आज गवर्तमेंट का यह करत्तेव्य हैं, तुरन्त कत्तेन्य हूं, दस बरस बाद 
नहीं। यह बेकारी हमारे सामने और हमारे शासन के सामने एक वंड़ा प्रदन: 
घर रही है। उसका एक ही जवाब' है, और बह यह कि हम ज़िम्मेदारी लेते 
हूं कि हम देश में एक आदमी को भी बेकार नहीं रहने देंगे। इसकी आव- 
ग्यकता है। कोई आवबे, कशे बाशद, और कहे कि हम काम करंगे तो हम 
कहें कि लो हम काम देते हैं। मेरा. निरेदर्न हे कि यह हमारे शासन को- करता. 
. वाह्विए। यहे जो हमारो रुपया चारो ओर छूग रहा है यह उचित प्रकार से 

नहीं लग रहा हैं। अगर इस शगयें को देहातों में केदारी को सं ने मे 

टगाया जाय तो बेकारी इटना सम्भव है, अंस्रम्भव नहीं 
5.  आइवेड और पब्लिक सेक्टरों की बात ह६। मेरा 
बड़े 4 कह व्यवसाय जहां भन्नीनों से काग होते हैं, सम्भव है हम ८ 
"बिल्कुछ रोक न सके, बिल्तु उसकी संख्या और उनका क्षेत्र जहाँ सके सीमित . 
हो; वहाँ तक हम देश को सख॑ पहुँचा रार्कंगे । द 


५५८ दगासन-पथ निदर्शन 


उद्योगपति की अनेतिकता 

मेने निवेदन किया कि समाज के जीवन का आधार नेतिकता हो। 
मेरा कुछ थोड़ा सा अनुभव है कि यह मिले और यह बड़े बड़े कारखान 
नेतिकता की ओर जाने वाले नहीं होते, बटिक उल्टे इनका प्रभाव दूसरी 
ओर होता हैं। मुझको एक बड़ा पुराना अनुभव इस समय याद जाता है। 
बहुत पुरानी बात है। में युबक था। वकालत पास कर चुका था। १९०६ 
की बात है। हमारे पृज्य ग्रातःस्मरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय 
जी के मन में यह बात आई कि इंलाहाबाद में कपड़े की एक भिल खोली जाय । 
उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इसका थोड़ा पता लगाओ। मुझको उन्होंने 
कई परिचय-पत्र दिये और बाहर भेजा। में नागपुर की मिल देखने गया ४ 
और फिर बम्बई अध्ययन करने के लिए गया। में नागपुर कई दिन 
वहाँ से बस्बई गया और मिलों का म्रमण किया। आज भी मेरे दिमाग 
पर एक अनुभव जमा हुआ है। में एक मिल में गया जिसके मालिक कुछ 
धमत्मा कहे जाते थे। प्रसिद्ध था कि वह धर्मप्रिय पुरुष हैं। इस समय 
नाम तो लेना नहीं हे। उनकी मिल में में गया। में घमता फिरा। में 
बहाँ पहुँचा जहाँ बहुत सी स्त्रियाँ छोटे छोटे काठ के टुकड़ों पर सूत चढ़ा 
कर छाती थीं। उनको वह एक टब में फेंकती जाती थीं। वह कत्तिने 
थीं, सूत कातने बाली । वह सत एक तराज पर रखा जाता था, वह तोला 
जाता था और तोलछ कर उन कत्तिनों से कहा जाता था कि तुम्हारा सूत 
इतना हुआ। मंने उस तराज को जिसको अंग्रेज़ी में स्प्रिग बैलेस क 
देखा। में उसके पास खड़ा हो गया और मेने तोलने वाले से पुछा कि तुम 
किस तरह तोलते हो। उसने बताया कि हम ऐसे तोलते हैं, इस निशान 
पर काँटा आता है तो इतना होता है, इस निशान पर आता हैं तो इतना 
होता है। में खड़ा देखता रहां। दो तीन स्त्रियाँ आईं, उन्होंने सत डाला, 
आर उसने तोला और आवाज़ दी कि इतना हुआ। मुंझकों कुछ भ्रम हुआ 
कि कहीं में कुछ ग़लूती तो नहीं समझा। मैंने उससे पछा कि तुमने तो हमको 
ध्सा समझाया था कि यहाँ पर काँटा आता है तो इंतनी तोल होती है, लेकिन 
जो तुमने आवाज़ लगाई वह कम की थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 
ग़लत समझे हों। वह मुस्कराया और उसने कहा कि हम अभी बताते हैँ, 
और बहु एक. जाध आवाज़ और देकर मुझे अछूग ले गया। उसने कहा कि 
आपने ठीक॑ समझा है, लेकिन यह हमारे मालिकों का हुक्म है कि जब तोलो 
तो हर तोल में कुछ कम बताओ, नहीं तो इनकी: मजदूरी इतनी बढ़ जायगी 
“कि उससे हमको; घाटा होगा।। यह सुत् कर में दंग रह गया।. में आशा... 
नहीं करता था कि ऐसी मिल में इस तरह से मिल माछिकों की तरफ़ से. 
खुली धोखेबाजी और चोरी होती होगी। यह तस्वीर मेरे दिमांग से कभी. 


आधथिक हूपू--नैतिकता--ग्रामोद्योग श्प्‌र 


हंटी नहीं। मुझको बड़ा खेद हुआ कि एक ऐसे पुरुष के बारे में जिनको 
मेंने धर्मात्मा समझ रखा था मुझको अपना विचार पलटना पड़ा। उनके 
यहाँ युवकों को इस प्रकार की आज्ञाएँ दी जाती हैं कि तुम हर तोल में धोखा 
करो। यहाँ सरकार सेर और छठटांक के स्टेंडड बनाती है कि कोई धोखा 
ने करें। इण्डियन पीनल कोड में एक बार भी धोखा देने के लिए दण्ड 
वहाँ यह धोखा एक योजना की तरह चल रहा था ! में जो कह रहा 
वह अपने अनुभव की और आँख की देखी बात कह रहा हूं। में हर एक 
मिल मालिक के ऊपर कोई बौछार नहीं करता। लेकिन उसके बाद मेरे 
मत पर ऐसी छाप पड़ गई कि यह मिल का व्यवसाय धर्म से अलूग होकर 
ही प्रायः चलता है, अर्थात्‌ कोई धर्मात्मो--घधर्मात्मा' दब्द तो बहुत बड़ा 
है, परन्तु--कोई सचमुच अपने को जो सम्हाल कर रखता चाहता है, सचाई 
पर जिसका जीवन स्थिर है, उसके लिए यह राह चलनी कठिन है । तब ऐसी 
योजना और ऐसे सिस्टम को, चाहे वह प्राइवेट हो या पब्लिक, जो इस प्रकार 
से खली रीति से अनेतिकता की ओर ले जाने बाला है, में कहता हैं कि आंग 
छगा दो। यह सिस्‍्ठम हमारे देश में चलने के योग्य वंहीं है । जितनी जल्दी 
हो सके इसको हटाना चाहिये। यदि हम मालिक को सत्य के रास्ते पर रख 
सके तो मज़दर भी उस रास्ते पर आयेंगे। जहाँ मालिक के दिल में, जो काम 
लेने वाले हुँ उनके दिल में, आरम्भ से ही अनतिकता हो तो वहाँ सज दूर क्या 
करेंगे ? मेरे सामने तसवीर केवल रोटी और पैसे की नहीं है। मेरे सामने 
'तसवीर नतिक जीवन की हू। 


शासन ग्रामीन्सुखी हो 


नतिक जीवन यदि हम देहातियों को, मजदूरों को उनके घर पर . 
रखें, गाँव में रखें तो उनको अधिक दे संकेगे इसकी अंपेक्षा कि हम उनको . 
भिलों में लाकर दो दी और चार चार हंजार की भीड़ में रख कर उनसे काम 
ले। मेरे ऊपर यह असर है कि यहे नेतिकता से दूर हटाने वाठी चीज॑.है। .. 
इशलिए में इस बात का पक्षपाती हूं और मेरा यह निवेदन हूँ कि गवर्ससट .. 
गाँवों की तरफ़ जाय और यह यत्न करे कि मजदूर को उसके घर पर ही कुछ 
 ह्यवश्ताम मिले जो बह कर सकता हो। जो-कार्म वहू आज भी जानता हू. 
बहू उसे करें और उस काम के किए हुए उत्पादन की हम जनता के व्यवहार : 
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हर कप ० 

(सभापति से) अब वे भिनट में समझ कि आप मझे भर दे हे हूं 
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यदि बढ़ जाड़े तो पति मिनट ओर के सकते हैं। 
“५ 5 ० जन यद्ट ही 
... जी हंडस : बहत धन्यवाद । मेरे सामने मब्य प्रदना बह है कि यहाँ स॑ 


। 


ध्क रह 


हज शासमस-पथ निदर्शन 


ब्रेकारी दर हो और बह बेकारी दर हो नैतिकता की साथ। बेश्या बना के 
किसी को रोटी नहीं देनी है, चोर बना कर, झठा बचा कर रोटी नहीं दंनी 
हैं। हमारा क्रम यह चाहिये कि जीवन शबक्गष हो। वंश्या का शब्द मर मे 
से मिकला। यह बात याद आ गई कि हमारे देश में तीस लाख मे अधिक 

ग्यायें है। ये क्‍यों हैं और इस तरह अनेतिकता का जीवन क्यों बिता रहई 
हैं? यह आर्थिक प्रश्त है, यह अनैतिक इसलिये हुई हैं कि उनकी आशथिक 
सम्हाल नहीं हुई। मे चाहता हैँ कि हमारी गवर्नमंट इस प्रश्न को देखे कि 

औरत और कोई मर्द थ्रदि कहीं पर काम माँग तो उसके लिये वह) 
काम मोजद हो ” भल ही इसलिए चाहे हमें अन्य जगहां से रपयसों का 
बन्दीबस्त करना पढ़े, हमें उसको तसस्त जटा कर यह यत्त करता चाहिये 
कि जिन कामों में हम हर एक को छूगा सके, वट्टी काम हमें मस्यकर उठाना 
चांहिये। . द 
ने कुछ भाइयों से समा, जो चीन से आये थे और हाल ही में हार 
प्रधान मंत्री जी भी चीन गये थे, उन्होंने देशा, में तो गया नहीं, झूेकिन 
कूछ वहाँ का हाल सुना और मुझे बह सुन कर बड़ी प्रसक्षता हुई कि बहा. 
पर उन्होंने वेश्याओं का रोजगार उड़ा दिया है, वहाँ पर अब वप्यायें नहीं 
हैं। मेने सता है कि बहाँ पर भिखमभंगे नहीं हैं। इससे जान पड़ता है कि 
' उन्ही जप वी जाप योजना एऐग बनायी है जिसमें हर एक की बह काम 
दस का तथारा छूट है. 
डा० सुरेशवस (औरंगाबाद) : चीन में बेरोजगारी ज्यादा है।... 

. श्री इंडन : में ज्यादा तो. जानता नहीं। मेने सभा है कि बंता पर . 

यथार्थ नहीं हैँ और उन्होंने वेश्याओं का रोजगार अपने यहाँ से हुंटा दिया 
है। यदि यह सही है तो जाहिर है कि उन्होंने उनकी लिये कोई और रोजगार 
दिया होगा। में तो वहाँ. गया नहीं, जो मेंने सवा वहीं आपको बपछा 
रहा है। मरे एक भाई ने अभी कहा कि| जीत में बंरोजगारी है। » 
वहाँ पर बेरोजगारी है तो उनकी उसे हक करता पडंगा | 


गामोस्वादिल बस्येओं का उपधोग 


च्न््ू 


पे, 


- में अपने देश की बात कह रहा है कि हमारे देश में बेरोजगारी को दश 
ऋरने का राम्ता यह € कि दम गाँवि में जावार इस यान की लिएयारी मे 
कि जा काग गे. ने आारंगा उगमा हग बहीं पर ता, सागरएएहलो को 
6 लक्ष ह भे गछ रुश काश छा, जार भा शिद्रास्ल जाए सजग ए। भी पे 
कक होए उसी भा को ब्वद्वार करने जी सनाये सगे कता है। यो नाज 
गार दंदा ॥| बनती हूं हमे, जाए का शाजव दागा, जानी जायागालाओं 


। 
ध 
सन्हाों गे श्ीमित रुखगे जार हमारों जआनदमकलाय उरों तनु की हारी दो 


क्््च्स 


आर्थिक झरूप---तैतिकता--गमोद्यीर . ०.४० 


हमारे देश में बनती हैं। यह काम थोड़ी तपस्या का हे और इस चीज़ को 
ऊंचे स्तर पर जो लोग हैं उनको चलाना पड़ेगा। में यह कोई नई बात 
आपसे नहीं कहता हैं । मुझे याद है कि इंगछड में जब लेबर मिमिस्ट्री थी तब 
| के एक मंत्री ने भी इसी प्रकार कहा था। कुछ अनएम्प्लायमेंट बेकार 
वहाँ पर थी, तब उन्होंने कहा था कि इसको बंन्दः करने का एक ही 
रास्ता है कि हम अपने देश में सब सामान बनायें जिनकी कि हमें जरूरत 
हैं और बाहर से हम सामान ने मेंगायें। आज हंस अपने यहाँ देखते हैं कि 
कितना धड़ाधड़ सामान विलायत से चला आता हूं, मोटर गाड़ी से लेकर 
छोटी से छोटी चीज़ तक, यहाँ तक कि चेहरे पर लगाने का. सफ़ेद पाउडर 
'तक' भी विलायत से दोड़ा बला आता है। . भेरा सझाव' हे कि हम इस 
« दिदा' में सस्ती करें और इस बात को देखें कि जो चीज हमें देहात में मिलती 
उसका व्यवहार बढ़ायें। जैसे देहात में कुम्हारी का काम होता है. तो: 
हम इस बात का यत्न करें कि कृम्हार को वहाँ पर काम मिले, हम उससे 
काम लेने के मार्ग निकाछे। जब हम ऐसा करेंगे तभी हमारा रास्ता स्पष्ट 
होगा । 
. खादी के ऊपर गबममंठ ने कुछ पहले की अपेक्षा ज़्यादा खर्चे किय 
हैं।. खादी के संबंध में उन्होंने अनुमान झूगराया कि इस वर्ष दो करोड़ रूपये 
की लागत वी बनाई जायगी। पहले कम बनती थी। आगे का अनमान 
है कि घार करोड़ रुपये से भी ज्यादा की बनेगी और इस तरह से बढ़ती 
जायगी।. यह मेरे लिए एक सखनन संदेश है। शदि खादी के ऊंपर बे 
दिया जाय और अन्य ग्राम उसांगां वे ऊपर बल दिया जाय--तो मेरा 
. अपना विश्वास है कि यह बेकारी की समस्या बंहुत कुछ दूर हो सकती 
और साथ ही साथ हमारे जीवन में कुछ अधिक नैतिकता शा सकेगी. और 


जिद जाजेड्ा समर्थ है। सका । 


अर 
मुख्य आवश्यकताएँ 
१९ मार्च १९५५ को भारतीय लोकसभा 
में बिस विधेमक पर बोलसे कुए 
मंत्िमण्डलबंचित मंत्र 


सभापति जी | मेने बहल देश में विचार किया कि कुछ शब्द डे 
विवाद में में भी निवेदन कझू। मंसे एक बार पह्चछे भी इस की मंत्रियों 
से वंचित बेचों की ओर ध्यान दिलक्लाया था। मंत्रिमंडल वंचित बेंसे शोभ- 
गिय नहीं लगती । 
थी शी ० डी० देशभर : बंजित संतिमंत्र | 
श्री टंडन : यह हमारी संसद का दर्भाग्य है कि मंत्रिमंडल यह आन 
हयक नहीं समझता कि उसके विषय में जो बाते यहाँ कही जाये उनका 
बढ़ समे। बवोबछ एक वित मंत्री जी उपस्थित हैं। यह सब है कि ने शासन 
की एक मझा एन आभास निसे की संवदन नग्न हैं । परत यहाँ सदस्यों 
की मी भिज्ञ लिए मियागों के बिदग में भी १; गेल है। मे पिछले 
संत मे भा का था मी मन सांज हििपसा गज अहस हाती है तब रात 
मंत्री उपस्धित को, दकोकि सड़े भा योागित गर्ठी हे कि भें किस पर बीरगा 
और मेरे भिन्न किस पर बोलेंगे, मझे छट हूँ कि में किसी भी बात पर बाल 
'सके। परण्तु यहाँ जब भिन्न भिन्न विभागों के मंत्री नहीं हैँ तो स्वभावत: 
वह उनसे सब यादों की गहीं संनेगे गद्यपि' सम्भव है कि कभी उनकी कान में. 
गा | ले पहुँच जाय॑। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार को सम्मन्ध में पल 
तु ह! ६। । शड़ा सम्दर शब्द हु। किसी किसी ने उसको पंथ 
ला बना दिया है। बह भी एक अर्थ में सही है क्यों कि पंचशी ले ही पंच शिला 
छठ | पे १8२ / थे साश वाद ऋाज के पवन गा लग; रा काश भा आाहती हट कि अपने 
'ब्यूबेदाए वा ला एक शी ती सके दि मे बहा प्रगर्बित रह । एक शीछ: 
यह बाहला हे कि जिन राज्य गंराद मे संदस्यगण अपने विज्ञार प्रकट करें" 
“उत्त सगय संत्रिगण यहाँ पर उपस्थित रहे। में ती खा हूगा कि उसके संथा.. 
बुत दाजटाहई का आह एछा हजअरग || | ह् पक ' 


'ककन बाड़ र॒ का ॥ २ 
नहा न] 
नी हु बुद।* हा] है ६१ 
जब ना 
$ 


बॉ 


॥ 
[ 


मी का मा बजट हिन्दी और तागरी' अंक 


; ड्ब् । न्ड 7. दा न ज का ॥8) ज 5 न है 
चिले गंदी जी मे 7 पी 
5 | जहा 
जताहण एा हूँ। *.] शा पा हु व यू ॥* | अड ह पक बब०० हु० । बा] पा हो ॥ न जा 
बाड़े हा सब के थे इस धर फंसा कट्ट सबगा। #ऋछ सागर वा 
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निवेदन करता हूँ। पहले में वित्त मंत्री को बधाई इस बात पर देता हूं कि 
उन्होंने इस वर्ष अपने इन पोथों के कुछ अंश हिन्दी में भी प्रकाशित किए 
हैं, उनका भाषण तथा कूछ और दो अन्य पत्र हिन्दी में आये हैं। यह शभ 
प्रारम्भ है। में आशा करता हैं कि अगर्रू वर्ष सम्पूर्ण बजट हिन्‍्दी में--- 
गिरी अक्षरों में और नागरी अंकों में---उपस्थित किया जायगा। 

श्री सी० डी० वेशमसख : कुंछ नागरी अंक हैं। 

॥ टंडन; मेले कहा कि में आशा करता हूं कि. अगले बंध सम्पूर्ण 
बजठ' टह्विन्दी भाषा और नागरी' अंकों में उपस्थित किया जायगा। 
.. थी बेशमुख.; मेरे कहने का भतलरूब यह था कि जो रोमन संख्या थी 
 उच्चकी जगह हमने सागरी अंकों का उपयोग किया है और दसरे अंकों के 
लिए अंग्रेज़ी अंकों का उपयोग किया हे। क्‍ 
... थी इंडम : मेंने तागरी अंकों की इसलिए चत्रा की क्योंकि संविधान 
में अंग्रेज़ी. अंकों के. लिए कहा गया है। अब भी हमारे विधान, में यहे 
कृठकः उपस्थित है कि जी अंक हम प्रयक्‍त' करें बे अंग्रेजी अंक हों.। ये 
अंग्रेज़ी अंक हमारे देश के लिए कलूक हैं। अपने में वे अच्छे हैं। हम 
अंग्रेज़ी भाषा पढ़ें, . में उसका पक्षपाती हूँ, अंग्रेजी भाषा को पढ़ने में सने 
अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग लगाया है, जीवन का बहुत बड़ा अंश 
अंग्रेजी के ऊब्रे साहित्य का अध्ययन करने में मैंने छगाया है, मेरा उप्म्से 
) कोड तण लड़ क्ला प्रा न जएरल क्ाध्रएण दा गु| सापप रा गज सादा प्र [7 हर फक्रिः न 'शग*ी' 


जि] त प्रथम बारा पर्ण्य सागर अझ्सा को पयोगे के साध न 
अंधजी कॉको वी मिलान, गो सेना निधदन | मि भा अनिलित या ट् 
आए उरानते किती ने जिस || झ्टाला है। मंद बाड़ना लिल मंत्री 
| ; “| 7 किः 3] ह॒ ( ४१"45%| !्‌ ३ जाज भें ४। ४7१] | गतिश | | री 
द्रग भ . अधिकार हैं, कि जिन शव का गाह बड़ उपथोंग कार 


एँ 
सन कितना: उन पा मा ना ग । का कि पे 
न दा न क्लब न डक ] - | ष्कू रत च्च्क कल जन लक बन हु" मम जा ] कम्मा ॥ हु ४ ॥ नल कल | 
४४ छ। हा कारण म गन का इडतक बा साहनल किले कि सम न 
| बा न 


0३ 0 न मो के अल गम रे के लत रत हि और 
| पय जाजट विन रण उम्दा अदा हे आर बारा जगा भर काया 
7 ए०/5४7 | 

विवेक का कागज पर क्र 
'। जकम ० व्णया' थे कर 4 न दी कम फ क् ' ता ड। ४३० कर छल की न दे अडड ड़ जम के दा ्क्वब ४ ॥ कूल 
पा नर न ट्| हक ई। ४ हाट | डर हर :०॥ लय [ | ८27 मम 7 | ध भं 
ढ ही ५, है ्छ 
कप. पाई स्पा तप पिता प्राकाणय ह् जि 3५.० झा 
7 72 3789 जहर जा को किट ॥> ६४ है ६ पं ॥ ले जय बागणज वर त्‌ 


॥ 
ट एगाओा है, यह अगर ने लगाया होता तो अच्छा था, वंबोफि उसमे 


फरझ्ाय आशखज़वारा का ह॑। दिया, पशुछण ए्रच्सुओणआ के ऊपर कर झऋगाया 
कम # ब्ा पा | ब्रबक हुआ गत गे निआ | हि पक हा हि आि क आाड + & ध्प्गय ४ पति जग्काण नी बि जणा। 
वे आीहजार्नज | अखबार सब हा जाए का दवा फा अद्त शाज नहा है, एक 
जैच्छ पम्न 


' हे 7 ॥ ॥ | ।क्‍ | हु (०५ | $१66 ्ण भ्ह्‌ ' ते 8। | | छः [। ए*< | कह | | 5) ९ पृ घर पाते 


१६४ दासन-पथ निदर्शन 


नहीं है। में चाहँगा कि जहाँ तक सम्भव हो पुस्तकों के, अच्छे साहित्य के 
प्रचार की ओर उनका ध्यान जाय । 
डाक-ठिक्षट में बढ़ीती 

दूसरी बात मझे यह कहनी है कि डाक के टिकटों का जो हिसाब रहा 
हैं, उसमें पिछले दो वर्षों से जो बढ़ोती वी गई है उसका परिणाम यह हज 
है कि सस्ता साहित्य जाना बन्द हो गया। मेरे पास कछ या परसों गोरखपुर 
के कल्याण कार्यालय से दो पुस्तकें आई हैं, भगवदगीता हिन्दी में और अंग्रेजी 
में। उन पस्तकों का दाम जहाँ तक मझ याद पड़ता है साढे छः आने हैं, परन्त 
उनकी ऊपर टिकट ग्यारह आने के लगें हैं। यह में जानता हूँ कि विस 
भन्‍्त्री के हाथ में डाक विभाग नहीं है, परण्तु उसके हारा में उस' विभाग 
से निबंदन करना चाहता हूं कि यहू तो बहुत अ॑ वि, 

श्री सी० डी० वेशमल : हमारा सामदायिक उत्तरदायित्व है। .. 

शी टंहन : साढ़े छः आने की भगवद्गीता उसको अगर मे यद 
मेंगाता हूँ तो ग्यारह आने के टिकट उस पर लगाने पड़ेंगे और श्री ० पी ०७ 
से अंगर आये तो तीन आने और पडेगे और मझको १४ आने देने पड़ंग । 
दो छोटो छोटी और इतने कम दाम बाली पर्तकों के मंगाने की लिये इतना 
डाक महंसूछ, यह कसा शासन का काम है. में इसको और भर्नी महोदय 
का ध्यान दिलाला चाहता हूँ। कल्याण कार्यालय मे एक पत्र भी भेज! 
जिभमें उन्हींने बतलऊाया है कि डाक खर्च में बढ़ोती होने की कारण परि- 
शाम यह हुआ है कि हमारी प्र॒स्तक कम म्‌ मिकलती हैं और इन पुरुतकों पर 
गवर्ममेंट को जितना हम पहल स्टाम्प के रूप में दिया करते थे, उसे कम 
मिला, क्योंकि हमारी पुस्तकों का प्रश्न कम 7शआा। >म्तिए में निवेदन: 
करता सांहिता हैँ कि अगर बम्भव को तो टुय गर भाप लिजाश कर। 


हि 


का, ' शाम 9 | (पट हि अर हि यार ' | | गहँ-बीजना 


गश्य बाल जो में* मन मे जापतो जानने भी सस्नस्त गे है वह सह है मि 
उस भी आपना एसान साय झथोंत ससका काभ हो, बन लगई के ना 
कार, उरा १० अशत क्रम शा है आर सरकार: का ध्याम अंग्रेजी शासन- 
कक की तरह अब भी शहरों की तरफ़ है और गाँव की तरफ बहुत कम 
की सिंधाई सोखनीने | फाछ जूझ पहुँचायेंगी, परत आज पी. 
मतयतः जितनी आपयोी यीजनार्ग है उगमें शहरी ब्दि नंगे तता जिद है! 
तं का तआाभ आपदा कुज सक्षत ही जादा शे। दस गिछाई भंग सताग 4 चार] 
था, इस बात वर कि जावध्यकला मद ए वि, देटायों में मपमां से आमनिमांण 
था जाय। मैंने उम्दा नाम बाशिकारड सीजना दिया था जिस हण 


गुट के साथ एक छोटी बाटिका हो, क्िल्दृस्तोन के बागी ते कोई पैसा मर 
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ने हो जिसके साथ थोड़ी सी वाठिका न हो । मेरे सामने यह रूपरेखा हू कि 
देश के ग्रामों का कोई घर ऐसा न हो जिसके साथ कम से कम आध एकड़ 
भूमि ने हो। आज: के ग्राम दरिद्र हैं, घर देखने के और रहने के योग्य नहीं 
है, गंदे और बीमारियों के स्थान हैं। बीमारी फलती हूँ तो आप बांदते हू 
ओऔषधियाँ। इनको आप ने बांदे। यह ओऔषधियाँ: आपकी <ब्यथ हैं, आप 
इन पर करोड़ों रुपये व्यर्थ फँकते हैं। बह रुपया आप छगाइये ग्रामों के सथार 
 में। चाहे छोटे घर हों छेकित उनको आप आध एकड़ भूमि आसानी से 
सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई नहीं ह।. पिछले बंषे जब में बोल रहा था 
तो ब्रित्त मंत्री जी ने कहां. था कि भें यह योजना योजवाकारों .के पास 
अर्थात्‌ प्लनिंग, केश्मीशन की पास; पहुँचा दूगा। में जानता हूं. कि - उन्हें 
पहुँचा भी दिया। में यह बात इस्नलिए जानता हूँ कि बहाँ से एक आदमी 
मंझसे पूछने आया था कि आपकी क्या योजना है। मेने उससे निवेदन कर. 
दिया था, परन्त आज आपके बजट की किसी बात से किसी रूप में यह नहीं 
जान पड़ा कि आपने कहीं एक गाँव भी उस योज॑ना। के अनसांर बनवाया 
हो, था आपने इस देश में यह यत्न किया हो कि हंम एक गाँव ऐसा बनायें 
जिसमें बीस, पत्रीस; सौया दो सी कुटम्बों को आंधि एकड़ भूमि वॉटिका 
की लिए दी जाय। आध एकड भूमि कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे देश 
में छऊगभग शास कंरोष्ट मस्िवार हैं । बा 
एक पानमोय सदस्य : धाहर नो लोगों को निकारकर। हर 
श्री हंडन : हर पर्लार के लिये अगर आध' एकड़ भूमि में तो साढ़े 
तीत' करोड़ एकड़ भ्षि हुई। इस प्रकार से साढ़े तीन' करोड़ एकड़ भा 
: देना बहत आसान है। फिर यही तो जा कर अंत म॑ पक्ष्यमी, इस समय 
ऑरग्ण करने के लिए थीड़ी भूमि में यह काम किया जा सकता है। गेश 


निवेदन है कि अगर इस प्रकार हे ग्राग बनें तो दवाओं को आवध्यवाता 
नहीं होगी। छत की बीगारी का गास निद्यात नहीं रहेगा। बह जाप से 
आग भाग जावगी। एक एक अर जलूग जग वर्ग । आज क॑ ग्राम चर ते 
एक हुखह भ॑ गे एए है। ग घर की दीवार एसर घर की दीबार से मिली 
हु£ रहती #। मे छोगे किस ठ5-वो2' ही रत हैं। गश तो ऐसा 
लगता है दि जिलगी हारी बोजनाम हैं वे इनारे बामों की और पहों भः 
पट्टा है, वे शहरों को भार भाग रही हैं। हहसों ने अभ्रेज़ी राज्य में त्राम 
का जापण किया। शोषण शूटराों वो जाग वी लिये किया गया जार गांश 


डढ 
ह। हहकाा छान न. 


जावेद हह। शाज आयश्यदसा यन्ष हे कि जाप आमों वा क्षीयण्ण बाद कर. 


एव झखनतां लिये पैदा ऋूगाण। जाज जां धनी यांगी छा हूँ जाप परम 
(शा कूथ। अंग्रर जाए र४| ता भा बीहत | जाप उसका नाए ६ | 


। 
हशः 4 ५. पड या वि ४ नि िः दत्त 
दया | या सोदाजिशम मं, उोकिंन जावब्यकता गड़ है कि जितना सम्मा हैं, 


कक क्‍ शारान-पथ निदर्शन 


उस पैसे में से, उस सम्पत्ति में से एक अंश आप सिकाल कर भ्रामों को दें । 
समनके मकान बसाने में सहायता दे था उधार दे। उनमे से बहल से आदसी 
अपने परिश्रम से अपने मकान बसायेंगे। भर्ू हो बह कक्ल मकान बलाये। 
हाँ आवध्यकता हो कप आदि तथा मकान बनाने के छिए आप सहायता 
दें। में यह समझता हूँ कि यह ऐसी योजना है जिसकी आज आवश्यकता है । 


हिन्दी आयोग 
व में कुछ शब्द हिन्दी के बारे में कहता हैं। संविधान ने यह कह 


धर 


है कि संविधान के प्रारम्भ से जब पाँच वर्ष पूरे हो जायें, उस समय तुरन्त 
एक हिल्दी कमीशन बसना चाहिए। में कुछ समझ नहीं पयथा कि बह अब 


तक क्यों नहीं बना। संविधान में अंग्रेजी को जो शब्द हें बह यह है 

४० ह|06 247 एएआ धीक्षा।, 6 छः हेडाआकातओ। ण विएल एरांक्ाफ़ 
' ॥0 (वर राह छा (॥9 (0॥8॥॥00॥, 7 

में बीच के शब्दों को छोड़ता हू 

ल्‍ ५ तार्तहण टाइप. 8 एशाएांंफणा छएी, शी्ों 
एकाओंड! की ॥ (॥तोीपारश।, देत्यादि इत्यादि'' 
.. अंग्रेजी भाषा के बब्दों के स्पष्ट माने हैं। ऐट और आफप्टर' में बहुत 
अबर है। मुझे मालम हैं कि आप आयोग वनायंगे, बह बनेगा अवश्य, 
केकिन मुझको आश्चय गंदे लगता है कि आपने इतना समय क्यों लिया । 
मुझे ऐसा जाने पड़ता हैँ कि: आपकी प्रक्रिया ठीक नहीं हे और आपने संबि- 
धान की अवह्ठेलना की है। में सो यह आशा करता था कि जिस दिस २ 
ज॑नबरी होगी, उसके दो एक दिच पहले से ही गजट में समाचार आयेगा। 
संविधान के अनुसार २६ जनवरी को इसकी घोषणा होनी चाहिए थी कि 
 फमीदन संग गयां। लेकिन प्रेजिडेण्ट ने अर्थात गंवनमेंह ने इसकी धोषणा, 
पहीं थी। एसमें सुझंकों स्पप्ट संविधान की अवहेलना छाती है। य॑ ठ 
« अबंध्य है कि आप इंस काम को करेंगे लेकिन, जितनी जतदी हो सकी, आपको 
इस अुद्धि की पूत्ति करती चाहिए। 0 


2 शिक्षा विभाग... के 
हिन्दी को कौम को विधय में में शिक्षा विभाग को. कुछ रिपोर्ट आदि 


बैक... हूंरे 


देख रहा था। मेने आशा की थी कि गुझकों शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में 


० 39008 त् है श 20 __ ४ कभ, + 6 अप आग 
पी नल आल रत हनन; ः द्न्कता न ही 0 गलत मं 8५ हा क न] हे ॥ | ॥ 3 कं ट्रक £] | स्काश पंच, ४६: झड़ 
पण्ण अधिं॑ जानी थी खिलेगी। 5 गो शर्यग्ताओ की बह्ण 5 वि दाधंगों की 
ज्ब्न्ीी 

ज क् ध्ड व्ब्क्य हि | ० अऋ्मी बच जे न जया ऋाऋक हु प्‌ 8 कहर कर्ज >क 2 डर न हुब किक ख्ाष्ू कर रा ८४. क् ्॒व ड क हु फ्ध है 
हु । | न । 47०॥ कं पर || ्र | ४ १ हु | ॥॥. "६ कि | | हि १ फ् न्‍॒ ई हे १५७] * कर [ रत हि 77. १3) 98] 

ही] », हूँ - न ५ 
3 ब्ण्छुण छू पु शक * श््ट ६ का 'उ.उमा बडा 0 ब््ग्क हासन बन नगर | + + ेगड कु ध० व नर बता छा ४ ०य हुण हुक डण्दूू अपना | 'कन्बं, विश के 
उनाडिरण हे रत कान का।। जो हर्ट उन ही जोर में निप्मली हे की 
हु ! आम जब नम. कम हब, श * +। फ््‌ | हर | ्ज | है के |। | रे $। ५ हा 
हक जा हल ड' बच णका खाच्णयू डा ट 0 ] ; ७० दी कत' कद रा अबू कह दू ॥७% हुता छ् ५" डक दि श्र 

दि पीत। | ॥ जला । इर्त् हे ये ४ जा के ।॥ हैपण रा ०7५ 


मुख्य आवश्यकताएं द १६७ 


प्र कछ रुपया काणी नागरी प्रचारिणी सभा को हिन्दी कोश के लिए दिया । 
पारसाल मेंने इस निगय में बहत व्यौरे को साथ कहा था कि उन्होंने जो 
अनदान अथात ग्राहस दिये हैं बह कया समझकर दिये हैं। आज में जानता 
ताहता हू कि मेरो बात शाही निकछी या शिक्षा मंत्री की बात सही निकली । 
कहता हू कि शिक्षा मंत्री को बात बिल्कूछ गलत निकली, उस समय 
भी उन्होंने ग़छल बसानी की थी और इसका जो प्रम्नाण है उस्तको उन्होंने 
छिपा दिया। प्रमाण यह है कि उन्होंने ६० हज़ार रुपया 'हिन्हुस्तामी कल्लर 
सोसायटी को एक कोश के लिए दिया था। में आपको स्थरण दिलाता हूं, 
शायद आपको या | ही कि से कहा था कि यह हिन्दुस्तानी कत् 
सोसागरढी उस योग्य नहीं हूँ कि वह कोश बसा दे और आपने अपना रुपया 
मपत फेका है। यह काम देगा चाहिये था नागरी प्रचाशिणी सभा को था 
हिन्दी ग्ाहित्य सम्मेलन को। मेंने कहा था कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन . 
सी तरह का कोश बना रहा है। आपको थाद होगा कि 'हिन्दस्तानी कल्खर - 
सोसायटी के कुछ शब्दों के उदाहरण भी मैने दिये थे। वह शब्द यहाँ के 
विवाद में आये थे और बिल मंत्री जी की वाणी में भी जाये थे। 'कंबिमेह का 
अनुवाद खोली! किया गया था होर सेट र का जदयाद विचकिन्दी किया गया. 
था। उस पुस्तिका में से मेवे बहुत से शब्दों के उदाहरण दिये थे। मेने कहा. 
था कि यह संस्था इस यीग्य नहीं है कि ठोक फोश बताये। उस संस्था को 
सपर्य दिये गन, हल उसने कोश का उभना बना कर दिया।. यह में अन्दर 
बी बात बंत; 7ज है, सिो३ यी बाच बंहीं क्योंकि वह बात तो छिपाई गई ।. 
मर्मेट मे :ग सोसानही के कोन वत समता देगसे के लिए एक छोटी सी 


| ई जाय ण +। अजित इया। 5 ० ७ ा। । | हद व प्र मे । ॥ #ऋ पा 7 0 | 7 #/ दा दि डा 
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| ॥;|3४ | हा पु रजाई फंजेदल्सफ्र्ष तर! ले न जाल पालक 
रह जी ३ मद ०58 कक “किक हो को 20 बन 5 भर 5477 जन दो गन्पन: विस अप (० मद शक 
शाला सह] हाट | छझावाग में जानता | कि उछ्य सियाट भें बद्े लाल कहें गए | 
फ्लो | जबार पा वा । है हैं" ] पद. शाप 2 9 | मामी इक की अं श्र 85% प्र +, न म्जचड्ा ह॒ मिल न चक्र 
४ सलाम पजलीा: (खिल अऔीडल८ रू पा 0. ूजाए/६ परएउ ले 
दे | 
है हु 
बच ब्ू की हल क्र 
एद्खिघि ; आाज जा गए। 


“डस : गे भाहत। था कि अबर थाज शिया मंत्री बड़ा होते वा 


| पूछता। उच्च समेंढ़ी में अप्छे थोच्य जादगी द। धटबधार 
न] दो हज ० ब्ष ] बह च्द न्फ 
ल्‍ नी ड़ ष्क न्‍प ह बी डक | पक | न | की 7 ] कण 2 द् बण्कड पा ॥ तर कद हल छा का गृ राय षट शक ॥६४८ मम एं गु र 7 मल न्य ॥ बढ लि हि है ५. गाडु०ण णापा नम हा 
नी लेदर को भी छागे थ। अगर जागभाडा पविवंगंट छा हो जादगा सहुत त। 
लव | ० ब्ूक4का ०2५ ७. 8० कु बढ व बज (8 व्क है | बागतमल व० दस. हे पेन अम्मा हक यम *०( १६ आन ६ अकक कह... न्‍त न वाला हि 2 शक जज] | 
| # 7 शा | | ् २६ शं प्र! | फट |  ऊफ् जज | 5छ७ | | <वे गगन 0] झा || ] कर । 
न | ७५ हद न बह मं 
न] न न मा है ०२ ४० * हक नमक न । न्ण्ट हु हवन इनाटन ० अर अ ० बन हुए है पा 
पार नदर्णी थे, उसके उस केमदी को श्योट सर हस्ताक्षर हैं! उत पे४ 
हु रु श्ि हि हे कि ७. न जल | ३ ह ब्प्छू ड़ + छा नि ] कि ७. बण्ूखों कक ब्ब्यू (बता हू बगकुयार प 
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बढ हे डक १ बज छ हा. अब टच |; | ] है 5 बल 7 । पका । ] # कम बन. ॥ न 3 गा आओ आओ 7॥" ' न 
ध ; ॥] | । | 9 न | बह व । 7ा ३ ५४। 5 [| गा ्। भ्ञ री ' | “दे | बल | ' | 5 


पर 2 /५ 
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"हे हिब० ० ॥' 2० हुनकन मय हम. हुनग. 
भी आय 34 किए आहट धम्भंडन ते विला आपनो स हायता के एन 


१६८ क्‍ शासन-पथ भिदर्शन 


कि । 


कोश बनाया। उनके २४ पन्ने इस कमेटी के सामने आगे। इसी रिपोर्ट 
में कहा गया है कि यह उससे कहीं अच्छा है और मानने के योग्य है और 
सम्मेलन का प्रधत्तन आदरणीय हे। छेकिन हिन्दी साहित्य संम्मेछन को 
कोश' बनाने के लिए एक पेसा अभी तक नहीं दिया गया और सोसायदी 
को बहत सा पेसा दिया गया। ग्रह एक उदाहरण हु कि किस प्रकार से 
हिन्दी का काम होता है और किस प्रकार से पँसा व्यय होता है । 


हिन्दी के काम में प्रगति 


भें और विपयों पर भी कुछ निवेदन करना चाहता था परन्त में जानता 
हैं कि और भी लोग बोलने वाले हैं। में अधिक समय नहीं झुगा। मेर 
निवेदन यही हैं कि अब हिन्दी को काम में अधिक प्रगति हो। आप 
बरहत जरदी एक कमीशन बनोयें। जौर कमीशन बनाने में यह ध्यान रखे 
कि कौनसे कौन कोग उसमें रहते हैं। उप्तर्भ जाप इस प्रकार के कोगों. को 
रखें जो न्याय कर सकें, जो निडर होकर अपना काम कर सके, जिम॑कों 
न शिक्षा मंत्री का डर ही और न प्रधान मंत्री का हर हो और न बिन्न मंत्री 
जी का डर हो, और जिनको हिन्दी का जान हो। जाज तो एक बड़ा तमाशा 
हैं। शिक्षा विभाग में ऐसे छोन हिन्दी का काम करते हैं जो सवये प्लिन्दी सह 
[नले। जो इसे बियागे के मुख्य सचिव हैं वे तीतों छेसे हैं जो हिन्दी के ज्ञान 
से आउशिबम हे) जो हप प्रकाश हिन्दी से अपसिभणित हैं थे रे केसे हिन्दी के 
काम कर पायंगे ! जिनका हिन्दी जगत मे सम्मान है, जिसकी संयार में. 


का, 


लोग जानते छः कि इन्हे छिन्द शा आती है, इस प्रकार का आदामियों का. 

आप कमीशन बनायें। 

क्‍ मेने सता हैं कि हमारे भाई भोविन्ददास जी ने आज ज. कह चची की 

, दे करोड़ों मप क्री । आशड | पट | परे 520) भिनेक्ष्म किया था का 

$ करने का! आप चर्चा हिस्दी के लखाने नी कन्‍्से 8 । में तो तत् 
| लगी दी प्रशाति चात्य हे मद जाए टिस्दी की कूछ ऐसी 

 लनिकलदा पसे जी ऊन गर्जों के गया: जा गंयाती । छे प्रस्थ पर . 
। 


४| ५ 
गा । 0 पु ० 5४ हा कण्लला फट 77 «पा देता न भ ' 
/ड जा 2० देती ₹र॑ ऊपरी हज जाला छू । जन कटा था | #गाह भर ध एस. 
ही गा ब्ण्श्ज् हक. न्प्र बन 5 वन ३ न] कि हैं बजकर ] ण्थ् न है न्यू ब्गआ नह |] हा न आप हे | न] ल्‍ 5 
भीजीश पास कब निके जगा | यो भाई गान गो भे॑ आप 3१ साहित्य 
हा "पी न लल पा ४६ ४ प्रटटा स्मित्भाधण परम्थ हा जप ४ | | 7: | ४/ व ४ +6४ हा 
। ॥ शत “«। ५४६ +', 5," गन लि छाा3] ६४-६१ ४ टू (४! ॥१६ ॥० | | ४ १ र्ष 
0. पता दए 0०३ फि कण पा बह वी झादओ सा्णों फ्िए्ा पा []4 ४ 556 0 077 जगत ह 
व के हि ॥ कण ही काली घी [4 गर।। 3) अर्ज ॥। १ | णृ 
ह्ँ श्र 

7 || हंह। ब् -- 7 रू | हट | दि हाट व षु ! हिल ध न हक दिन हक [| यु कं हा । ् कह 
की हिना ४ बडा जिशा। 440 47 अध्यलि। चड॥ ७ लि आग «४ की केस 
ता जज +] है जा पीला जाय बी ॥ व्यू ह चुत कप ५ कल ' तु ब्न्ग्आ 5]! पु | ३ |] पा हि नियत ' 5 ३३! पृ ५9 403/: ; कर शक 

| 7. ४|',..॥.। "पद |, ] कई के "इक एफ (4'. $-| 
री ॥:। न धय। ४५. ॥ पु | एल! क्‍ +॥। हि ओह ध ॥ | ;' हि । कक (कई, 7 कप पा 
5[।*॥। ६8९ ६ हज ए ढक ॥औउ ; | बल ह॥ न 0 धो ' रे ॥ कार आय #. आह 

डी न हं 
बाबा बा न ला | ब्त ,न्‍न्‍मक ब््क | हा ब्् ४ बुन्हु# के हक न] 
जा लेदर जानिता 2 7] पैन छा गे नलहल बव; झा शा | था गज 75) 
न] 
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विषय में अधिक जानते हैं। मेरे जीवन का. बहुत बड़ा अंश इसे काम में 
गया है। इसलिए यदि में कुछ जानता हू तो इसमें कोई बहावुरी की बात 
नहीं है। में देखता हैँ कि जिन लोगों को. हिन्दी की जानकारी है उनको 
शिक्षा विभाग में नहीं रखा गया हूं। में कुछ समझ नहीं पाता । शिक्षा 
गी जी योग्य आदमी हैं परन्तु उनको हिन्दी का' ज्ञान नहीं है । इस कारण 
होना तो यह चाहिए था कि वे उन छोगों को अपने सचिव मंडल में रखते 
जो उनकी इस. हिन्दी न जानने की त्रुटि को पूरा करते। लेकिन 
इसके बजाय उन्होंने अपने सचिव ऐसे रखे हैं जो उनकी कमी को और 
बढ़ा रहे हैं बजाय इसके कि उसकी पूर्ति करते और हिन्दी के लिए अच्छा 
काम करते।.. ै की 


. औद्योगीकरण से अनेतिकता 


.. अध्यक्ष महोदण, में आगके द्वारा त्रित्त मंत्री जी को ध्यान इस ओर. 
दिलाने चाहता हूँ क वह ब्रामों की ओर अपने शासन को अधिक बढ़ायें।. 
मेरे सामने यह मुख्य बात हैं। में रात दिन इंडस्टियलाइजेंशन: की. बात 

सुनता हूँ। में उससे हेरान हूँ । मुझे वह अच्छी नहीं रूंगती, बिहकुछ वाहि-. 
यात हैँ। देश इंडसेट्यलाइग्ेशन से नहीं बनेगा। देश इंडस्ट्रयलाइजेशन 
से बेइमान होगा। अभी सात आट रोज हुए एक बढ़े व्यापारी मेरे पास आये 
थें। बह आपके एक मंत्री की शिकायत कर रहे थे। मेंते उतसे पछा कि . 
आपकी राय में व्यापारी कितने प्रतिशत इमालदा+ होते हैं, झहोंने कहा 
कि व्यापारियों में एक ईमानदार नहीं है। गुजकों यह्ठ सुमवःर बडा भवका 
छगा। में भी देंश को कुछ जानता हैं। में जागता हैं कि जो छोन जमिक 
धन एक करते हैं प्राय: उनका रास्ता नचित होता है । आज आवश्यकता 


जेट # कि में जा अनेतिकता फैटी हइ है उसको बच्द किया जाप। मंने 
0555 [प्र ४77 | ला त्णात दा सूत।| कह! ५7, है] [एल ्राषण 7६ यह कही | 


कि यह उ्मित मे कि हम दंदा की बम [पार परस्त धन वी व्धि' में च क्‍ 
घागशा्ग का ध्यान रखें, अगजित गरते ने शस्तियार करें। उस वर में कुछे : 
में जा गया का। दादग ग॒द जुना कि हृधार प्रधान श4। गे भरे उंश 

लापण की खा कार्मश पार्डी में की। भे बहा उपस्थित नहीं था ! 

पक्‍हह भरे साभने आसे थे। अरे झापने जाएण में कटी था कि हमओी ना 
| आवश्यकता »विया ५ ग््भंयाएत की आवध्यकता अधिके हूँ, 
से की उदनी आय््यक्ता नहीं। इमार प्रणान मंद्री ने जपगे भाषण मे 
था कि हंटन जी ने सारफ़ स्टेइडे की बची दी, वर्ग तो उद्योगों का 
रंडाग॑ का विदय था, बड़ बहक जये (| उम्हाने बेर कथन की बहकाना कक्षा 
भा। जो ब्यागारी राग हैं जार जिनका मख्य उल्ेशश बेन कस प्रकारंण लद्ष्म 


तर कं || 


५ 
| 
| | 
९! 


१७७० शासन-पथ निदर्शत 


की बद्धि करना € बह तो नतिकता की बाल को बहकना कहते ही है प्रम्तु 
मरा निवेदन है कि यदि गांधी जी का त।म (कभी कभी हम गांधी जी का नाम 
व्यर्थ ही अपनी त्ूटियों को छिपानें के छिए ले लेते हैँ) कुछ अर्थ रखता है, 
और उनके नाम के भी पहले यदि हमारी संस्कृति का बछ अर्थ है, जिसके 
कारण हमार जागा का आज लक नाग चला जा रहा है, लो बल्न यह टू 
कि हमार जीवन का मरुध आहश नेतिकता है किस. आज जितने 
काम हैं, क्या व्यापार, क्या सरकारी सोकरी, क्या इंजिलियरिंग और 
उसके साथ ठेकेदारी, क्या वकालत, सब जगह जज अनैतिकता बढ़ी 


हैइ मैं। भें कुछ अपस अनुणत्र क्ष कह रहा € थे बड़े-बड़े महल श्र 
डी के ऊपर नहां बने हैं । कोड़ी ' की एक बहस सब्दर कथा 


४५५२ 


है, लेकिन समय कम. होने की वजह से में उसे कहेँगा नहीं। हमारे प्रात:- 
स्मरणीय भालवीय जी ने मुझे सुनाया था। में उस कथा को कहँगा नहीं 
केबल यह निवेदन है कि यह महल शुद्ध कौड़ी पर नहीं उठे हैं, न बम्बई कें, 
न कलकले को और ने दिल्‍ली के। में उनको देखता हूँ तो हृदय रो उठता 

। काशण कि जितने ऊने महल उठे है बह प्रायः बेईगासी से ही उस है 
आज वेडदभानी का वारापार नहीं है । 


औसत आप-+-दश्द्रिता 


वितसमंत्री जी ने देश की. ओऔसत आमदनी बतायी है। उन्होंने अपने 
भाषण में लगभग यह वहा था कि बहू पहछे २०० रपये वाषिक श्री, अब-म 
बढ़कर २७० या २८० तक हो गयी है। यह अंकों की बात है। अभी हाल 
में पंत जी ने अपने भाषण में कहा था कि नक्ठ २०७ है। में उनको मे। 
है।. इन २५० की. औसत बालों थे वितते ऐसे घनी हैं जिनको शा जा क्‍ 
दी छास्र, चार छांस, पाँच लाख या दस कछांख की ऊपर है। सन्‍होंने काना 
थे कि दस लाख को ऊपर वाले बहुत कम हैं। में उनके शब्दों का ही हवाला 
दे रहा #। पाँच झास के ऊपर कुछ हैं, और दो लाख के ऊपर तो बहुत लीग. 
हैं। दो लाख को भी छोड़ दीजिए । में पूछता हूँ कि २५० रुपये की औसत - 
गदनी वाले किसने है ? आए देखेंगे कि इस औसत से बयादा मी. 
नाले दोफेधज्झ्त ४ है 87 %५॥ काम ॥ ४७७ गर्व श रा 53] का एल; 
दातफः छापका दशा ४१ | एह्धः। पत्ता] मे भी उस फकारर 3 जाए वात 3। ४ 


[| री] व ह हे न 7००१० हवा हर कल णुत द्रेटत रैः आह छत. आ्ातपुन्क जज, ॥ 
पे [ | तर रु बी प्त ् | मीज रे ५५४] 8 [ हट रब रत /् पक गो हट ] 
ग््तरा ने जन है, मा। बाज। संसार आकटा भे बानी गया इक दे. 
हिल है) व्क प * हा का कुल्आगाएं ही. आह ऑप्क। बनता. शिकार +3. बयुहर ब७क हू नह ० धप 3 ॥ इक | है |] बे कि हज | नम छू वह 
के; अहम आते का जानता शागदा २०५ रा वाहक है, डाक फकिषन 


हर श्र 42% ४ िफन #5५ ४5 प्रा 7] 5 कण सपा तर व -वक ५० हू । उप पार पिला 
४ लगी आावितेजा का जाये झसभस बढ़त आपक $ | 


८ हज पादगी की 5०७ 
ः कह "१ $ बल, न्न्नू के रु रा न के जनम «०० हु जानना हम * ग #त डडक.. के ढक 'भ ्‌ | सिल्क के गा नाक 
घ् भज छाती 5।. का ऑन आामदनी ४२७० कप मे काया %ऋ जाए दिशा शरतिरए।त 
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की आमदनी औसत से ऊपर वथा हज़ारों लाखों की है। आँकड़ों की बात 
आप करते है । औसत की ऊपर केवल दस प्रतिशत हैं और ९० प्रतिशत एसे हूँ 
जो इस औसत के नीचे हे अर्थात्‌ जिनकी आमदनी २५० उपये से भी कम है 
और जिसकी आय १०० रुपये, ९० रुपय या ८० रुपये ही होती है । अब यह 
सोचने की बात है कि जिनको केवल ८० हपये साल में मिलते हैं, वे अपना 
गज़ारा कसे करते होंगे। मेरा निवेदन हे कि ऐसी हालत में हमारा कत्तंव्य 
हैं कि हम गाँवों की ओर देखें न कि बड़े भह॒लों को | हम देहातियों के पास 
जायें, उन दरिद्र लोगों के पास जाये जिनकी आभदती इतनी छोटी हे,छतकी 
हम हेसियत बढ़ायें। इस महल वालों को ऐसा! अवसर न दें कि महऊ पर 
महर बनाते जायें। ऐसा करने में कोई लाभ नहीं होगा वरन हर प्रकार की 
हामि ही होगी । 

में और अधिक नहीं कहुँगा। में चाहँगा कि मंत्रिमंडल भविष्य का 
जो स्वप्न देखे उसमभ॑ यह देखें कि बड़े बड़े महल यहाँ पर नहीं खड़े होंगे, 
ऐसे इंडस्टियलाइज्ेदन, औद्योगीकरण, का स्वप्न न देखें जिसमें अरबों और 
करोड़ों रुपये की छागत छूगा कर कारखाने बने हों; ऋरखाने कहीं कहीं 
आवश्यक हो सकते हैँ और अपवाद के रूप में रबख्े भी जा सकते हैं, परन्तु 
हम ऐसा स्वप्न देखें कि देहात में हम लोग जाये, देहात हमारे वाटिका गृह 
की तरह हों, उनके बीच से बेकारी दूर हो और उनको कुछ न कुछ काम हम' 
दें, जेसे भी हो प्रामीणों के जीवन में अधिक सुख्ष लाये। हमारा उचित ध्येय 
भरह हैं। 


श्री टंडन के इस भाषण के अनच्तर विलमंत्री श्री वेशमखजी नें एक कागद परे 
एक इलोक लिखकर हंअमजी के पास भेजा, जो इस प्रषार थे 
अंतिलिवंधिता हते | पर्यका सेव शोसते। 
अंकारतथा हि बदेशा: कलंका एव सम्पते।। 
अर्थात्‌ संधियों से वंचित मे बेचें (जिनकी और टंडन जी ते संकेत किया था), 
बिहकुल शोभा नहीं वे रही है तथा इत्ती' प्रकार थे विदेशी अंक भी हमें कर्लक की तरहु 
ही मालूम पहुँते हैं। (अपने भाषण में देंडनजी में सिवेक्षी अंकों की हिन्दी में सथाम 
देने के लिए खेद प्रकट किया है।) 


४ 
हिन्दी आयोग--इख्िय निग्रहु 

२० अग्रेल १९४४ को भारतीय जोकशाभा 
में. घित विधेषक पर बोजते हुए 

सभापति जी में इस विधेयक्र को अस्तिम विचार के समग्र कुछ बहुत 
आवश्यक सुझाव देने के लिये खड़ा हज हूँ, नहीं तो मेरा कोई विचार इसमें 
भाग लेने का नहीं था। सूझे खेद हैं कि में जिन मंत्री के विभाग की सम्बन्ध में 
कुछ कहता चाहता हूं वह यहाँ नहीं हैं। मेरा तात्पर्य गह मंत्री महोदय से है। 
मरा निवेदन है कि वित्त विभाग के मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं, थे मेरा सुझाव 
उन तक मेरे दूत होकर पहुंचा देंगे। वे मेबदूत' तो नहीं होंगे क्योंकि कुछ 
श्रृंगार की बाते नहीं है परन्तु वे मेरे ऊपर कृपा करके मतुज दूत होकर मेरी 
बात पहुँचा देगे। 

हिन्दी आयोग 

मुझे एक विषय पर कहना है जो इस' समय गृहमंत्री के सामने होगा। 
बह है उस आयोग अर्थात कमीशन की नियुक्ति जो हिन्दी को विपय में जांच 
करने बाला है। समावारपन्ों में जा रहा है कि उसके ऊपर बच्च विचार 
कर रहे हैं। अपने पिछले भाषण में मेत्े कहा था कि गवर्ममंट ने संविधान 
यानी कॉंस्टीटयूशन की अवहेलसा की है, उन्होंने संविधान के विरुद्ध काम 
किया है। उचित था कि २६ जनवरी को यहू कमीशन नियुक्‍त हो जाता। 
संविधान की शब्दावली से यह अर्थ स्पष्ट है। अंग्रेजी भाषा में भी कुछ 
जानता हूँ और गवर्ममेंद के विभागीय मंत्री भी जानते हैं “४५७. ४6 ७६- 
पक0॥7 ० गीए७ 9८०३४? (पाँच वर्ष की काऊछावधि समाप्त हो जाने पर) 
का अर्थ स्पष्ट है। यह अवधि समाप्त हो गई परन्तु अभी तक वह कमीशन 
मियत नहीं हुआ हैं। में चेताबसी देता हैं कि इसकी बनाने में और देर थे की 
जाय। मेंने सजा है कि गृह विभाग उसके ऊपर विचार कर रहा है, यह ठीक 
हैं कि गृह विभाग का ही वह काम है, उसी को इस पर विचार करता चाएिये । 
पेंसे सुना था कि शिक्षा विभाग इसमें अपना हाथ रखना चाहता है, शिक्षा 
विभाग चाहता है कि बह भी इसमें आ जाय लेकिन में निवेदन कर देता चाहता 
हूँ कि शिक्षा विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। दो कगीशन इधर हाल 
मे नियुक्त हुए हैं, एक बेकबर्ड बछासेज कमीकषम कौर हसरा स्टेट्स रिआार्से- 
नाइशेशत कमीशन, अर्थात्‌ पिछड़ी जातियों का आयोग और राज्य पुननिर्माण 
आयोग, इन' दोनों को गृह विभाग ने स्थापित किया था। इंस वर्ष का जी 
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बजट है, उसमें उनका व्यय भी दिखलाया गया हैँ। में यह स्वाभाविक 
समझता हूँ कि यह कमीशन भी गृह विभाग की ओर से आये। 

यह कमीशन कितने आदमियों का बनेगा, इसकी कोई चर्चा संविधान 
में नहीं है। इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर विचार करने की छिये, छोक- 
सभा की और राज्य समा की एक कमेटी बनेगी। संविधान में लिखा है 
कि उस कमेटी में कुछ ३० आदमी होंगे, २० यहाँ के और १० वहाँ के । 
परन्तु इस आयोग अथवा कमीशन में कितने आदमी होंगे, इसकी कोई चर्चा 
नहीं है। केवछ इतना है कि इसमें सब भाषाओं का प्रतिनिधित्व रहेगा। 
वह ठीक है। में यह कहना चाहता हूँ कि इस आयोग में बहुत थोड़े से आदमी 
नहीं रह सकते। हमारा देश बहुत बड़ा है। में यह चाहता हूँ कि देश के 
प्रत्येक भाग का इसमें प्रतिनिधित्व हो, हर भाषा के और हर बड़े प्रदेश 
से इसमें लोग आयें। यह स्पप्ट है कि यह छोटा नहीं हो सकता। मेरा 
अनुमान है कि २५ व्यक्तियों से कम इसमें नहीं होने चाहियें। में चाहेंगा 
कि आप इसको समझ लें कि यह आयोग २५ से कम का नहीं बनना चाहिये। 
जैसे वह कमेटी ३० मेम्बरों की होगी उसी तरह में चाहता हूँ कि इस 
आयोग में भी २५ और ३० के भीतर लोग रहें। इस आयोग में १४ या १५ 
की संख्या ठीक न होगी। मेरा निश्चित सुझाव है कि इसके सदस्यों की 
संख्या २५ से कम नहीं और ३० से अधिक नहीं होनी चाहिये। भारतीय 
संविधान में जो १४ भाषायें लिखी गई हैं, उनका प्रतिनिधित्व तो इसमें 
होगा ही परुतु इस तरह से इसमें लोग लिये जायें कि इसमें सब भ्रदेशों के 
विशेषज्ञ आ जायें। हमारे देश में कई छोटे छोटे राज्य भी हैं। इनके अलावा 
९ बड़े राज्य हैं जिनकी कि (ए” श्रेणी का कहा गया है और ९ बी” श्रेणी 
वो राज्य हैं। उनका तो प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये, अर्थात्‌ हर एक 
प्रदेश का कम से कम १०१ आदमी अवद्य रहे । उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है । 
मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी ६ करोड़ के ऊपर 
है। इसी तरह बिहार है और उस प्रदेश की आबादी भी ४ करोड़ के ऊपर 
है। इसको थदि उतना ही प्रतितिधित्व' मिले जितना आसाम को मिले 
तो यह ठीक नहीं होगा | 

आसाम का प्रतिनिधित्व उप्तमें अवश्य चाहिये, १रन्तु इन दो बड़े सूबों 
का अधिक प्रतिमिध्रित्व होता चाहिनें। मेरा कहना यह है कि इस आयोग 
में २० और ३० के बीच में आदमी हों और जहाँ तक सम्भव हो टप्तमें हुए 
बड़े प्रदेश को आवमी आ सबों। जहाँ तक बिलासगुर और अजमेर आदि छोटे 
प्रदेशों का सम्बन्ध है, इन सब के आने की कोई आवब्यवाता नहीं है । 

श्री बी० डी० शास्त्री (शहडोल़-सीधी) : विन्ध्य प्रवेश का प्रतिनिधित्व 
होना चाहिये । हे | 


| 


१३४ शासन गथ्र निवर्शन 
श्री हंडन : विश्यय प्रदेश तो बड़ों में ह। मरा मतछब तो अजमेर 
बिलासपुर ओर कुर्ग जसी छोटी रियासतों से था कि वहाँ वो प्रतिनिभित्व 
की कोई आवश्यकता नहीं है। विन्ध्य प्रदेश तो “बी” श्रेणी में आ गया, 
उसका तो प्रतिनिधित्व होना ही चाहिये. . . | 
एक भाननीय सदस्य : विन्थ्य प्रदेश पाए सी स्टेट है । 
श्री उन : विन्ध्य प्रदेश पार बी! में मौलिक संविधान के अनसार भा । 
हिमाचल प्रदेश पार्ट सी में ह। गेरा निवेदन है कि हिमाचछ प्रदेश का भी 
कत्र बडा है, वहाँ से एक प्रतिनिधि इसमें छिया जा सकता हैं। दिल्ली भी 
याद सी' में है, लेकिन यहाँ से भी एक आदमी आ सकता है। परस्त कर्म से 
अलग प्रतिनिधि आने की आवश्यकता नहीं है। मेसर से आ जायगा। मेरा 
ता यह है कि इस विषय पर विचार की शावश्यकता है। हर प्रदेश! 
॥सेगा। हिन्दी बहुत से प्रदेशों की भाषा है और यह हिन्दी कमीशम है, 
४ क आदमी इसमें आने चाहियें। स्पष्ट हे कि हिन्दी बालों की संख्या 
प से आप औरों की अपेक्षा अधिक होगी। कोई एक था दो की अधिकता 
की बाल नहीं होगी। यह ठीक है कि इस आयोग में रब भाषाओं का यानी 
उदे, सरहात, मऊयारुम और कन्नड़ आदि भाषाओं का प्रतिनिधित्व होगा 
परन्तु मुख्य कर के यह काम हिन्दी वाछों का है और इसलिये इसमें ट्विन्दी 
वालों की संख्या अधिक होगी। मेने उस दिन भी कहा था कि हिन्दी को लोग 
जो आदमी चने जाय॑, वे ऐसे हों जो सवभक्‍च हिन्दी जानने बालों का प्रति 
निवित्व कर सके, यह गहीं कि आप ऐसे आदमियों को चग लें जो आप 
सथामद करते ह। कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनकी हम मीरासी के 
करते हूँ, जिनका काम यह होता है कि कोई दृरशारा गाता है और यद्ष सारंगी 
बजाथा करते हूं। ऐसे सारगी बजाने वाले मीशसियों को इस आयोग में 
बिल्कुल नहीं आना बाहिये। आप ऐसे आदमियों को चर्ने जो स्वतस्वता 
भी साथ विवार करके और ईमानदारी के साथ अपना मत व्यवत कार सके 
और जिनको वास्तव में हिन्दी आती हो, ऐसे नहीं जिन्होंने सती सनाएँ वाछ 
जामकारां के बल पर कहू दिया कि हम भी हिन्दी जानते हैं। मेंगे देखा है 
कि कभी कभी ऐसे छोग जिनको हिन्दी को नाम' पर आता जाता कुछ नहीं 
है हिन्दी के ऊपर रायजनी करने को लिए खड़े हो जाते है। अभी हाछ में 
एव! इसी तरह मो साहब ने हिन्दी साहित्य के बारे में राय दी है कि उसमें 
यह नहीं है और वह नहीं है। मेरा भिव्ेदत है कि उनको बाछ जाता जाता 
नहीं है। छिदी बड़ी पुरुषार्थी भाषा है और विशाल भाषा है, उसके 
साहित्य ऊंचा है और वह बड़ी शवितशालिती है। उन साहब ने कहा हैं 
कि हिंदी अभी राज्य के कामों को अदा नहीं कर सकती। में तो कीजेगा 
कि जो ऐसा! कहते है वड़ शिल्कल जानते ही नहीं । शाप जब साहें तब परीक्षा 
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कर देख ल। हिंदी में इतना पुरुषा है, इतना सामथ्यं है कि आपके जितने 
विभाग हैं सबके लिये आसानी के साथ बह शब्द देती चली जायगी। 

श्री रघनाथ सिह (जिला बतारस-मध्य) : यू० पी० में हो ही रहा 

श्री टंडन : इस समय मेरा मख्य काम यह है कि जो कमीशन नियवत 
होने वाला है, उसके बारे में मंत्री जी को सचेत करूँ कि कहीं वह यह भूल 
ने कर बेठे कि हर भाषा के एक-एक आदमी की लेकर, जैसे कि एक हिंदी का 
ले लिया, एक मलयालम का ले लिया, एक आसाभी का ऊे लिया, कमीशन 
बना दे। जो बड़े प्रदेश हैं जिनकी संख्या कम से कम १८ है, ९ ए श्रेणी के 
ओर ९ बी श्रेणी के, और जो सी श्रेणी के बड़े प्रदेश हैं, जैसे हिमाचल हैं, 
दिल्‍ली हे उन सब स्थानों से लगभग २५, ३० प्रतिनिधियों को लेकर इस कमी 
शन का निर्माण हो । इस सम्बन्ध में मेरा इतना ही सिरवेदन ह। 

में एक दूसरे घिषय के सम्बन्ध में कह कर समाप्त कर दूँगा क्योंकि 
में १५ मित्र के भीतर ही समाप्त कर देना चाहता हूँ। 


शराब और सिमरेह' 


इधर शराब के विषय में कुछ ध्याच दिया जा रहा हैं। हमारे कांग्रेस 
के प्रधान जी ने कहा है कि मेरा पूरा उद्योग होगा, जहाँ तक मझें याद पड़ता 
हैं उन्‍होंने कहा है कि एक साल में दी, देश में जो औपचारिक हूप से दराब 
चल रही है बह बंद कर दी जाय। में उनको इस साहस' पर बधाई देता है 
और आशा करता हैँ कि उनमें यह शक्ति होगी कि बहु हर प्रदेश की गवर्भ- 
मंट से शराबबंदी करा ले। शराब के चलन में बहुत सी संकावट अलग-अलग 
थोंमेंहो भी चुकी हैं। बम्बई में हो चुकी हैं, कुछ दूसरे स्थानों में हो चुकी' 
हैं। जिस पमय में कांग्रेस का प्रधान था उस समय मेंने भी अपनी राय इस 
विषय में दी थी। लेकित एक और विषय है जिसके ऊपर अभी तक प्राय 
नहीं खोला गया है। वह हैं सिगरेद और तम्बाक का विपय। आज भी 
प्राय: हमारा मुह महीं खलता है। हमारे सिख भाई तो इससे ढोक ही चिढ़ते 
हैं। शराब बह भी पी लते हैं लेकिन तम्बाक से बहुत चिढ़ते हैं। मेरा नि्वे- 
दस सिखों से है कि शराब भी छोड़ी, तम्ब।क तो उनके गरुओं ने छूड्ढा! दी' हैं, 
लोकिय बहू दरावब भी छोड़ें और लम्बाक भी । 
रक्षा संगठन संत्री (श्री त्यगी) ; दोनों छोड़ने के छिय्ने व कहिंये। 
एक सानसीय सदस्य ; चाय भी 
करी टंडन ; में जो मिवेदन करता हूं कृपा कर उसे सूनिये । अगर आप 
शक्ति हो, इंद्रिय मिभ्रह ही तो बहुत अच्छा हैं। हमारे बदा में यह बड़ा 
पुरात! वाक्य है कि थथा राजा तथा प्रजा/। कौटिल्य का वाक्य है 
राज्यस्य मूल इंद्रियमिग्रह..| . 


। 


१७६ शासगनपण निद्शन 


प्रञ्न लीजिये जो शागन करता चाहता है, उसमें यह शत होनी चाहिये 
कि वह अपनी इंद्वियों को सम्कोछ कर रखे इंद्रिय निग्नह करे । में आप लोगों 
से, जोकि इलर (सरकारी पक्ष में) बठे हुए है, थह चाहता हूं कि आप जरा 
सता दिखायें। सबह से शाम तक जो हमारे भाइयों के शुह में सिगरेट 
लगी रहती हैं यह बहुत भाभायमान नहीं हैं। जापका कतब्य कहता ह 
मेरा किसी पर आक्षप नहीं है . . 
क्रषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : बहुत कम लोत पीते है। 
श्री टंडस : में जानता हूं । 
डा० पी० एस० वेशमख : यह नहीं पीते, बह पह्दीं पीते । 
गी त्यागी ; मेंने छोड़ दिया। 
शी हंडन : मंत्रिमंडल अनावश्यक रूप से मेरा समय नप्ट कर रहा 
है। में चाहता हूं कि ईश्वर उन्हें बुद्धि दें, मह हँसी करते हैं, लेकिन वह 
लोग देश का नक़शान कर रहे है । 
हा० पी० एस० देशसुख : मे यह बाहता हूं 
श्री “ंडन : जी नहीं। आप चप रहिए । में जानता हैं कि मंत्रियों मे 
से बहत से गद्टरे सिगरेट पीने बाले हैं। आप यहाँ बात मारते है। में जब 
निवेदन करता है तो मेरे साभने देश है, केबल आप नहीं हैं। आप तो 
यहाँ पर दो वार दिन के लिए हैं, फिर यहाँ से रफ़ चक्‍कर हो जाय॑गे। जरूरत 
इस बाल की है कि हमारे भाई जिनके हाथ में शासन हैं वह रास्ता दिखाने 
देश' को । आज हमारे बच्चे नण्ट ही रहे है। भने अभी अख़बार मे पढ़ा 
मेरी जेब में मख्बार की कतरन भीजूद है कि १५ अरब सिगरेट यहाँ पर पिछले 
वर्ष बिकी है और बाहर से ५४ करोड़ सिगरेट आई है। यह | में 
जानता हैं कि यहँ आदत आसानी से नहीं छटती, मगर में मंत्रियों का यह 
कतेव्य समझता हें कि यह जो सिगरेट बीडी पीने की आदत है, और बीड़ी' 
का वो कोई ठिकाना ना ही नहीं है, ऊंचे दज के छोग तो सिगरेट पीते हैं, उस 
आदत को सम्हालने की जरूरत है। इस आदत को सम्हालने में हमार 
मंत्रिमंडल मार्ग प्रद्शक हो' सकता है, देश' की नेतागीरो कर सकता है 
उनको अच्छे नेता होना बाहिये। बहुत से मंत्री जिनकी आदत है सिग 
पीने की बच्च इसको साधारण बात समझते है। ऐसे भी लोग हैं जो शत 
पीने को भी साधारण बात समझते हैं। में समझता हें कि जो इस बात का 
दावा करते हू कि में देश का मार्ग प्रदशन' करूँगा, मे देश को राश्ता दिखाझगा, 
उसकी लिए अपने को साफ़ करना ज्यादा जरूरी है, वभिर्वत दसरों मी । 
इसलिए मंत्री थोड़ा जोर अपने ऊपर भी डालें। फेंक दें सिगरेट, फेंक 
शीश का गिलास और तय कर हे कि हिध्मत की साथ देश में दराबबंदी 
करनी है, सिगरह बंदी करनी है। अपने ऊपर जरा राज्ती करें, और अपर 


हिन्दी आयोग---इन्द्रिय निग्रह १७७: 


कुछ कमजोरी हो तो कम से कम सामने तो वह सिगरेट लेकर ने आयें, 
छिपा कर पी छे। बहुत से ऐसे है जो लगातार खुले आम पीते हैँ, जिनको 
शुंखल।बद्ध पीने वाले कहते हैं। मेरा निवेदन है कि आज इस बात की 
जरूरत है कि भारत सरकार देश में शराब के साथ सिगरेट भी बन्द करें 
क्योंकि इससे हमारे बच्चों की बहत हानि हो रही है । 

इतना कह कर में समाप्स करता हूँ। अंत में में फिर वित्त विभाग के 
मंत्री जी से जो थहाँ मौजूद हैं, कहना चाहता हू कि हिन्दी कमीशन के 
सम्बन्ध में जो मेरा निवेदन हैं उसे बह गृह मंत्री लक पहुंचा दे । 


२७ 
वियाहु-विच्छेद नहीं 
४ भई १९४४५ को भारतीय लोकसभा 
में हिन्दू तलाक बिल पर बोलते हुए 


अध्यक्ष महोदय | यह विषय, समाज की एक परानी प्रथा को बदलने 
का, बहत गम्भीर विपय है। में किसी चीज़ को बदले जाने का विरोधी 
नहीं हैं। पाट्सक्रर जी ने जो उस दिन अपना भाषण दिया उसके ३/४ भाग 
से में सहमत हूँ अभ्ति में यह साचता हूँ कि समस के अनुसार प्रथाय बदकती 
हैं, मम बदलता हैं। समय भददेत धम भेद:। अवस्था भेदेश धरम भंद:। 
यह प्रालीस वावस है। समय के बदलते से घर बदलता है, अवस्था के बदलने 
में, स्थितियों को बदलते से, धर्म बदलता हैं। यह बिल्कल सही है। में एस 
बंधे हए सभय में और अधिक इस विपय में नहीं जा राकता। 


बल्िवादी आद्शों 


से बाद के साथ पूरी तरह सहमत हूं कि हमारे प्राचीन छोग कंबल 

प्राणपंथी नहीं थे। सम्भव है पाट्स्कर जी विषय पर मेश कछ 
अन्तर हो। ये परशणपंथी नहीं थे, ने अद्धिबादी थे। प्रानीन समय मे 
हमार यहाँ बकद्धि की महिमा रही है । जब एक यह ऋषि इस संसार की छोडन 
छगे तो उनके शिप्य उनके पास गये भी पूछने लगे कि महाराज अब बः 
का अर्थ कौन करेगा, किस' ऋषि के पास आप हमें भेजते है। इस पर उसे 
ऋषि ने कहा 
तकबिकऋषिकेक्त: 
तर्क ही ऋषि है। तक के सामने जासज जलग रह जाते हैं। शास्त्र की मर्माद! 
तभी तक हैँ जब तक तथी उनने साथ है। इसीलिए कहा है, स्मृति का एक 
पुराना वाक्य है-- 
केवल शास्तमाशरित्य व कत्तेत्यी बिनि्णयः। 
केचल शास्त्र का आश्रय लेकर कत्तेब्य का निर्णय नहीं हुआ करता । 
युवतहीवविचारेतु धर्महानि: प्रजायते 

£ यूवित नहों है, लाजिक नहीं है, रोक्षत नहीं है, वहाँ धर्ग की हामि 
होती है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनि भी कोई एक दस्त 
को पकड़ कर नहीं बेठ गये थे बल्कि उन्होंने समय और काछ के अनुतार 
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धर्मशास्त्रों की रचनाएं कों और परिवर्तन किये और हमारा देश तो सदा से 
ही बृद्धिवादी और तरकवादी रहा है । 
नकी मनिर्यस्थ मतिनेभिन्ना । 


थात्‌ ऐसा कोई मुनि नहीं है जिसकी भति भिन्न न हो। सदा से हमारा 
देश ताकिक है और बद्धिवादी हं। इस बात के पक्ष में में एक नहीं अनेकों 
प्रमाण दं सकता हैँ कि हमारा देश बुद्धिवादी रहा हैं। हमारे देश में मन 
के बाद याज्ञवत्बयय आये और उसके बाद इतसी स्मतियाँ बनीं। सौ से ऊपर 
स्मतियों का बनना ही इस बात का प्रमाण हैँ कि हमारा देश एक तलैया 
नहीं है, हमारा धर्म तलथा नहीं है जिसके भीतर हम बँध गये हों। समय 
की अनसार हमारे ऋषियों और मनियों ने समाज को स्मतियाँ तेयार करके 
वीं, इस तरह इतने अंश में म॑ आप से सहमत हू । 


वबातिब्त---मोलिक धर्म 


पर साथ ही साथ यह भी स्मरण रखिये कि हमारे देश की कुछ मौलिक 
मर्मादाएँ हैं, उन मर्यादाओं को भी हमें समझना है, उसके मूल में कुछ सार 
है। इसमें से एक मर्यादा है पातिन्रत धर्म की भावजा। वह आदर्श और 
पवित्र भावना आज भी हमारी बहनों में विद्यमान है। पातिक्रत धर्म का 
नाम में नहीं जानता कि भारत को छोड़े कर और कहीं दुनियाँ में भी हो। 
सम्भव हैं हमारी आधुर्िक स्त्रियों इसे सुनकर कुछ हस भी दें, परन्त हमारे 
धर्म का एक अंग पातिब्रत है जिसका अनुवाद अंग्रेज़ी में नहीं हो सकता। 
हमारे एफ पुराने बड़े भाई स्वर्गीय श्री ऐड्यूज ने एक बार कहा था कि में 
संसार में लारो ओर घूमा और मने देखा कि जिस तरह से स्थ्रियों का 
मारे देह में पातिक्नत धर्म हैं (उन्होंने उसके लिए चेहिहटी का द्ाब्द 
प्रयवयत किया था) बहू आदर्श भने कहीं नहीं पाया। हमारी बह श्रीमती 
रण चमवर्ती मे ड्राइबोर्स को पक्ष में यह दलील दी कि अगर कहीं पर 
उसका गलत इस्तेमाल होता है, तो बह कोई कारण डाइवोस को न रखने 
के छिए नहीं ही सकता । में उनसे पछतला चाहता हूँ कि क्या उसकी इस 
लीछ को दसरी तरह से नहीं रखा जा सकता कि अगर विवाहित स्थिति 
में कोई ऐसे रूख्चे आदमी हैं जी बरी स्थिति पंदा करते हैं तो क्या उन चरुद 
अंपवादी के कारण आप बिलकूल समाज की रूढ़ियाँ बदल दें! यह मेरी 
बहन की दलील दूसरी तरहु से भी सामने रखी जा सकती है। में इसको 
गम्भीर विषय समझता हैं। आपने सेकामेंट की चर्चा की। हमारे यहाँ 
उसकी संस्कार बहंते हैं। 
श्री पाट्यकर : हमको मारुम है। 
श्री ठंडन : अगर आपको यह मालुभ हु तो फिर सेक्रामेंट की आल 


श्ट्‌० बासन-थ निदर्शन 
क्यों करते है, उसको आप छोड़ दें और संस्कार को मानिय। सेकामेंट के 
गाने हैं, सेक्रेड कार्य । यह तो हम राव जानते हाँ कि विवाह हमारा एक 
संस्कार है और हमारे यहाँ उसकी बड़ी महिमा है। हमार यहा पति ओर 
स्त्री का जो सम्बन्ध है वह परविन सम्बन्ध माला गया है ओर, जैसा सतत कहा, 
पालिब्रत का बडा ऊँचा स्थान माना गया है। अरे | क्या इस शमय मे आपसे 
आदशों की बात करूँ? में तो आपसे कहेंगा कि अगर आप इन आददर्शा 
की बातों की अवहेऊना करते हैं, और कंबल इस शरीर को और शरीर की 
आवश्यकताओं को ही देखते हैं, तब फिर आप ४७४० |७०० 7 छाए छू 
गा5ए (हम प्रेम करते हैं जब तक कि कर सकते हैं) उस आदहशें के अनुयायी 
भी हो सकते हैं। बया बह भी कोई आदेश है ओर अपनाने थीग्य है ? में 
तो कहगा कि यह पृशुवत्त आदश | हैं कि ५४७ ॥(ए८ | छत 9७४ व0४६, 
यह भावना हमारे आदशे के आज से नहीं हमेशा से बिल्वुल विपरीत रही 
है। हमारा' तो आदश कुछ और ही रहा है। हमारे देश ने इस पशुवल 
प्रणाली को स्वीकार नहीं किया। विवाह सम्बन्ध क्‍या हैं ओर विया 

पद्धति की आवश्यकता वया है ? हमारे देश को कछ आदशे हैं। हमारे देश 
की जो स्मृतियाँ हैं, उनमे हमारे आदर्श छैं। हमारा एक आदतवा यह हैं 


परततिव्ता मैंछी भणी, काछी कचिल वारूप। 
पृतिभ्नता वा रूप पर बारे कोटि सझय।॥ 


सी आदशे को आधार मान कर हमारे अधिनियम बनने चाहिएं 
पतिक्षता स्त्री भले ही मैछी हो काली हो और कुरूप हो परणत हम करोड़ों 
सफ़ेद चेहरों, मलायभ चेहरों और शूंगारवान सहरों को' एक पतिन्नता स्त्री 
के चरणों पर बार सकते हैं। यह हमारे वेश वा आदर्श रहा है और इस' आदशो 
को आज हम भूल नहीं सकते। यह इसी देश का आदशे था कि एक मासतीय 
रमणी जो जानती हैं कि मेरा भावी पत्रि आज से बारह भहीने बाद मरने 
बार है, जिसके सम्बन्ध में बताया गया हैं कि वह मरेगा, परन्तु जब एक 
बार मर लेती है तब वह इसी पर दढ़ रहती है कि वही मेशा पति छ और उसी 
से मेरा विवाह होगा। यह कथा आपके ही देश की है, संसार के किसी दूभरे 
देंश' भ्‌ ऐसी कथा आपको समने को नहीं मिलेगी । 


सीताजी की भावना 


रामायण हमारे देश का एक प्रित्र ग्रंथ है जिस पर हम सत्र गे करते 
हैं। बाई ओर बेठे हुए मेर भार तो रामायण में पष् हैं। मश इस अवसर 


पर रामायण की कछ पंवितथां याद जा रही है। जब्च थी रापश्तस को बल 
बास हुआ और सीता जी उनके साथ बन में जाने की लिए खड़ी हो गयी और 
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रामचम्द्र जी से आग्रह करने लगीं कि में भी आपके साथ बन में जाऊगी, तब 
रामचन्द्र जी सीता जी को समझाते हुए कहते हैं कि यह सुकुंभार शरीर लंकरु 
कैसे बन में चछ सकोगी और वहाँ की' कठिनाइयों को झेल सकोगी और उनको 
वन गमन से रोकना चाहते हैं। उस समय सीता जी जो उत्तर में कहती हूँ 
बह समझने की बात आदर्श सदा हमारे देशवासियों की आँखों के 
सामने रहना चाहिए। सीता जी कहती हँ--- 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे 
सरद विमक विध वदन निहार।। 
रामचरद्र जी से सीता जी कह रही हैं कि हे नाथ आपके साथ रह कर आपका 
गरद पणिमा के निर्मछ चस्रमा के समान मुख देखने से मुझ समस्त सुच्च 
प्राप्त होंगे। रामचन्द्र जी जो यह कहते हैं कि तुम उस बीहड़ रास्त पर 
नहीं चल सकोगी तो सीता जी उसके उत्तर में इस तरह कहती हँ-- 
मोहि संग चलत न होइहि हारी। 
छिन छितु चरम सरोज निहारी।॥ 
क्षण क्षण आपके चरणकमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चने में थका- 
बट ले होगी। छिन छिन चरन सरोज निहारी, में पीछे पीछे चरेगी। आपके 
चरण मेरे सामने होंगे और मुझको थकावट नहीं आयेगी। फिर सीता जी 
कहती हं--.- 
प्रतनाभथ करुंनायतन सुन्दर सुखद सुजान। 
तुम्ह विन रघुकुल कुमुद बिध सुरपुर सरक समान | 
प्राणनाथ अर्थात्‌ आप मेरे ग्राण के मालिक हैं। प्राणनाथ' हमारे यहाँ पति 
को संबोधन करने का प्रिय शब्द है। सीता जी कहती है कि हैं प्राणनाथ, 
हे दया के धाम, हे सुन्दर, हे सुरों के देने वाछे, है रघुकुलरूपी कुमुद के खिलाने 
वाले चस्द्रमा, आपको बिता स्वर्ग भी मेरे लिये वरक के समान है। हमारी 
स्त्री जाति का यह आदर रहा है। 
भीमती शिवराजवती नेहुझ ; परस्तु उनके संग क्या किया 
थी दंडन : उनने साथ जो बर्त्ताव हुआ क्‍या बहन जी को उसकी 
शिकायत है ? छेकित में साधारण रीति से जो रिथति है उसको बात कह 
श्ह्मा हू । । 
अपवाद का इलाज 


.. मेरी बहन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया ऐबेरेशस्स अपवाद होते 
है। लेकित जो आदशे हैं उन आदशों को समाज से नहीं हटाया जाता । 
उन आद्शों को रक्‍ती। हाँ | अपवादी का इछाज' करों। इछाज हूं। जाप 


श्टर शागन यूथ निरदर्शन 


बत स्पेशल मैरेज ऐक्ट वना हुआ हैं, अगर उसमे कोई कमी है तो उप्तको 
पुरी करो। मगर यह जो हमारा पासिब्रत है, उसको ने छओ। थो स्पेशल 
मरेज ऐक्ट है उसमे आप जगने जियाह की रजिग्टी करा राकते हैं । अगर 
रजिस्ट्री कराने में कोई बाबा है तो उसको दुर कीजिय। मे श्री पाटस्यार 
जी से कहता हूँ कि वह हिन्दू समाज के पालिब्रव के आबश की पवित्रता को 
न सिटायें। पालिव्रत की पवित्रता को रब, विवाह को परविभिता को से 
छा। परन्तु साथ ही जो आवश्यकता हो उसका पूरी कर। या में जानता 
नहीं कि हमारे दे में भी ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जो जलग हो जाते हैं, छे किस 


उनके लिये कोड दूसरा गरता बना दीजिये। विब्राह का जो क्रम है उसको 


ते छूडये | विवाह में हमारे यहां सप्तपदी होती है। विवाह में हमारे गा 
सत्नी पुरुष का संवाद होता है। हमारे थद्ठों जो विवाह संस्कार की पद्धति 
हैं, उसके ९/१० भाग में स्त्री और पुरुष का एक दूसरे रो संवाद है, आपस 
में उनकी बातनीत होती हे। जो विवाह इस पवित्रता के साथ होते हैं 
यदि उनमें कहीं कोई गड़बड़ी हो, किसी कारण से, तो उसबो छिये रास्ता 
निकालिये, परन्तु विवाह की पवित्रता के ऊपर जाप हमला न की जिये । 


स्ाति-निर्भाण 


हैँ 


आज आप एक स्मृति बना रहे हैं, में इस विधेयक को स्पृति ही मानता 
हैं, और में मानता हूँ कि हमें स्पुति बचाने का अधिकार भी है। 

श्री घलेकर (जिला झाँसी दक्षिण) : स्मृति नहीं बना रहें हैं। 

शी टंडन ; यह जो विधि हैं सब स्मृतियाँ ही हैं। में उनको स्मृतियां ही 
मानता हूं। पहले स्मृति बलाने का अधिकार ऋषियों को था, अब वह 
अधिकार जनता को ओर जनता के प्रतिनिधियों को है। परच्तु मेरा निल्रे- 
देने यह हैं कि आप जिस पत्रिन कार्य में छूगे है, दाधित्व के कार्य में छगे है 
इसमें मूल मन कीजिए। आपकी स्मृतिर्या जो आज बन रही हैं बह अशुद्ध 
ने हों। यह कहने को न हो कि हम इतले लोगों ने बैठ कर एक धृणित बात 
बगे। जापकी बाल समाज की पंक्ति के बिएकुल विरुद्ध है, हमारे मौदिक 
सिद्धान्तों के विभद्ध हैं। हमारे देश के सिद्धान्त दुशरों से अछूग हैं, हमारे 
देश का क्रम ही दूसरा है, यह वह देश है जहाँ पर भाना गया इ 

“सुखरय मूल धर्म: 

सुख का मल घर्स है, इन' भौतिक उपवारणों में नहीं। इसवा' गहु अर्थ नहीं 
कि भौतिक उपकरणों को पर्वधा छोड़ दिया जाय, लेकिन यहाँ यह रखा 
गया कि सुख का मूल धर्म है। इसी तरह से पह रमखा गया>- 

'शासवत्य भूछ इच्ियनिभरहू: 
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गासन का मल इन्द्रिय निग्रह है। आज आप इस प्रकार को बातें कर के 
विपाक्‍त भावना फेलाते हु कि गति पत्नी का सम्बन्ध छट सकता 
मक्की बात आप न करें। यह एक ऐसा सम्बन्ध हे जिसे हम पवित्र मानते 
है। भें आदर्शों की बात कर रहा हैं और कहता हें कि इसकी पर्वित्रता पर 
बल दिया जाय, स्त्रियों और पुरुषों के अन्दर इस सम्बन्ध की पवित्रता की 
भावना हो । आपने झानोगमी एक पत्नी विवाह की धारा स्वीकार की जिसके 
भान हूं एक पत्लीन्रत। एक पत्नीवब्रत हमारा पुराना आवश है, रामचन्त्र 
की प्रसिद्धि ही इसके कारण हुई। बहुत से लोग इस एक पत्नीवत की आदशे 
से गिर गये हैं। आज आप एक नई स्मृति बना रहे हैं और उसमे एक पत्नी- 
ब्रत का ऊँचा आदर्श रख रहें हैं तो यह डाइचोर्स बविवाहु-विच्छेद को बात 
कसी ? पत्नीतब्रत और पातिब्रत इन दोनों का जो मेल है उसमें डाइबीर्स 
विच्छेद ने छाइये। जो स्त्री पुरुष इस प्रकार से डाइबो्स लेकर के अपना 
गृह काला करता चाहते हैँ वह दूसरी तरफ़ जायें दूसरे अधिनियम का सहारा 
छ। विवाह की पवित्रता को इस आज की स्मृति के द्वारा कंसे बढ़ाया जाय 
आपको ग्रह सोचना उचित है। 
यह केबल मेरे और आपके बीच की बात नहीं हूं। आप इस जगह 
से मिकककर बाहर तो लिये और देखिए कि कितने आदमी आपको इसके 
पक्षपाती भिलते हूँ। 
श्री जाजीवन राम ; समाज कितने आदर्मियों से बनता है। समाज दो' 
वार आदमियों को कहा जाता है था सारे समाज को समाज कहा जाता है ! 
श्री टंडम : दो चार आदमी नहीं, म॑ दो' चार जाति भी नहीं कहता 
में समाज की बात कह रहा हूँ। समाज में फेली हुई क्‍या प्रथा है। कुछ 
जातियाँ हैं, जहाँ पत्ति पत्ती के अलग हो जाने की प्रथा चलती हूँ, लंकिन 
वहाँ भी इसे अच्छा नहीं समझते। मे तो कहता हैँ कि हरिजनों में भी बार 
बार विवाह कर अपने पति को जो पत्नी छोड़ती है ससको वह छोग अच्छा 
नहीं समझते । 
क्षी जगजीवन राम : क्या यहाँ बार बार छोड़ने की बात कही गईं है ? 
क्री उंडस : यह वाह ही कौन सकता है ? आप कहेंगे तो आपको' कौन 
बृद्धिमान सभझेगा ? आपको अधिकार भी नहीं है ऐसा कहने का'। 
एक साननीय सदस्य : क्या जाप इसको अच्छा समझते हैं ! 
थी हंडेन : प्रश्न' है आदर्श का। आप आदर्श नहीं रखते है तो न' रकखें 
परन्तु क्या आप एक पवित्र स्त्री से कह सकते है कि तू श्षल आर चॉडिलिनी: 
हो जा, त स्वरिणी हो जा ! 
. जितरधाएएं कि लाए यम शएकए ३ बाउड थ। कह है हैवा8 8 
४०५ 0|]00॥0:8|0]6, 


श्ट्ोड शासन-पथे निदर्शन 


(श्रीमती रेण चक्रवर्ती : यह सब गया हे” यह तो बहता आपत्ति- 
जनक हैं।) 

श्री बी० जो ० देशपांडे (गुना) : कोई आबजेवशनेबुल यात नहीं है। 

श्री दंडस ; मे आपसे कहता हु कि अगर आप चाहे तो यहाँ कानन बना 
सकते हू। 

० 2090 ७[0वेर्व : प्राण वीणा, ऑेलोोगला छू) फीता! ५ 
400 6 का 770 ते द((ए४५ [05 ६77 

(श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया मेरी ओर देखें और अध्यक्ष 
को संबोधित करें।) 

भरी हंडग : में आप से कहता हूँ। जब इधर से कुछ साहवान बोलते 
४ तो मुझे थोडा सा उधर भी झकना गड़ता हैं। 


में आप से के कि यह दछील कि क्या हम छोगों से कह रहे हैं 
कि डाइवीस करो, बिल्कूछ व्यर्थ है। में वाहना बा कि हम यहाँ एक 


आदर्श रखते मार देश में पुराने आददों को एव राजा ने कहा धा--+- 
ने स्‍्वरी स्वरिणी कृत: 
मारे राज्य में कोई स्वेरी नहीं है, हमारे राज्य में कोदे भी व्यभिथरारिणी 
नहों हैं। हमारा बारतविंवा आदडों यह ह। डाइबोर्स वहाँ होता है जहां 
ब्यकभिचारी ओर व्यभिचारिणियाँ हों। हाँ कभी कभी बहत थोडे मागलों 
भ आपसी छड़ाई भी हो जाती है। बह तो बाल दूसरी है। में कहना चाहता 
हूं कि हम ऊंचे आदर्श रखने हूँ। कहीं बढ्हीं ऐसा भी होता है, गैसा कि 
हमारी बहन ने कहा, ऐश्रेरेशन्स अपवाद होते हैं। उसवो छिये में रास्ता 
बंता रहा 6। उसका रास्ता यह है, जगा हिन्दू विधि वो एक विशेषज्ञ 
ने बताया, कि उसके लिये मार्ग स्पेशल मेरेज ऐक्ट में निकाल दिया जाये | 
में आप से यही निवेदन करना चाहता हैं कि मेरा किसी को प्रति आक्षेप 
नहीं है, हमारे एक मंत्री जी बोल उठे, उनके प्रति भी मेरा आक्षेप नहीं 
ने हरिजनों की और ही सिर्फ़ संकेत करके में कह रहा हूँ 
श्री जगजीनन रास ; आप पछते हैं, हिन्दू समाज में भी बहत सी जालियाँ 
ऐसी हैं जिनके अम्दर डाइबोर्स है। सिर्फ़ हरिजनों की बात कहना गछते 
ह्े। 
सम्पुण हिन्तू समाज का प्र 
मा भी टंडन; भें तो खुद के कि ग़कस हैं। हरिजनों का कोई प्रश्त 
सह 
क्षी जगजीवन राम : आपने भाग छिया, और किसी में नहीं लिया। 
श्री हंडन : आप बोलने के लिये खड़े हुए कि हरिजनों  * * * 


बविवाहे-विच्छेद नहीं श्ट्प्‌ 


श्री जगजीवन राम : में यह कहने के लिये खड़ा हुआ कि हमें पूरा मुल्क 
देखना है, में हरिजनों के बारे में नहीं, हिन्द समाज के लिये बोल रहा हूँ। 

श्री ॒ण्डत : और में भी बोल रहा हूँ सबके लिये। 
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शी टंडन : यह अच्छा होगा कि हमारे मंत्री जी जब उनके बोलने का 
समय जायें तब अपनी बात कहें और तब तक बह चुप रहें। 

आदेश की बात 

जहाँ तक समाज का राम्बन्ध है, उसमें हरिजन भी है, उसमें पिछड़ी 
जातियाँ भी हैं। में इस बात को मानता हूँ कि जो माननीय मंत्री ने यह 
कहा कि इसमें केवल हरिजनों की बात नही है वह ठीक है। बहुत से ऐसे 
कोग हैं जो शेडयूल्ज क्रास्ट्स के नहीं हैं लेकिन उनके यहाँ भी पति और 
पत्ली' अलग हो जाते हैं। जो एक वास्तविक बात है उसको कोई थोड़े ही 
छिपा सकता हे, परन्तु में फिर कहता हैं कि हरिजनों के यहाँ भी यह चीज़ 
अच्छी नहीं समझी जाती है। में कहता हूँ कि आप देश में अच्छी आदर्ण- 
बादिता रपखें, डाइबोर्श की बात हम यहाँ न जाबें। जो ग़लत क़िस्म 
को पुरुष हैं, या ग़कूत क़िस्म की स्थ्रियाँ हैं, में उनकी बात नहीं कहता। 
में उस लोगों की बात नहीं कहता जिस लोगो ने पातिब्रत धर्म को या एक 
फ्लीन्रत धर्म को जीवन में स्थान नहीं दिय।) ऐसी बात जहाँ पर आती है, 
बहाँ पर हम उसके लिये रास्ता निकाछ दें। 

परन्तु यह जो हमारे देश का आवश है, वह आदशें केबछ उच्च जातियों 
का महीं है। वह सबका ह--हरिजनों का भी है। हमारे सन्‍्तों का वही 
आददों रहा है। आप रेदास की वाणी पढ़िए, पातिब्रत-धर्म के विषय में 
उनके विचार पढ़िए। मेंने अभी जो दोहा पढ़ा हैँ, वह कबीर का है, जो 
जुलाड़े थे। हमारे देश के जो उच्च विचारक और महात्मागण हुए है, 
उन सबका थहू आदर्श रहा है कि पति-पत्नी' का जो सम्बन्ध है, वह अत्यन्त 
प्चित् है। यह कोई उच्च जातियों का प्रश्न नहीं हैं। 

इसी बाते पाट्स्कर साहब से मेरा निवेदल है कि वह इस बारे में कोई 
रास्ता मिकालें और इस धारा को हटा दें। इसमें जल्दी की कोई बात नहीं 
है। वह इस पर पुनः विचार करें और कोई रास्ता निकालें। कुछ और 
समग्र ले लें, कुछ बिगड़ नहीं जायगा, और फिर वहू ठीक रास्ते पर उचित 
अधिनियम छायमें। 

मुझे इतना ही कहता है। में आपको धन्यवाद देता हूँ। 

पी 


श्र रा 
वबिवादक'र व्यवस्था 
७ मई १५९५४ को भारतीय लोकसभा मे 
हिंदू उलशाधिकार विधेयक पर बोलते हुए 
उपाध्यक्ष महोंदय | इस विधेयक पर मजे कुछ नयी बात नहीं कह 
। में इसलिये खड़ा हुआ हैँ कि में अपनी सम्भति इस संदत की सामने रख 


““जाहे वह राम्भति बहुत कुछ उसी प्रकार की हो जो मेरे दूसरे भाई प्रकट 
घर पके हे | 


$ ढ#म क्ू / फंड 


दामाव का हस्तक्षेप 


इस विधेयक को पढ़कर कुछ चकित हैं। भेरे भाई मंत्री जी, जो 
_सम विधेयक को इस भवत में उपस्थित कर रहे हैं, इस बात को मानने वाले 
हैं कि हमें केवछ दाब्दों, पुरानी बातों और रस्मों की अपेक्षा बौद्धिक क्रम के 
ऊपर अधिवा ध्यान देता है। में सनकी इस बात को स्वीकार वारता हैँ, 
यह मैंने उस दिन भी निवेदन किया था। में यह चाहता हैं कि जो बात 
बद्धि में म आगे, यक्ित में न आये, उसको पकड़ने का यत्म हम तने करें | 
ह उचित नहीं हैं कि उसको ही बछाए जाये। परच्तु मुझे लगता है कि 
इस विधेयक में उन्होंने कई ज्ञीजों मे पुरानी बालों को पकड़ा है, कई ज्ातों 
में उन्होंने हस्तक्षेप करने का यत्य किया है, परन्त साथ ही कोई उन्होंने ऐसी 
नयी बात निकाली हो, जो आज की स्थिति और बद्धि के अनकल हो, ऐसा 
मुझे नहीं ऊगा। में कुछ समझ नहीं वाया कि कक्‍्या' उनको इसका पता' नई 
ह कि हमारे देश में किस प्रकाश के छोग' रहते हैं। जा यह वाल्यता करते 
हैं कि, जिस प्रकार हमारे मंसठगान भाडयों में होता है, लड़वी को जायदाध 
में कुछ हिस्सा दे देने से लड़के आदि उस हिस्से के बदले उसको गपया। हे देंगे 
वे दंहातों की स्थिति को अभधिका जानते नहीं हैं। जहाँ प" बहत अधिक 
पैसा हो, बहुत रुपया छोड़ा गया' हो, वहाँ पर यह धात सम्भव है, लेक्िः 
साधारण रीति से हमार यहाँ जनता रुपये बाली नहीं है। थह जितमा ४ 
आप क्रानन बनाते हैं, जो वाय अनजता है उसकी विभाजन का जितने 
भी आपका क़ानन है, बह लगभग पाँच था सात सकते आदकण्ियों के लिए 
है। जनता की अधिक संख्या हशारे यहाँ पंसे बाली महीं है। हमार यहाँ 
की औसत आमदनी २५५ रुपयें प्रति साल मिकाली गई है। जिस देदा की 
साल में इतनी कम आमदती' है, शिक्षमें करोड़पतियों और हखपत्ियों की 


वितादकार व्यवस्था श्टछ 


रांख्या भी है जिनकी आमदनी दो-तीन यथा सचार-पॉच लाख की हैं, उसके' 
वियपय में हम अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ पर करोड़ों आदमी ऐसे हें, 
जिनकी आय बहुत ही कम है, २५५ रुपये भी नहीं है, केवल ४० या ५० 
रुपये साल की आमदनी हैं। आखिर देहात के लोगों के पास है क्‍या? 
क्या उनकी जायदाद हैं और क्या उनकी आय है! यह जितना विधेयक 
आप बना रहे हैं और जिस सम्पत्ति की यहाँ पर चर्चा हो रही है, उसका 
सम्बन्ध बहुत थोड़े से गिने हुए शहरी आदमियों से है--अथवा कुछ ऊँचे- 
ऊचे जमीदारों से है। यदि यह विधेयक उन्हीं तक सीमित होता, तो मुझे 
बहुत चिता न होती। यह क्रानूत वहाँ जायगा, जहाँ बहुत' छोटे-छोटे कच्चे 
धर हैं और दो एक बीघे जमीन है । आपने व्यवस्था की हुँ कि देहात में भूमि 
का वुछ हिस्सा दामाद के घर में भी पहुँचे। मुझे ऐसा लगता हे कि यह 
बात बहुत बुद्धि की नहीं है। आप यह क्या करने जा रहे हैं? क्या हमारे 
देश में इस बारे में बहुत पुराने समय से विचार नहीं किया गया था? 
क्या अब तक हमारी लड़कियों के साथ अन्याय ही होता रहा है? जब 
हमारी कुछ बहिने यह बात कहती हैँ, तो मुझे हँसी आती है भर आश्चर्य 
होता है। क्या उसको यहाँ की स्थिति का ज्ञान नहीं है ? क्या वे विलायत से 
आयी हैं ? 

श्री टेक चऋम्व (अम्बाला-शिमला) : दिमार विलायत से आए हैं। 

लड़की दूसरे घर का धन 

थी ठंडन : पुत्री के विवाह के लिए हम अपने को बेच देते हैं। न' जाने 
कितने भाई और पिता जन्म भर गुलामी करते हैं इसलिए कि लड़की के 
विवाह से उऋकण हों। इतना छड़की के लिए करते हैं! लड़की हमारे 
यहाँ लक्ष्मी का स्वरूप मारी जाती हैं। उसके साथ अन्याय का प्रश्त ही 
क्या है ? परन्तु इसमें भी कोई सम्देह भहीं है---और यह वास्तविकता है--- 
कि लड़की दूसरे घर का घन है। चूँकि लड़की को दूसरे घर जाया ही है, इस 
लिए हमारे यहाँ कहावत है कि कड़की दूसरे घर का धन है। लड़की को 
कोई अपने घर बिठा नहीं छेता है। छड़की के लिए हमारे ऊपर यहू एक 
बड़ा दायित्व होता है कि कहीं ने कहीं से पेसा छायें, उसकी रक्षा करे और 
फिर उसका विवाह करें। जब छड़की का विवाह होता है, तो छ्वपति और 
करोड़पति उसको लाखों देते हैं और वेहात का वह् आदमी जिसके पास 
अधिक पैसा! नहीं है। सौ दो सौ रुपये में ही छड़की का विवाह कर देता हे, 
प्रस्तु प्रायः छड़की को कुछ न कुछ देता ही है। इसके अपवाद अवश्य होते 
हैं, उनकी चर्चा मैं तहीं करता। और अपबवाद केवल यहाँ तहीं है, दुसरे 
देदा में भी ऐसे लोग हैं, जो लड़की के बदले पैसे! ऊेते हैँ। यह केव् पहों की 


श्ट्ट शारान-पथ निदर्शन 


बात नहीं है। मेने यरोप के एक देश को बात सुती हुै। जाजिया को कथा 
बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ सुन्दर लड़कियाँ होती हैं। दूस'र तीग बह्ाँ जाते है, 
झकियाँ लेते है और उनके पिता को भेंट करते हैं। बल जगह यह प्रथा है। 

में यह कहना चाहता हूँ कि लड़के और लड़को का स्वरूप बिल्कु/ल 
एक नहीं होता है। इकनामिक ईव्बज़िटी---आथिक वराबरी--को बात एक 
बडी सस्ती बात है। क्या कोई देश संवमच आशिक बराबरी स्थापित 
करने का दावा कर सकता है ! कहिए कि अवसर दिया जाय, पर 
आथिक बराबरी का नाम लेकर क्या कोई बहल सकनी बाते करतगा ? 
क्या यूरोप में आथिक बराबरी है ? आज भी बरोप और अगेरिफा में स्थियाँ 
नडपती हैं, जब ने जवान होती हैं, कि हमारे छिए पति मिले, चारों ओर बे 
पति-आावादिणी होती ह--इस कारण से कि आथिक आवश्यकता उनकी 

हे है और हमारे यहाँ तो बह्ठ है ही। क्या इसमें कोई सनच्देह है ” आज 

भी स्ल्रियों का आदर मान बराबर होता है, लेकिन कंशथम्ब का बोझ प्ररुणों 
ऐ ऊपर ही होता है, पिता पर होता है, लड़कों पर होता है--श्न्ियों के 
ऊपर कोई ओह नहीं डाका करता है। इस स्थिति वो हमें मल नहीं ज 
बाहिए। ऐसी दशा में थोड़े थोड़े से पैसों के लिए, जायदाब के छिए, ऐसा रूप 
देवा कि कलह उत्पन्न हो, कोई बद्धिमानी की बाल नही है। इसीलिए में मंत्री 
महीदय को इस बिछ के ऊपर बधाई नहीं दे सकता हूँ। 

प्रश्ते इशा्में गक्ति और बद्धि की और अपने देश की स्थिति की जानकारी 
की गन्नरी कमी लगती है। बम्बई, कलकला आदि शहर जहाँ बड़े बढ़े धनी 
छोग रहते हैं, बे तो हमारे देश का रूप नहीं हैं। वहाँ हो सकता है कि यदि 
छडकों को पिता की मत्य के बाद २-२ छाख या ४-४ जाख रुपये बंधे, तो 
लड़की को भी लाख डेढ़ लाख मिलना चाहिए जी प्राय! दे भी दिया जाता है ! 
परुत जैसा हमारे और भाहयों ने कहा एक व्यापारी की लिए भी यह कठिन 
हैँ कि उसके व्यापार का बंटवारा ही और उसमें झगड़ा जौर टंटा उठ खड़ें 
होने की सदा सम्भावना बनी रहेगी। देहाती आदमी के पास एक छोटी 
सी झोपड़ी है। जब उसकी छड़की का विवाह हो जाता है वहू इसरे के घर 
चली जाती है। उस ग्रामीण का दामाद अथवा दामाद का पिता अपने हिस्से 
का बेंटवार) कराने के लिए रुकी के पिता के दरवाजे पर छट्टठ लेकर आये, 
ती इस तरह तो झगड़ा और टंठा खड़ा करना हैं। 

एक सासनीय सदस्य : उसका परिणाम कोर्ट में जाना होगा 

जी ठंशस ; वर्तेमान झूप में विधेयक को पास करना क्षय और हंटे 
को खड़ा करता है और हमारा देश मंत्री महोदय को इस विधेयक के लिए 
बधाई नहीं दे सकता । उन्हें इस गिर की वापिस के लेता और एस पर फिर 
विचार करता चाहिए। में तो इस पक्ष में हूँ कि सेलेक्ट कमी, प्रवेश 
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समिति, में यह जाने के योग्य नहीं है, इसके ऊपर उन्हें फिर से विचार करना 
वाहिए। उसको दूसरा रूप देकर वह सदन में छायें। 


परिवार का बीक पुत्र पर 


एक बात और हूँ जिसके विषय में उन्हें सोचना चाहिए। जिन्हें अपनी 
लड़की को कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति देनी होती है कभी कभी वह वसी- 
यत से देते हैं, परन्तु फिर भी प्राय: यही देखा जाता है कि छोग यह पसन्द 
करते हैं कि जायदाद उनके लड़कों के बीच में ही रहे और इस कारण उन्हें 
लड़की को जो देना होता है, वह अपने हाथ से उठा कर दे देते हैं। ऐस"' 
करने में एक कारण यह रहता है कि आदमी की यह स्वाभाविक इच्छा 
रहती है कि उसका जो कुटुस्ब और परिवार है बह चछे, और कुट॒म्ब लड़के 
से बता है, लड़की की ओर कुट म्ब के लिए नहीं देखा जाता है। एक पिता 
अपने कटम्ब के चलने वो लिए अपने लड़के की ओर देखता है, लड़की की 
ओर नहीं देखता क्योंकि लड़की शादी के बाद दूसरे घर में चली जाती है 
पर उस घर की हो जाती है। इसका यह अर्थ न समझ लिया जाय कि में 
रित्रयों को उनके अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूँ, हमें उनको उचित मात्रा 
में देना है और उनको हर प्रकार से समर्थ बचाना है। भेंने पहले ही कहा 
कि में यक्तित के साथ खलना चाहता हैं और शास्त्रों और स्मृतियों में जो 
सकड़ों और हजारों वर्ष पहले उस काल के अनसार लिखा गया था, उससे म॑ 
अपने को आँख बन्द करके बाधने को तेयार नहीं # | 


पत्नी का अधिकार उचित 


पूरानी बात तो यह थी कि पत्नी को कोई अधिकार नहीं था। वह बात 
आधुनिक काल में उचित नहीं थी। अब थोड़े दिन पहुले एक अधिनियम 
पारित करके आपने पत्नियों को जो अधिकार दिया, उसका में स्वागत करता 
8 और उच्तको रहना ही चाहिए। में इस मत का बिलकुछू पोषक हैं कि पति 
की जायदाद में पत्ती का गहरा' अधिकार रहता चाहिए और में तो कहेंगा 
कि पति के बाद अगर आप सारी जायदाद' उसकी पत्नी को दे दे और लड़की 
को ने हें, तो में उसका विरोध चहीं करूँगा और आप' भरे ही ऐसी व्यत्रस्था 
कर दें कि पति के बाद पत्नी सारी जायदाब की मालिक होगी और क्ड़के 
के स्थास पर लड़के की माता का सारा अधिकार होंगा, कुछ अधिकार आप 
गाता की दे दीजिये, छड़के को कौड़ी मत्त दीजिए, माता स्वर्य ही सप्तको 
देगी, आखिर वह उस लड़के की माता जो ठहरी, भांता होने के नातें वह अपने 
लड़बों को स्वर देगी। आप स्त्री मात्र के प्रति'इस तरह आदेश विखकाइये 
कि पुरुष के मरते के बाद सारी ज्ायदाद की हकदार उसकी औरत हो, पत्नी 
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पूर्ण अधिकारिणी हो, उराका वंटवारा लड़की के साथ ने हो, साइमलदेनियस 
शधर नहीं, मख्य भाग उराका हो, म॑ तो इसका पक्षपाती है। आपने 
इस विधेयक में रबखा है कि लड़के को साथ उसको एक हिस्सा मिलेगा, में 
कहता हूँ कि पत्नी को पूरा अधिकार दिया जाय । 


लड़कियों का उसराधिकार 


जहाँ तक लड़कियों को पिता की जायदाद में हिस्सा देने की बात हे 
कहूँगा कि थदि लड़की अविवाहित है तो अवश्य उसको हिस्सा मिलना 
बआाहिए वर्योंकि सम्भव है आगे चलकर उसका विवाह आदि करने में कोई 
दंज्ट उठ खड़ा हो, इसलिए आप अविवाहित लड़की को उसके पिता की 
जायदाद में अधिकार दीजिए, परन्तु जहाँ सके विवाहिता स्त्रियों के 
हिस्‍सा देने को बात हैं यह देखना पढ़ता हैं कि जब लडकी को शादी हो 
जाती हैं तब वह दुसरे घर को हो जाती हैँ। वह स्वतंत्र नहीं होती और 
उसके ऊपर उसका पत्ति रहता है जो उसको रास्ता दिखछाता है ओर 
| शवाक्षा है फि स्त्री को ससका पति प्रेश्णा करे था सरार प्रस्णा व 
और दुसरे करप्न बाल उस स्त्री के पिता को कंटम्बा में आकर उमके परे 
मामलों मे हरवद्षेप कर और गड़ा टूटा उठ खा हो। भेश सिवंदल ह 
कि आप ऐसी व्यवस्था करके क्षगड़ा बढ़ा रहे हैं और इसलिए निवाहिसा 
स्त्री की जो हिस्सा गिता की जायदाद में देने की बात आपने रखी है, व 
ठीक नहीं हैं। जिसे छडयी को कुछ देना होता है बह उठाकर अपने 
में अपन जीवनकाछल में दे जाता है। 


पाता पिला का उसतरशाधिकार 


अब इसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने प्रथम श्रेणी में, जिसको 
आपने अंग्रेज़ी में कछास १ लिखा है, जिन छोगों का बराबर का हिस्सा 
है, उनभे आपने माता पिता को रखता उचित नहीं समझा। बात यहाँ पर 
हो रही थी स्त्रियों के आाबर की, तो' क्या आपको सामने भाता उतनी आदर- 
णीम्र नहीं है जितनी कि लड़की या लड़की की छड़की ? जो दूसरे कुदुर 
में घड़ी गई है उसका हिस्सा छड़के के साथ है, परमन्त उसकी भाता का आप 
आदर नहीं करते, यह बहुत अनुचित है। हमारे देश में भाता पिता का जी 
आदर 8 उस्षकों देखते हुए में यह कहना चाहता हूँ कि आप उनको पहली, 
ध्रणी में रबखें, घाता भौर पिता दोनों पहली शेणी भें रखे जागें और उनका 
अपने ऊड़की की जायदाद में अधिकार ही | 

श्री बीगाबत (अहमदनगर वक्षिण) : शत्तकों छम्बा हकोक प्रिय! 

शी देखन : उसको आपने पहली श्रेणी से हटा कर इसरी शेणी 
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दिया है और इसके अर्थ यह हुए कि उन्हें कुछ नहीं मिल सकेगा, उनका 
नम्बर तो तब आयेगा जब प्रथम श्रेणी में लेते वाला कोई व बचे। अब 
यह जो प्रथम श्रेणी में लड़की की लड़की को हिस्सा देने की बात है वह 
इस' तरह होगी कि मान लीजिये मेरी लड़की का विवाह कलकत्ते में हुआ 
और मेरी लड़की की जो लड़की है उसका विवाह आसाम में हुआ, मेरे 
मरने के बाद उन सबका तो मेरी सम्पत्ति में अधिकार होगा लेकिन मेरी 
जायदाद पर मेरे माता-पिता को कोई अधिकार नहीं होगा, यह क्या बंद्धि- 
मानी है? मुझे तो यह बात बहुत विचित्र छमी और मुझको तो ऐसा लगता 
हैं कि हमारे पाठ्स्‍्कर जी मानों इस विधेयक के बनाने वाले हैं ही नहीं, 
और यह किसी और की बनाई वस्तु उनके ऊपर ढ़केल दी गई हैं और उसको 
उन्होंने हम लोगों के साभने रख दिया हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि 
यहू पाट्स्कर जी की बुद्धि का परिणाम है। में चाहता हैँ और उनसे अपील 
करता हूँ कि वे इसको वापिस लें, में तो अपने साथियों से यह कहूँगा कि 
वे सेलेक्ड कमेढी का जो यह प्रस्ताव है, उसके विरुद्ध बोट करें। में इसको 
सेलेवट कमेटी में भेजना ही नहीं चाहता, यह एक बहुत ही रही वस्तु हे। 
सेलेक्ट कमेटी में तो एक ठीक विधेयक जाना चाहिए जिसे सेलेक्ट कमेटी 
उसमें इधर उधर थोड़ी बहुत कांट छांट करके भेज दे। इस प्रकार से यह 
विधेयक वर्तमान छूप में प्रवर समिति के पास भेजे जाने के योग्य नहीं है। 
में और अधिक नहीं कहना चाहता। मुझें आशा है कि हमारे भाई स्वत- 
खता के साथ इस पर अपना मत व्यवत करेंगे, इसके ऊपर शाचेतक का कोई 
छ्विप नहीं है और यह ठीक भी हैँ कि ऐसे विषयों पर सदस्यों को अपना 
स्वतस्त्र मत प्रकट करने और मतदान देने की छूट होनी ही चाहिए। सदस्य 
लोग जसा उचित समझें करें। हम सब कहें कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर 
समिति को ने भेजा जाय और हम यह माँग करे कि श्री पाठस्कर जी इसको 
वापिस के जाये और फिर विचार करके अधिक बुद्धिमानी की एक वस्तु 
हमारे सामसे लागें। 


९ 
विस्थापितों की सहायता 
१३ सिसस्वर १९४४ को भारतीय लोक- 
सभा भे विश्वापित समस्‍या पर बोलते हुए 


घ्यतंत्रता का मध्य 


सप्ापतलि जी | यह विस्थापितों का प्रश्त सदा से मर हृदय पर गह्नरी 
बोट करता आगा हैं। मंते अनभव किया कि हम छोगों ने जो दस और 
भारतवर्ष के उन भागों में थे जहाँ मारकाठद चहीं हुई और जहाँ के लोग 
विसा घरबार वाले नहीं बसाये गये, हम लोगों ने स्वतंत्रता बहुत आसानी 
से, आपेक्षित दप्टि से, बहुत आसानी से पाई जब कि पुराने पंजाब और 
पूर्वी बंगाल के रहने बाले भादयों को स्वतंत्रता को लिए जी मय देना १ 
४ कहीं ज्यादा गहरा था उसकी अपक्षा जो उससे दिया। ऐसी संत मे 
मे लोगों का, जिनको कोई विशेष कष्ठ नहीं हुआ, कतेब्य था कि हम उन 
विस्थापितों की काठ में हृदय खोलकर शागिल होत और मन इसी दटिकॉण| 
को शामने रखकर एक संग सगाव दिया था कि हम छोगीं वी करपर गया 
बिशेष ठेवस विश्थापितों के कष्टों को दुर करने के लिए लगाया जाग। 
॥र हमारे बहुत धनी लोग भी हूँ। उनके धन का अगर कूछ फ्में ले 
लिया जाता तो पंक अच्छी रकम खड़ी हो सकती थी और उसका उपयोग 
दुखी भाइयों के कष्ठ को कुछ कम करने के छिए किया जा सवता भा। 
परन्तु मेरा वह सुझाव नहीं माता गया। रशकार ने अपनी साधारण आय 
इनकी कुछ सहायता की, परन्तु बद्च ग़हायता बहन ही कमर रही है। 
दस विषय में पुलर्वास मंत्री महोदय के ऊपर मेरा कोई आश्षेप नहीं हो सकता! 
बयोंकि यह तो गीति की बात थी। 


क्रियाशील सहानभति 


रम्भिक काल से जब से यह मसीबत हमार ऊपर सच ४७ में भाई, 
उस काल से मेरे ऊपर यह असर है कि कंख्रीय सरकार ने, इस विधय में जी 
सहातुभति, कियाशील सहानभूति, दिखलानी खाहिए थी उसमें बहुत 
कगी को है। मेरा यह आक्षेप अपनी गवर्ममेंठ पर अवश्य रहा है और भाणज 
भी है। हम लोगों ने अनुभान किया था कि जो हमारे भाई ॥ई पाकिस्तान से 
आये थे, उनकी क़रीब १५, २० अरब रुपये की हाति हुई थी। आज सतत 
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हानि के बदले भें हमने उनको कया दिया हैं? गवर्नमेंट ने अब तक सब 
मिला कर कया दिया हैं” बहुत कस दिया हैं। मरा तो आज भी सुझाव 
है, में जानता हूँ कि हमारे मंत्री जी के हाथ में यह नहीं है, परन्तु में फिर भी 
आज वही बात कह रहा हूं, इसलिए कि में आशा करता हूँ कि कम से कम 
मेरी बात वह अपनी केबिलेद को सूना तो देंगे, यह तो बतला देंगे कि 

मारी यह माँग है। हमारी माँग यह है कि इस समय भी, आखिरी समय 
भी जब अन्तिम बिदाई हमको देसी है, अपने भाइयों को प्रतिकर, सुआवज़ा 
देना है तो हम पहले से कुछ अधिक उदारता दिखलायें। पंडित ठाकुर दास 
भार्गव ने पचास करोड़ की बात को थी। में तो उसको सड़ी सी रक़म 
समझता हूं लेकिन आज आप उसे भी देते को तैयार नहीं हैं। में इससे कहीं 
ज्यादा रक़्म चाहता हूँ कि उनको दी जाय। गबनेमेंठ ने अब तक जो रकम 
इसमें दी है उसमें और मिलाये। कम से कम गवर्ममेंट ४, ५ अरब रुपया 
तो और मिकाले। आप बड़ी बड़ी योजनाओं पर काफ़ी रुपया कहीं ते कहीं 
से निकाल लेते है तो इसकी लिए भी आप अवश्य कोई व्यवस्था कर सकते 
हैं। अगर आप उसके छिए विशेष टकक्‍्स नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइये 
आप कही और से इसका प्रवन्ध करिये और इस कोप को बढ़ाइये। यह 
जो १८५ करोक्ष रुपये का आपने कश्पेनलेशम पुल बनाया हे, यह बहुत 
बास है। भरा मख्य कहना यह ह। 


गरीबी की पुरा प्रतिकर 


जिस तरह से कि जमीनों वी वात हुई थी अर्थात्‌ जो भाई उधर जमीनें 
गेड़कर आए हैं उनको जिश अनपात से जिम रेशियों से आपने भमि पंजाब 
दी उससे भी आज जो रुपया आप दें रहे हैं बह कम है, हालाँकि आप जानते 

हैं वि जिन भाइयों को आज आप यह मणावजा दे रहे है इस मुआवजे के देने 
में उनकी उन नक़सानों को, उन घाटों की आप नहीं देख रहे है जो चल सम्पत्ति 
श उसको हुई है। जितनी बरू सम्पत्ति उन्तकी गई उसको आपने हिसाब 

| गहीं लिया। आपने केबल मकान आदि को देखा और इसमें जो छोटे 

छोटे छोग थे उनको भी आप बहुत कम करके मआवजा द॑ रहे है। यह 

पर यह॑ सुझाव भी दिया गया है और में इससे सहमत भी हूँ कि जो बहुत छोटे 
लोग हैं उनकी आप वाछ हद तक अधिक दें। जो आपने उनके दावे सवीकार 
किये हैं उन दावों की प्री रक्षम कम से कभ कुछ छोगों को देनी ही चाहिये। 
यहाँ अभी थोड़ी देश हुई गह मंत्री पंत जी आये थे लेकिन अब तो वह चल 

गये हैं। अगर बह होते तो में जो बात जब कहने जा रहा हूँ बे उसको रवीकार 
करते। उत्तर प्रदेश में जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुईं तब यह बात ठीक 
थी कि जिससे जमींदारियाँ ली गई उनको, उन जमींदारियों के बदले में बहुत: 


१०५४ शासरंणथ निद्शन 
कंश रुपया दिया गया क्योंकि उनको प्रा रूपया देता गधकिन नहीं था और 
नहीं दिया जा सकता था। परन्तु जो नीच दज के लोग थ उनमे से बहतों 
को पूरा मुआवजा देने का यत्म हुजा और जैसे ज॑ंसे ऊपर गा बसे बसे मजा- 
बे की रक़म कम होती गई। आपने तो परा मजाबजा दन की कही बात 
ही नहीं रखी। मेरा सुझाव है कि कुछ हद तक छगभग "५,००० रुपये तक 
के जिनके दावे हैं समको पूरा मुआबज्ञा देने का यत्न आप कोजिये। इसका 
नतीजा यह हो प्कता है कि ऊपर जाकर उन लोगों के दावों में जिनके 
दावे दो लाख से ऊपर है आपको वुछ कभी वारनी पड़े। में समझता हू 
कि अगर आपको ऐसा करना पड़े तो यह बेहतर होगा कि आप इसको भी 
करे। में यह नहीं कहता कि आप उनके दावे को घटा दे लेकिन अगर दान! 
चूसना पड़े तो जो छोग गरीब है उनको शाप उंयादा सहलियत दे। जिनको 
दो छाख का मुआवजा देवा है उसमें यदि कुछ कमी कर दी जाय और साथ 
ही साथ जो ग़रीब हैं उनको आग कुछ हद तक पूरा! मजावज़ा दे, गह पयादा 
अच्छा होगा। 
अधिक धन दीजिए 

जो मुख्य बात में कहता चाहता ए बह यह है कि आप यह बगम तभी 
कार सकते हैँ जब आप बुछ पेसा जार उसा लगाएं। पंडित ठाकुर दास 
भागव जी ने अपने सापण गे इस बात की चर्चा को है कि जो एशीरंस जापयी 
पर्वगामी मंत्री श्री अजित प्रसाद जन ने एस भवस' में दिए थे उनकी परा 
किसा जाय। उन्होंने यह वायदा तो नहीं किया था कि वह गवनमंह से 
रुपया दिला सकेंगे या दिला देंगे परन्त उनके कुछ शब्द बहुत साहस वो थ। 
उम्होंने कहा था कि मुझको अपने में भरोसा है, यह शब्द उनकी थे। साथ 
ही उन्होंने हमददी भी दिखेलाई थी, . ., . , न 

मिल्टर चेषरसत (पंडित ठाकुरदास भाव) भी कहां था कि 
जब दूसरा प्लान तैयार होगा उस बकत भी में यह चीजें गवर्नमंट की सामने 
रुखंगा और साथ ही उन्होंने रिहेबिलिटेशम भाण्ह के बारे में कहा था। 


दूसरों से लीजिए 


भी टंडस : उन्होंने कहा था कि में फिर गवर्नमेंठ के साभने उनकी थांत 
को रखूंगा। मेरा विश्वास है कि उन्होंने रखी होगी। अब चँकि आप मंत्री 
हैं, भी आशा है कि आप इस विपय मे यतम करेंगे। में जानता हैँ कि इन 
लिए आपकी अधिक पेसे की आावश्यकता पड़ेंगी। यह काम एक करोड़ 
दस करोड़ था पल्वीस करोड़ में होते बाला नहीं हैं। आपको काफ़ी सगशा 
चाहिये। में यह अच्तिम निवेदन इस विषय पर कर्ता चाहता हूँ, जीर 
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गायद आज ही ऐसा निवेदन करने का अवसर है, कि आप इन' विस्थापितों 
के साथ अधिक न्याय कीजिये। आप उन लोगों से लीजिये जिन्होंने बहुत 
आराम के साथ स्वराज्य पाया हु और जो बमहले, चौमहले दिल्‍ली, पंजाब 
और कलकत्ता में खरे है। इन सब से आप पंसा तिकालें। मामली 
आदमी को जेब में भी आप हाथ डाछे के हम सब भी कुछ न कुछ दें सकते 
हैं। परच्तु इन दुखियाओं की ओर आप कुछ और कृपा की निगाह से 
देखिये। में बराबर अनुभव करता हूँ कि किप्ष प्रकार से यह दुःखी लोग 
दोड़ते फिरते रहे हैं, छोटे छोटे स्थानों पर जाते हैं। मेरा कार्यालय है, छोक 
संवक मंडल का। में देखता हैँ कि उस कार्यालय में आज में और मेरे साथी 
अचितराम जी कुछ बहुत नहीं कर पाते परन्तु उनको यह विश्वास है कि 
कछ सनवाई होती है और इसीलिए वहाँ ये छोग दोडे चले आते हैं। ये 
लोग यहाँ आज से नहीं आ रहे हैं, जब से यह मुसीबत आई हु तब से ही आते 
तें। कछ अनृशब' हम लोगों को है कि कितनी कठिनाई इसको होती 
पकातनों का ही प्रश्न है जो अब नीलाभ हो रहे है। उसके भारे अपना द:ख 
सुताने के लिए कितने ही छोग हमारे पास आते हैं। 

घबरा दमरों ने किया। मझे उन बराइयों में नहीं जाना हं--बस यह 
आपकी गवनंमट से मशीे अन्त में कहना हैं कि इसमें अधिक स्याय करने की 
बात सोती जाग और इन दुखियाओं का दुःख दूर करने के लिए जहाँ से भी 
ये आप पश्षा इकट्ठा करें। मेरी समझा में तो कम से कम यदि आप १०० 
करोड़ रुपया और लाये तो भी यह काम प्रा होने वाला नही है। जो पंडित 
भागव जी ने ५० करोड़ की माँग की में उसकी कम समझता हूँ। १०० 
करोड़ रुपया, उस सब को छोड कर जो आपने आज तक दिया है, यदि आप 
और दें तो भी में समभता' हैं कि यहू कम ही होगा। 

बस मेरा यह तिवेदन है कि मेरी यह जावाज आप कंबिनेद तक पहुँचा 
दें, यही' अन्त में मझे मंत्री महोदय से प्रा्भता करनी हू। 


श् रद) 
गोओआ की समस्या 


१७ सितभ्वर १९५४ की भारतीय लोक- 
सभा से जबिबेश सीति पर बोलसे हुए 


॥ 


राभाषति जी | आज को विदेशी विनयों के इस बादबिबाद में में कुछ 
धब्द केबल गोआ के बार में निवेदन करते को खड़ा हुआ हूं। 
सनहली रेखा 
सबसे पहल में अपनी श्षद्रांजलि उन बी को अपित करता ई जिस्डोंगे 
गोणआ को सत्याग्रह में अपने प्राणों को जाएति दी है। उपयोे बाह मरी 2 
जालि उन बहुत से साहसी पुरुपी और भारियों के छिए है मिग्होंने अच्छी 
संख्या में गोआ में प्रवेश किया और वोट खायीं। इन चोटों में बहलों वो 
गोलियां भी लगीं। स्वभावतः पोचगाल के उस अव्याधार की नीति पर 
हमारे हृदय में क्षीभ उत्पन्त होता है । 
परसलू साथ हो मुझ इस सत्याग्रह से एक अस्तता ह॑ई। गविप्य की एक 
सुनक्कली रेखा भूहाकों जाकाश में दिखाई पढड़ी। अपने शा्ट्रपिता गांधी जी 
की नेतत्व में हमने देखा कितने सबके भर अधिक अमस्या वी लोग भी साहम 
बढ़कर देश वो छिए अपनी बलि बढ़ाने की तंथ।र हाा। जब जब होने 
कोई पा उठाया मारो ओर से उनकी पृकार पर सहसीों मश गारी देश यो 
लिए खड़े हुए। कुछ ऐसा रूगता था कि हमार हृदय की बहू रक्षर इधर 
ढीछी सी हो चली थी। इस सत्याग्रह ने हम दिखलाया कि हमारे जन सग- 
दाम के भीतर इस समय भी साहा, वीरता और त्याग की वह भावना मोजद 
है जो राष्ट्र का मुख्य आधार हुआ करती हैं। इस कारण मजझकों इस सत्या- 
ग्रह आन्दीछन पर प्रसन्नता हुई और मेने उन यबकों को जी सत्याभ्रहे की लिए 
गए थे, ह्द्य से आशीर्वाद दिया । 
परन्तु आज विवाद का प्रश्न ती यह है कि सत्याग्रह जो बंद कर दिया 
गया वह क्या ठीक हुआ। हमारे कई भाड़यों ने इस' प्रदन की इस तगः देखा 
कि इसमें शासन के अधिकारियों के पर ठंडे हो गये। इस बात की उन्होंने 
अंग्रेजी भाषा में कहा था। भुझे निष्पक्ष भाव मे इस प्रइन को देखते हुए 
एसा नहीं छगा। सत्याग्रह में अपना काम किया। स्याग्रज् ने साहस मं 
लक्गर पोछाई। सत्याग्रह ते संसार के सामने भोआ के प्रइन को ६१८० रीकि 
खेखा, यह पत्याग्रह' का गहरा लाभ हआ। उसका प्रभाव भी प्रंज्नार के 
अस्य 'राष्ट्रों पर पड़ा, मुझे इसमें कोई सन्वेह वहीं है ॥ 


+ 


गोआ की समस्या 9९७ 


सत्याग्रह--एक अनुष्ठान 
प्रन्तु हमें हु कभी नहीं भूछना चाहिये कि सत्याग्रह एक अनुष्ठान 
होता है। में आशा करता हैं कि अनष्ठान का जर्थे जाप सब लोग समझते 
(चांद. छप्रातक्षादा।. [ शीइघ990007) + 2९282 
(ता)8]8/0 44 40॥0 #7.79, 
(डा० लंका सुन्दरम (विशाजापसनम्त) : इसे अंग्रेज़ी में अनुवादित 
कर दीजिए।) | 
शी दंडस : अंग्रेज़ी में मं उसका अनुवाद नहीं कर सकता। अनुष्ठान 
यज्ञ के समान होता हैँ जो बारहो महीने नहीं चला करता। बह प्ामसिक 
होता हैं और विशेष काये के लिए किया जाता है। सत्याग्रह भी एक अनु- 
गान है, यज्ञ है, समय से किया जाता है और समय पर उसका परिणाम 
सामने आता है। किसी अभिप्राय से अनुष्ठान किया जाता हूँ, परन्तु बह 
कोई स्थायी कार्य नहीं होता। सत्याग्रह यहाँ हुआ और उसका कुछ परिणाम 
हुआ। हाँ | यह परिणाम नहीं हुआ कि गोआ आपको मिल गया हो । परच्तु 
उसका छाभ हुआ, इसमें कोई सनन्‍्देह तहीं। गोजा का प्रश्त आगे बढ़ा और 
संसार के सामने आया। प्रश्न यह है कि क्या यह अनुष्ठान अभी जारी रह 
सकता था। कुछ थोड़े दिन और भी जारी रखा जाता प्रम्भव था, परन्तु 
यह तो स्पष्ट है कि ऐसे अनुष्ठान सदा नहीं चला करते, स्थायी नहीं होते । 
आपने गांधी जी के क्रम में भी देखा था कि किस प्रकार से वह चलाते थे और 
फिर समय पर उस अनुष्ठान को खींच भी छेते थे। यहाँ प्रधान मंत्री जी ने 
यह तो नहीं कहा कि उन्होंने उसको चलाया, जो कुछ उन्होंने कहा बह तो 
अपने हृदय की सही बात कही, अर्थात्‌ उन्होंने इस अनुष्ठान को चलाने का 
दायित्व कभी अपने ऊपर नहीं लिया। परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि यद्यपि 
उन्होंने स्वयं उसको नहीं चलाया, तो भी सहानूभूति उनके हृदय में सत्या- 
अ्रद्टियों के प्रति थी। आदर सत्कार और आशीवाद की भावना उनमें थी, 
यह भी स्पष्ट है। इसीलिए उसको आज यह सुनना पड़ा, जैसा कुछ 
भाइयों से कहा, कि आपकी नीति में परिवर्तन हो गया है। 
नीति परिवर्तन 
उन्होंने स्वयं यह कहा कि हमारी तीति में परिवर्तन नहीं हुआ है। 
विरोधी भाइयों की बात मैंने जो सुनी और प्रधान मंत्री जी ने जो कुंछ कहा, 
उसमें मुझे कुछ बीच की बांत सही छगती है। प्रम्भवतः जानबूझ कर प्रधान 
मंत्री, ने सीति तहीं बबछी हो परन्तु प्रनका पहले जी क्रम था बहू 
आश्ीर्वादत्मक और सहासभूतिपूर्ण था, उसमें अच्तर पड़ा जब सत्याग्रह 
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को उन्होंने रोका इसमें तो कोई सन्देश नहीं है। उन्होंने बताथा कि उनके 
स्वयं मस्तिष्क में बहुत स्पण्टता लष्ीीं सी। उन्होंने कहा कि आरम्भ में में 
बहुत स्पष्ट नहीं था कि वया कर्तव्य हे 

पढ़ यह समझते हैँ कि उसकी नीति में अन्तर नहीं हुआ। इधर छोगों 
ने यह समझा और यह आशक्षेप किया कि उनकी वीति में अन्तर हुआ। में 
मान लेता हैँ आपकी वात कि अन्तर हुआ है। तो क्या नीति में अन्तर करने 
से सदा ब्राई होती है ? जो बुद्धिमान पुरुष होता है उसको तो अपनी नीति 
को समयानुकूछ बदलना पड़ता है । जी नीति पाँच दिन पहले थी वह आज भी 
उसी नीति पर चछता रहे जब संघर्ष छिड़ा है, यह आवश्यक नहीं है, यह तो 
आप सब स्वीकार करेंगे। यदि उसके हृदय ने उस मंत्याग्रह की तीति को 
उस समय स्वीकार भी किया हो चाहे बेजाने, जिस्कों अंग्रेज़ी में सब-कांशस 
माई कहते है उसके द्वारा, उन्होंने तो यह कहां है कि कोइ अन्तर नहीं 
किया है, परन्तू यदि उस्होंने उस नीति' को अपना भव स्पष्ट ते होने तो कारण 
कुछ दिन को छिए चलाया भी, तो फिर पीछे जब उन्होंने देखा कि अब दशकों 
हम बन्द करें, कुछ कारणों से, तो इसमें न कोई उनकी झूठी बात है ओर ने 
तीति की बुराई ही हैं। इसमें न कोई उन्होंने अपराध किया है और न ही 
यह कोई अनीर्ति है। 


दासम ने दाधित्य लिया 


में स्वयं यह समझता हूँ कि अब गवर्ममट ने या शासन ने यह सपफ्ट कर 
दिया कि अब हम यह दायित्य अपने ऊपर लेते हैं, हम अब गोआ पर सीछ 
ऊुगातें हैं, यह उसका अंग्रेज़ी का शब्द है। उन्होंने हुर वायित्व को अपने 
ऊपर छिया और कहा कि अब हम पुर्तगाल के साथ निबटेंगे, आशिक रोकधाम 
लगाकर, अधवा उनके भन में दूसरी बातें हैं जो उन्होंने स्पण्ट' नहीं कहीं, 
परूलु उन्होंने कहा कि शासस इस दायित्व को अपने ऊपर रूता है और 
6? को बच्द करता है, उनको जाने नहीं देंगे और जब सबको आने नहीं देंगे 
तब फिर हम कसे आपको जाने देंगे ? अंग्रेज़ी में उन्होंने जो छपज इस्तेमाल 
किया है वह यह है कि यह एप्रोजियेट नहीं है कि हम आपको जाने दें। मुझे 
तो यह बात नीतिपूर्ण और ठीया छगी है कि उन्होंने द्वार बन्द करके सारी 
ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले छी । अभी तक तो शत्याप्रहियोँ ने यह जिम्मेदारी 
अपने ऊपर छी थी। अनुष्ठान उस्होंने किया! और उसका अनुप्टाभ चलने 
दिया गया कुछ देश तक। अब गह कहा गया है कि अनुष्ठान की बन्द किया 
जाये भौर हम स्वयं जिम्मेदारी लेकर सामने जाते हैं जौर हम इसका निवटारा 
करेंगे। में वहीं समझता कि क्यों गवर्नमेंट को, जिसने बहुत' बड़ा दायित्व 
अपने ऊपर लिया है, अवसर ने दिया जाय। आपको आाहिये कि आप अतु- 
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प्ठात को बच्द कर दीजिए। उन्होंने अपने ऊपर इस' ज़िम्मेदारी को लेकर 
एक साहस का काम किया हैं और आप उन्हें अवसर दीजिये, देखिये वह क्‍या 
करते हू। यह काम एक दो दिन में तो हल हो नहीं सकता। आपको चाहिये 
कि आप उनको साल छ: महीने का समय दीजिये और देखिये बह क्या करते है । 
आप देखें कि उनकी कार्रवाइयों का क्या परिणाम निकलता है। उन्होंने 
इकनासिक सकझ्षत छंगाने की बात कही है। साधारण रीति से माल के 
आने जाने पर, जहाजों द्वारा माछ के आने जाने पर रोक लगाने की बात 
कही है। इन सब कारवाइयों के बावजूद यदि आप देखें कि कोई नतीजा 
नहीं होता है, तब फिर समय आयेगा जब आप उनकी टीका-टिप्पणी कर 
सबोंगे और कह सकेंगे कि आप सफल नहीं हुए और अब हम कोई दूसरा, 
रास्ता निकालगे। सत्याग्रह को उन्होंने कुछ दिन तक जारी रहने दिया और 
फिर उसको रोक दिया, यह अपने में कोई ऐसी बात नहीं हे जिसके ऊपर हम 
उनको बुरा भला कहें। 
सत्याग्रह को सफलता 

में स्वयं यह समझता हैं कि आपके सत्याग्रह से अनुष्ठान का काम हो 
गया। यदि आप यह समझते थे कि इस सत्याग्रह से आप पालाजार के घुटने 
टिका देंगे तो इसकी मुझे कभी कोई आशा नहीं थी। आशीर्वाद मैंने दिया 
था। में यह आशा करता था कि सत्याग्रह का कुछ न कुछ असर जरूर होगा । 
सत्याग्रह ने भावना जगा दी और अपना काम उसने कर दिया। आपने देखा! 
कि गांधी जी के नेतृत्व में केसे लड़ाइथाँ लड़ी गई। आप जानते हैँ कि अंग्रेजों 
के सभय में भी कितने सत्याग्रह हुए। क्या एक ही सत्याग्रह के कारण अंग्रेजों 
ने घुटने टेक दिए ? यह नहीं हुआ। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो 
भाव जगाते हैं, आपके हृदय में एक तरह के, संसार के हृदय में दूसरी तरह के 
और फिर कुछ मिछाकर कुछ समय बाद एक वायुमण्डरू संसार में बनता है। 
उसे बायुभमण्डल का असर होता है और तब वह अपना प्रभाव दिखाता है। 
यह बात कुछ समय लेती है। आपने एक सत्याग्रह शुरू किया, उसका अनुष्ठान 
समाप्त हुआ। में समझता हूँ कि शासन ने समय पर आकर बुद्धिभाती का 
काम किया हूँ कि आपके अनुष्ठान को रोक दिया, नहीं तो शायद बहुत सम्भव 
था कि वह थोड़े दिल बाद अपने आप ढीला होता। उन्होंने आपको सत्याग्रह 
रोकने का अवसर नहीं दिया, उन्होंने सभी का आदर रखा और उस अमुष्ठान 
को रोककर स्वयं अपने ऊपर उसका उद्देश्य ओढ़ छिया। आपको उन्होंने 
बरीउजजिम्मा कर दिया और अपने ऊपर दामित्व ओढ़ छिया। में इसको 
एक बुद्धिसानी की बात समझता हूँ। जाप देखें छः महीने था साल भर। 
उनकी काम करने का अवसर दें। यह 'राजतीतिक प्रश्न हैं; फिश आपके 


साभते आयेगा और आप जैसे भी चाहेंगे अपने विवार प्रकट कर सकेंगे। 
4 


४९ 
थ कत +ं ' | हु ० [६ १5 ॥ 
घम पश्चित्तन में कपह-भाषता 
१० सिन्त।आर १९४४ को शारजीए लाफसाभा थे 
ईसाई सिय्ानरियों की बहजगाज बश् वोलत ॥४ 


उपाध्यक्ष मशीदश / अभी पण दुए उतको शत कर मरे हृदय 
में यह भावना है कि जो विधमक हमार साभने उतील्वत किया गया है, उसके 
छो बजतल अरुछ काएत #। स्व दर ढगाए जाता भी जा मं उपस्थित 
हैं, क्या करेंगे, यह वो में नहीं जानता, हेफित अनसे; उनकी गवनगें? से 
तथा यहीं के गढ्ायों से गे तो का मा नें है कि जा कौरण पताथे गे £ 
उन काश्णों के अतिश्यिस हैगे सब को भी सन्त पैसे मिशव्ी पायरियों 
का है। उन सब बाती की जानते हाए, उनका अनजव करते हा, यह हा 
है कि हम एस प्रकार में अवने देश में; लोगी थी उभर वेश के जोमों गा ब््श 
धर्मों में जाने से बाग). | निकल मील 
.. सह हक | कि “मार संजिलान भें इस बात की छड # दि। जी पृरुण या 


चार हित इस? भा! | जाता जाए बह जा मरे, दूजरे गम वे छागा की अपने 
धर्म हे गमार का भी जतेशे माई की दिशा मा व मत है नॉयिपर। 
का यह भी अधिक 53 कि जा + मम व रज पत कह ही 0 हि डी] 

:. की पे 5; | ४ हे )॥ हैख सक सकल |; कसा सेवेनने को 7 
नेतिकता का जादर है. जा इत्वाक दे, है, दिल्शी इसर बज थे एरती भरी / 
4 पार की जगालिय बाते शहल बी यी जाहिय। व ग >सल विग। 5 
नीवए भसे मत, थी इसे तुग् बाय हम मी की घन पे चयन 5 शा ने, खिये 


फऋडण 9 शुभ कुल 2 ६०० 0७४५ हब बा मार के 
डा) हल है ) 


जक पी । नि । हर ष | | ्क ् पं हे ा्फ कह हु ॥ | । प््न्र | ४ हि गे! |। | |] | 
जातक हती व व, 5. 5६५ (4 कम 5 कर ह ' 
६ ;ः ७०० "हा बह "्यदिकनण 
है; शन्थ मानक कप क  क्राक परत, ही । -ह श ४४" ॥ [कई १ रा री * है व 
लि जाए ७ 5 दा >छाव [6 कदा | देश: ।ाुह] पल | मी 
ढ़ ड्5 को» ह्त 2 हे घ क कोड: मनन ४ « बह |] ! भजपा » 
पड़े #. पहल दराहनोा हद ४४०७ खशनतन |; 4 ऊजपदा भंभजय 7 एये शा 
६ हब हि के हे है ब्द् ग 
] 5 ब्प ल्न हड के ६ वा 2 ; न्न्फ शा | 4 जज शा 
अप आपन | 2७ स्व * नहुललल ४ हुक: 5 की 5५"., ॥4 | 
वीर के. भर भें, | चल ये प्र: सै कई आगे जी 0 कर्ज, "व २| 
ब् ब्ृ 4 
अप हि, 2८% ६ न ५ बल जता +' 
>्मदु8 बन्द नह हक. कि । लात मैन शक ५ ि # ॥ ६:+ 4 सब! 
इइंद अकछछ सगे गो है सज्जन भा 7 हक गा बड़ | जोंग एस हू जे 
और 8. _  ): हि + ॒ 
कहे | || छत. है | | | ! , ५४,४५ ।] ढ़ ६ ह [, | १ ; हा | ध है हि पं ६० [ 
ड़ नि 4] [पर 45 
+ डर ली ल बगाए शान का $ न ४ 5 ४, हम ४ हा एड [! हि हि १ 
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इसका क्या अर्थ है? मेंने भी पहले देखा था कि एक दूसरी संस्था के छोग, 
साल्वेशन आर्मी के लोग, वह भी साथ का वेश रख कर जाते थे; जैसे हमारे 
यहाँ साधू संन्यासी हुआ करते हैं उसी प्रकार वह भी गाँव गाँव का दौरा करते 
थे। इसमें सब्देह नहीं कि वह यह सब काम सेवा के रूप में करते हैं, ऐसी 
ऐसी जगहों पर पहुंचते हैँ, जहाँ हमारे आदमियों का जाना कठिन होता है। 
बह शिक्षा भी देते हैं। हम लोगों ने सता कि किस प्रकार से वह पैसा 
बाँटते हैं। लेकिन इस सबका असली तात्पर्य यह होता है कि वह किसी तरह 
से लोगों को इंसाई बना सकें। डा० एल्विन ने अपने वक्तव्य में बहुत बल' 
के साथ कहा है कि यहाँ यह ईसाई जो बातें कर रहे हें वह इसरे देशों म॑ बाहर 
के लोग नहीं कर पाते। उन्होंने हालेण्ड की मिसाल दी और बताया कि यहाँ 
पर इच मिशनरी बहुत फैल रहे हैं और घुसे हुए काम कर रहे हैं, वे रवयम्‌ 
हालेण्ड में बह बातें नहीं कर सकते जो यहाँ करते है। यद् छल कपठ का रास्ता 
हमें बन्द करना है। डा० एल्विन ने अपना वक्तव्य शायद सन्त १९४४ या 
४५८ में लिखा था। मुझे ठीक याद नहीं है। उस समय उन्होंने यह विश्वाय 
प्रकट किया था कि जब इस देश की' अपनी गवर्नमेंट आयेगी तब वह इन चीज़ों 
को रोकंगी और जो बातें आज हो रही हैं उनकी अनुभति कभी नहीं देगी । 
आज मुझे ऐसा लगता है कि इन पादरियों के काम में हमारी स्वतन्त्रता के 
आने के बाद भी छल कपट बन्द तहीं हुआ और ईसाई होने वालों की संख्या 
बढ़ती जाती हूँ। 
शरीबी से माजायज् फ़ायदा 


इसका यह कारण नहीं है कि जनता में कोई धर्म परिवर्तन की छालसा 
बढ़ती जाती है। असल बात यह है कि ये मिश्षमरी इन लोगों की गरीबी का 
बहुत बड़ा फ़ायदा सठा रहे हैं। हमारा देश गरीब है, आदिवासी भी गरीब 
हैं और हरिजन भी भरीब हैं। इस आदिवासियीं और हरिणनों की गरीबी का 
ये लोग बेजा फ़ायदा उठाते हूं। अभी जो भाई जेठालाक जी ने पढ़ा वह मेंने 
सुना। उन्होंने बतकाया कि उत्तर प्रदेश में जो चमारों की ५ लाख की बहुत 
बड़ी संख्या है उस पर इस मिशतरियों की निगाह लगी हुईं है। वे समझते 
हैं कि ये हुरिजन उसकी खुराक हैं। जेठालाल जी ने और भी समूहों के वाम 
गिलाये हैं जिन पर इनकी निगाह है और जिनके बारे में इनकी भाव्यता है 
कि थे गरीब लोग हैं, हिन्दू धर्म इनको अच्छी तरह अपनाता नहीं है, तो हम 
ही क्यों वे इनकी घसीट कर के आये और ईसाई बनायें। मेरा कहता है कि 
हमें इस बात को रोकना है। हमने ट्विम्मत करके यह फ़रैसका किया है कि 
हम अक्तपन बन्द करेंगे और उसका परिणाम यह हुआ कि आज हमारे देश 
में अछूतपन बन्द हो गया । यह ठीक है कि वह नियम द्वोरा बन्द क्रियों गया 
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है, और अब भी कहीं कहीं देहातों में कुछ बना हुआ है। इसका कारण यही 
है कि यह बहुत पुरानी प्रथा है, एक दम से नहीं जा सकती । लेकिन अब हमारी 
सरकार का यह कर्तव्य हैं कि वह इस तरह के छल कपट से लोगों का धर्म 
परिवर्तन न होने दे। इसमें कोई संकुचित धामिक भावना की बात नहीं है, 
इसका बहुत गहरा राजनीतिक प्रभाव पड़ता हैं, यह नहीं भूछना चाहिये 
डा० एहिवन ने स्वयं इस बात पर बल दिया हैं कि जिनका इस प्रकार से 
घर्म परिवतेन किया जाता हैं उन पर दसर प्रकार के राजनीसिक असर पडते 
हैं और देश में नये नये प्रकार के अल्पसंख्यक समृह बन जाते हे जो भिन्न भिन्न 
प्रकार के अधिकारों की माँग करते हूं। 

जो हमारे यहाँ ईसाई भाई हूं हम उनका आदर करते हूं और जो दसरे 
धर्म वाले हैं उनका भी हम आदर करते हैं। हमारा देश वो इस विषय में सदा 
से बड़ा उदार रहा है। यह खाली सनातन धमियों का ही देश नहीं है। यहाँ 
पब धर्मों को लोग हैं। हमारे यहाँ प्राचीन समय से छोग' अलग अलभ' भरतों 
के अनार चलते रहे हैं। परन्तु यह उसका स्वतंत्र मत होता था, ने लोग 
स्वतंत्रला के साथ इन मतों के अनसार चलते थे। हमारा तो यह कथन रहा 
है-- मास्ति मुतिर्मस्य सतिरने भिन्ना यह हमारी दुर्बलता का एक कारण 
भी हो सकता हैं, लेकिन यह हमारा बड़प्पन भी बतछाता है कि इस बारे में 
हमने कोई रोकथाम नहीं की । मत्रियों में भी आपस में मतभेद रहा है। 
स्मृतियों में भी भेद रहा है। इस प्रकार हमारे यहाँ परिवर्तन होते रहे हैं। 
लेकिन अपनी संख्या बढ़ाने की लिए, धोखाधड़ी से लोगों का धर्म परिवर्तन 
किया जाय और उनको हमारे देश की संस्कृति से अलग कर दिया जाय, 

न्‍औ अत ही भयावह हैं और इसका एक राजनीतिक पहल भी है। यह कंचेछ 

जक प्रश्न नहीं है। इसलिए हमको यह उचित छगता है कि इस ओर 
हमारी सरकार ध्यान दे। यदि इस ब्िल्ल में हमारे मंत्रियों को कुछ बदलते 
की आवश्यकता प्रतीत हो तो वे इसमें संशोधन कर सकते हैं। मुझको तो 
यह ' बिल बहुत सीधा सादा लगता है। अगर सरकार जरूरत समझे तो 
कुछ परिवर्तन' कर ले। 


पूरे सूचना आवश्यक 


इस ब्रिल में यह कहा गया हैं कि यदि कोई अपना धर्म परिवर्तन करना 

चाहे तो पहले वहाँ के अधिकारी को इसकी सूचना दे दें । अगर पह सा है 
धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसके लिए इस बिर में कोई रोक नही 

|! जो छोग छिपकर काम करने वाले हैं समकी यह बात पसंम्द महीं आगेंगी 

नहीं ती इसमें तो यह सीधी सी बात है कि जो धर्म परिवर्तन करना भाहे वह 

पहले से उसकी सूचना दें दे, और जो आदमी धर्म परिवर्तन कराने में हिस्सा 
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लेना चाहता है, चाहे बह पादरी हो या कोई दूसरा हो, जो इस काम में मदद 
देना चाहता है कोई किताब पढ़ाकर या कोई रस्म करा के, उसको भी पहुले 
ऐसा कराने की अनुमति लेती होगी। उसको इस बात के छिए आज्ञा लेनी 
होगी कि वह धर्म परिवतेन कराने में भाग ले सके। मुझे ऐसा नहीं लगता 
कि इस बिल में कोई आपत्तिजनक बात है। 

ये पादरी छोग सब पैसे वाले हें। बिलायत से, अमरीका से और दूसरे 
देशों से इनके पास पैसा आता है। ये लोग इस पैसे का यह उपयोग करते हैं 
कि हमारे ग़रीब भाइयों को बहकाकर उत्तका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। 
ये लोग इन ग़रीब लोगों को कुछ धन का फ़ायदा करा देते हैं या पंसा दे देते 
हैं और इनका धर्म परिवतेन करा लेते हैं। डा० एल्विन ने भी यह लिखा है 
कि थे लोग उनको बज़ें देते हैं और थोड़ी थोड़ी सुविधा देकर धीरे घीरे इनको 
इंसाई बना लेते हैं। हमको यह बरदाश्त नहीं करना चाहिये कि कोई आदमी 
आये और पैसे का लोभ देकर हमारे यहाँ के आदम्ियों का धर्म परिवर्तन कर 
दे। हमारी गवर्नमेंट को इस' विषय में सचेत होने की आवश्यकता है। में 
समझता हूँ कि यह बिरू जो उसके सामने पेश है बहुत उचित है। उसकी बातें 
बहुत सीधी सी हैं। उसमें केवल दो तीन तो बातें ही हैं। एक यह कि जो 
प्र्म परिवर्तत करता चाहे वह पहुले इसकी सूचना अधिकारी को दे दे, दूसरी 
यहूु कि धर्म परिवर्तेत कराने बाला अधिकारी व्यक्ति हो, अर्थात्‌ राज्य के 
किसी अधिकारी से उप्तको यह अधिकार मिला हो कि वहू यह काम करा 
सकता है। तीसरी यह कि जिनका धर्मे परिवर्तेन होता है उनका एक रजिस्टर 
रखा जाय। यही तीन बातें इस बिल में मुख्य हैं। में नहीं समझता कि 
इनमें कोई ऐसी बात है जिसको अनुचित कहा जा सके। यह सब संविधान के 
भीतर है। संविधान उनको सुभीता देता है............. 

जि किक एकतेट जब्त (कैकगार्व2 0७ ठणव) : टाल |5 
0 0९८0 0/ एताएटाइता 70एछ-४-त6फए8 | चिता, 

[ श्री कनवाड़े पाठिल (अहमदलगर उत्तरी) : आजकल भारतवर्ष में 
धर्म-परिवर्तत की आवश्यकता नहीं है।] 


श्री हम धर 5. कह “कि त मे था: य करने की अब कोई आवश्यकता 
नहीं है। व४ प्राय वा विसी खसाहय थी बह बंद 3, जिसका हम और र जाप फ़ीसला 


नहीं कर सकते। अगर किसी को ऐसा रूगता है कि उसे ईसाई बनना साहिए, 
तो आपंका यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। 
में आशा करता हैँ कि आप मेरी हिन्दी समझते हैं। में तो आपकी अंग्रेजी समझ 
गया। आपने मुझे अंग्रेज़ी भाषा में यह समझाया है कि अंब धर्म परिवतेन 
की कोई आवश्यकता नहीं है। लेफिन इससे कोई प्रदन हु नहीं होगा। 
हमने इस विषय में अपने संविधान में छूट दे दी है। अगर आप हिन्दू से 
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ईथाई होना चाहे तो हो राकते हैं, लेकिन हम इस बात की रोक कर सकते हैं 
कि आपको कोई छल कृपट से, धोखा देकर ईसाई ने बनाये । 
यह नियम सबक लिए लछाग है, कंचछ इंसाइयों के ही लिए नहीं है। 
अगर कोई हिन्द किसी इंसाई को हिन्दू बनाना चाहेगा तो उस पर भी य 
नियम लाग होगा। अगर हमारा कोई हिन्द धर्म का प्रयार करने बाला 
जायगा तो उस पर भी यह नियम छाग होगा। यह कोई इंसाइयों के लिए 
नहीं हैं। कोई धोखाघड़ी नहीं होने दी जायगी। जिसको हिन्दू होना है व 
इक की जोट हिन्द होगा, बह कहेगा कि भरञ्े हिन्द धर्म रवीकार है इसलिए 
दू होना चाहता हूं। इसी प्रकार जो ईसाई होना चाहेगा वह डंके की 
गीट साई हो राकेगा। यह आवश्यवाता का प्रश्न नहीं है। यह तो अपने 
अपने भत की बात है। हमारे देश मं सदा मत को' स्वतंत्रता रही है, ४ैकित 
हम छल कपट नहीं होने देंगे। छल कपट रे छोटे छोटे बच्चों लक को यहाँ 
ईसाई बनाया जाता रहा है। मे आशा! है कि हमारे उपभंती जी इस पर 
थाग' देंगे और गवर्नमेंट इस पर फ्यान देंगी । 
ये गले उतना  आऔटह। 





इध 
खाद्य स्थित्ति--भ्राम्म मिर्णाण 


१ अवहवर १९५५ को भारतीय लोक सभा 
में खाद्यमंत्री के भाषण पर बोलते हुए 
सभापति जी ! जो बातें अपने भाषण में मंत्री जी ने बताई उनका 
में बहुत स्वागत करता हूं। 
गुलाबी तस्वीर 
गेंने हमें संख्याओं द्वारा यह बताया कि हमारे देश में अन्न पहले 
से बहुत अधिक हो रहा है और अन्न की प्मस्या जो पहले हमें डराती थी 
बह अब ऊछगभग नहीं है तथा इस वष बहुत ही थोड़ा शा अन्न बाहर से मंगाना 
है; साथ ही यह कि हमारे पास इतना अन्न होता हैं कि हम उसमें से एक 
हिस्सा बाहर भी भेज सकते हैं। यह एक अच्छी तथा गुलाबी तस्वीर है, 
देखने में सुहावनी मालम होती है। इसी प्रकार चीनी की पेदावार, उन्होंने 
बहा, इस घर्ष १९०४-०५ में १६ लाख ठन हुई हैं। इससे पहुले कभी 
इतनी पेदाबार नहीं हुई। चार पांच वर्ष पहले ८ लाख टन, ९ लाख दस 
या १० लाख टव होती थी। एक साल १२ छाख टन हुई तब बधाई दी 
गयी थी। अब १६ राख टन होती है। चीनी की पंदाबार बहुत बढ़ी । 
अन्न भी बढ़ा ओर चीनी भी बढ़ी । गवर्नमेंट ने यह भी प्रबन्ध किया, जिसकी 
मंत्री जी ने बहुत व्योर के साथ चर्चा की, कि किसानों के उधार छेगे देने 
की स॒विधा का बहुत सुन्दर प्रबन्ध हो रहा है। यह सब देखने में अच्छी 
बातें हैं। 


[गाँवों की दरिद्रता जेसी की तैसी 


परन्तु भेरे हृदय में एक कसके और एक पुकार उठती है। जो ही रह! 
है उसका प्रतिबिभ्ब, उसका अक्स' देहात के जीवस' पर क्या पड़ा है ? जब 
हम बेशातों में जाते हैं, ग्रामों को देखते हैं तब वहाँ हमें आँख से यह नहीं दिखाई 
पड़ता कि वहाँ वो लोगों की दरिद्रता में कुछ अन्तर हुआ हो। वह बसे 
ही दरिद्र बने हुए हैँ, कपड़े छते नहीं, खाने के विषय में बुरी दशा, किसी भी 
बात में परिवर्तन नहीं हुआ हैं। हमार प्रदेदा मे बीती बसाने का सबसे 
बड़ा सामान गोरखपुर और देवरिया में है। यह दो जिले हमारे वेश के 
तीनी बनाने में प्रसिद्ध हैें। जब चीसी की पेदाबार बढ़ी तो स्वभ्ावत: हम 
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यह समझते है कि वहाँ के जो चीनी के कारखाने हैं उनमें वृद्धि हुईं। परन्तु 
वहाँ की जनता की वया दशा हैे। हमारे राज्य भर में, उत्तर प्रदेश भर में 
सब से दरिद्र यही दो जिले है, गोरखपुर और देवरिया, जहाँ पर सब से अधिक 
चीनी बनती है। हमारे राज्य में यह दो जिले सब रो अधिक चीनी बनाने 
वाले है, तो अनुमान किया जा राकता है कि इन दोनों जिलों की हालत कुछ 
अच्छी होगी, लेकिन बात उल्दी है। जहाँ सब से अधिक चीनी बन रही है 
वही जिले सब से अधिक दरिद्र हे। हमको याद है गोरखपुर और देवस्यिा 
के भान्‍्य नेता बाबा राघव दास' जी जिनको हमारे मंत्री जी भी बहुत अच्छी 
त'रह जानते हैं, उन्होंने कई बार मेरे सामने कथा वही है, अपने भाषणों में 
उन्होंने बताया है कि वहाँ की दरिद्रता का क्या ह्वालू है। मैंने इतनी दरिद्रता 
का अनुमान भी नहीं किया था। वहाँ के बेह्ात के हरिजन कई भहीने तक 
वहाँ के गाय बैलों की जो गोबरी होती है उसमें से अनाज निकालते हैं और 
थो धो कर उस से अगना गज़ारा करते हैं। लगभग दो ढाई महीने तक 
उनको ऐसा करना पड़ता है। बहुत से गाँवों का यह हाल है। हश खाने 
वो गोबरी कहते ही हैं। कितनी दर्दनाक और बुरी दशा उन देहातों की है ? 
क्या संख्याएं सही हूँ ! 

ऐसी दशा में यह सन्देह होता है कि जो संख्यायें हमें बताई गई हैं क्या 
बह सब धही हैं। मेरे लिये कहना कठिन है। हमारे मंत्री जी तो जानते 
होंगे, हमारे पुराने दोस्त श्री रफी अहमद किदवई इन रसंख्याओं की क्‍या 
इज्जत करते थे । कई बार उम्होंने कहा था, शायद यहाँ भी कहा था, कि 
इन सरकारी संख्याओं के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता । विशेषकर 
उन्हंर्ति उस समय यह कहा था जब राशन छगा हुआ था और बराबर 
यहु बात आती थी कि यहाँ कितना अनाज हो रहा है। बह राशन वो भिरक 
थे। वह कहते थे कि उपज की दी हुई संख्यायें ग़लत हैं। 

सवाल उठता है कि यह संख्यायें सही हैं था गरूत हैं। जिस तरह की 


भी हों, में नहीं कह सकता। लेकित इतना में जानता हूँ कि जो गांवों की 
हालत हैँ वह मुझे कहीं पर भी सुधरती हुई नहीं दिखाई देती। जहाँ भी में 


गाँवों में जाता हूँ, दरिद्रता छाई हुई दिखाई देती है। अभी बाढ़ आई। उस 
बाढ़ ने तो और मुसीबत कर दी, लेकिन बाढ़ के पहले भी हतती बुरी हालस 
थी कि थोड़ी सी बाढ़ आई और उस बाढ़ के आते ही किसी के पास कोई 
परो सामान नहीं रहा कि उसमें घोड़ा बहुत भी ठहर शो । बहते चले जाले है। 
सभापति महोदय : जापका समय समाप्त हो गया । 
श्री ४ंडन : मेने समझा था कि आप मुझे १५ मिनट देंगे। मेरा ऐसा 
अनुमान था। 
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भेरा कहना है कि इसमें कहीं न कहीं कोई गहरा अन्तर है, भीतर से 
यह स्थिति है, बुरी हालत है, बाहर पंदावार की बढ़ी हुईं संख्याएँ हैं। में 
अनुमान करता हूँ कि आपने इन बातों की ओर ध्यान दिया होगा। 


गांवों का रहुन सहन 

मुझे लगता हें कि दो एक और प्रश्न बहुत बड़े हुँ जिनकी ओर ध्यान 
देने की आवश्यकता है। में उनको मौलिक प्रइन मानता हूँ। एक तो यह 
कि देहात में जो लोग रहते हूँ बे कंसे रहते हैं, उनका रहन सहन क्या हैं 
और कंसे हम उनके रहन सहन को सुधार सकते हैं। आप अरबों रुपया 
बड़ी बड़ी योजनाओं में ख़चे करते हं। में निवेदन करता हूँ कि इन योजनाओं 
की चाहे हम उस हद तक, जिस हद तक हम चाहते हूँ, प्रा कर या न कर, 
परन्तु हमारा रुपया मुख्य करके आज इसमें रूगना चाहिये कि हम देहातों 
की सूरत बचायें। आप पाँच दस देहातों को बना कर तो दिखायें। आज 
तक मेरी यह शिकायत रही हुं लेकिन इसे दूर नहीं किया गया हैं। आपने 
बहत से कम्बनतिटी प्रोजेक्ट चला रखे हैं ठँंकिन जब मेंने इनको देखा तो 
इनका मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ा। मुझे तो ऐसा नहीं छूगा कि 
इनका देहाती जनता पर कोई मौलिक तौर पर बहुत अच्छा असर पड़ा हो। 
आप बहुत ऊपरी चीज़ बना रहे हैं। आप उनके रहन सहन को तरफ़ देखे, 
उनके घरों की तरफ़ देखें, उनकी दरिद्रता की तरफ़ देखें। मेंने कई बार 
निर्वेदन किया है कि नये ढंग से आप ग्राम बसायें छेकिन अभी तक आपने 
कुछ भी तो नहीं किया है। मझे मालम हे कि हमारे भाई मोहनलाल सकसेता 
जी ने भी यह बात सामने रखी थी, एक निर्माण पत्र भी उन्होंने निकाला 
है, उसमें भी चर्चा आई। लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया। 

नमूने के गाँव 

मेरा सुझाव है कि दो चार गाँव हर जिले में आप नमूने के तौर पर बना 
कर सामने लागें जिनमें हर घर दूसरे घर से अलग हो, हर घर के साथ कुछ 
भूमि अलग हो जिस में बादिका बन सके ताकि रहने का कुछ सुन्दर ढंग ही। 
आज गंदगी से भरे हुए गाँव हैं और यही हालत घरों की भी है। मेने आध 
आध एकड़ जमीन को बात की थी लेकिन अगर आप जाध एकड़ भूमि एक' 
धर के साथ अलग नहीं रख सकते तो चौथाई एकड़ ही रखें। में जानता हूं 
यहू एक दिन की बात नहीं है छलेकिम कुछ नमूने तो आप दे ही सकते हूँ, यह 
बात तो आपके लिये मुश्किल नहीं है । 

ग्रास-निर्माण बोड़े 

ग्रामीद्योगों के लिये आपने एक बोर्ड बनायी, में गवर्वमेट को उसके 

लिए बचाई देता हूँ। में यह मानता हूँ कि गजर्वमेंठ ने आज तक जितने 


टच 
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अच्छे काम किए हैं उनमें लगभग सब से अच्छा काम यह किया है जो खादी 
हर ग्रामोशोग वोडे बनाया हैं। इसकी बहत ऊंला स्थान दिया गया हू 
और देना भी चाहिये था। में मंत्री महोदय का सुझाव देता हूँ कि जिस तरह 
से आपने यह बोर्ड बनाया है उसी तरह से आप एक और बोडे बनाये जिसको 
आप कुछ रुपया दें, उसको आप अधिकार दें कि बह नये ढंग के गाँव आपको 
बना कर दे, हर जगह नमने बनवा दें। आप इतना रुपया खच कर रहे हूं, 
तो क्या आप दो ज्ञार गाँव भी बनवा कर नहीं दिखा सकते। चाह आप 
छोटा था कच्चा घर ही बनवा दें छेकित उस घर के साथ थोड़ी सी जमीयस 
आध एकड भा चौथाई एकड होनी चाहिये जिधम वाटिका हो) इस तरह 
जो यह जगीन हर भकान' के साथ रखेंगे उसमे वह लोग खेती कर सकने 
और अपनी आमदली भी बढ़ा सकेंगे। साथ ही साथ मत्क की पंदावार भी 
गी और पेंदावार बढाने का यहा मितना सन्दर रास्ता हैं। अगर आफ 
इस तरह घर बंनबायेंग तो मेरा निवे जो आपका रुपया खच होगा। 
एक उपयोगी चीज पर खर्च होगा, वह व्यर्थ नहीं जायगा। इसके लिए 
यह आवश्यक है कि आप एक बोर्ड बनायें जो यह सब काम करे । 
क्योंकि समय बहुत कम है, संक्षेप में मेरी प्रार्थना यही है कि इस तरह 
मे आप गाँवों की जनता को उठाने की बात सोच। इस प्रकार से पशभन 
की भी, जिसकी खर्चा सार्गव जी ने की, उन्नति होगी। आज गाँवों में जो 
छोग रहते है उनको पास जगह नहीं होती है पशओं को रखने को। अगर! 
आप आध एकड़ भपमि देंगे तो उसमें से ग्रामवासी' कछ तो बाटिका के लिये 
श्ख' लगे और थोड़ी सी पशओं थो लिए रख छगे । तब- उनको एक उसजन। 
होगी, एक सहारा होगा, और वह गाय को पाछ सकेंगे। हम गोरक्षा की 
बात करते हैं, लेक्रित भोौ रखने के स्थान की एक कठिना समस्‍या है। इस 
तरह से अगर आप मकान बनायें तो पशुधन की भी उन्नति हो सकती है 
ह। और पमान आजीण जीनन भी ऊंचा छठ सकता है। इससे गांवों में सफ़ाई 


आहट होगी. स्थास्थ्य अच्छा होगा और हर॑ तरह से उसे गदान मे 5 7र्ग ॥। 


_ को सुंविधायें होंगी।. उनको अपने जीवन में अंधिक सादस्ता दिप्राई १ गा 


३ ऐ 

. राज्यों का पुनःसंघटन 
२९ दिसम्बर १९५५ को राज्यों के 
पुन:संघटन की समस्या पर बोलते हुए 


एक भारतीय संस्कृति 


सभापति महोदय ! इस विषय पर मेने भी कुछ विचार किया हे कि' 
हमार राज्यों का पुन:संघटन किस प्रकार हो।. विचार करने में कठिनाई 
होती है कि जो बात दलील और तक की दृष्टि से उचित दिखाई पड़ती 
है वह बहुत से भाइयों को अच्छी नहीं लगती । जेसा! कि कर हमारे प्रधान 
मंत्री ने कहा, ऐसी स्थिति में बड़ी बात यह है कि. केवल हम तक का ही 
नहीं बल्कि पारस्परिक मेल और प्रेम का सहारा हें। लेकिन इस' पर भी 
कहीं कुछ दबाव आवश्यक सा हो जाता है। .. . 
हम भ्बों की ही इच्छा है कि यह सारा प्रश्न प्रेम के साथ हल हो और 
आपस में कम से कम खींचातानी हो, न हो तो बहुत ही सुन्दर है। हम सब 
एक देश के बासी हैं। हमने बार बार यह घोषणा की है कि हमारी एक. 
संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। यह सच है कि इस' एक संस्कृति में कई अलग _ 
अछग रंग हैं, परन्त- सब मिला कर हमारे देश की एक सस्दर संस्कृति है। 
हमारा वंश भारत प्राचीन-काल से चला आ रहा हूं।' इसलिये इसमें भाषा 
के आधार पर जितनी कम खींचातानी हम करे उतना ही' अच्छा है। 


एक राज्य एक भाषा 


यह तो हम सब मानते हैं कि खापा स्वानीय अंस्कृति का एक अंग-होती : . 


 हैं। इससे हमारे काम में और देना व्यवहार में सुविधा होती है। पह्दी | 
कारण है कि परानी कांग्रेस ते भाषाबार प्रदेशों वी बात कही थी। हमे 


+ ह १ 
५ 
भु + 
+ 
|] 


पा नहीं चाहिये कि उस सगय हसारे शामने अंग्रेजों से सपग माए का 
भख्य प्रश्न था। किस रीति मे क्रम उसे संबप को तीज काश सकते हैं, आग 
बड़ा सकते |, यह हमारा व्यंग था। उस समय हमारे पसे अधिकार नहीं 
. शा। इशगाजिये गोदी रीति में हवाने प्रदेशीश कंसिस कनतियों को भाणं व 
आधार १९ बनाया । ऊकित शाथ ही मरा यह निवेदन है कि यह आवश्यक 
ही हैं कि अधिकार का प्रयोग करने में भी हम उसी प्रकार से उन प्रदेशों 


0 पके रहे। इसमें बहुत सी बाणिनाइयां ड्रोती हें! सैस में रघवं भापावगर 
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प्रदेशों के बनाने का हामी रहा हूं। हमारे कर्माठक के भाई जानते हैं कि 
जब मेने वहाँ, कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते, दौरा किया तो मेने उनकी 
इस' भांग का पक्ष किया था कि कर्ताटक एक राज्य बसे। में अपने भाई आम्धों 
की भी इस मांग का पक्षपाती था कि एक राज्य एसा हो जहाँ पर तेलग भाषा- 
भाषी हों--इसलिये नहीं कि म॑ मद्रास का विच्छेद देखना चाह्टता था या 
वह बिच्छेद मुझको अच्छा लगता था। सुन्दर तो यही था कि कुछ मद्रास 
एक बड़ा प्रदेश रहता, परन्तु में अपने वर्षो के अनुभव से यह देख सकता था 
कि वहाँ एकता चल नहीं रही है। तेलग और तामिलों के आपसी सम्बन्धे 
की देख कर यही उचित छगा कि तेलगभाषियों को लिये एक प्रदेश अछग' कर 
दिया जाय। लाचारी कभी कभी हमको वाधित करती रही है, मजबर 
करती रही है कि हम भाषावार प्रदेश बनायें परन्तु, जैसा कल प्रधान मंत्री 
जी ने कहा, एक राज्य एक भाषा का सिद्धास्त सदा स्वीकार्य नहीं हो सकता। 
उसके कुछ अपवाद भी होते हँ। जहाँ ऐतिहासिक ऋम्त इस प्रकार का बना 
है कि प्रदेशों में कई भाषायें साथ, साथ चली हैं, उनको सहसा अछग नहीं 
किया जा सकता। द 

कर हमारे प्रधान मंत्री ने दो तीन बातें कहीं जिन पर भेश विशेष 
ध्यान गया। एक तो उन्हींने यह कहा कि एक राज्य एक भाषा का पिद्धान्त 
सदा नहीं चलछ सकता। दसरी बात उन्होंने यह कही कि वह स्वर्य इसे पसन्द 
करते हँ कि एक राज्य भें कई भाषायें हों, उन्होंने बाईलिगुबल और दाईलियुबल 
की बात की अर्थात्‌ महु कि अगर एक राज्य में कई भाषागें हो. ती उसको 
पसन्द होगा। में इतना ही कहँगा कि इसमें कोई बहुत पसन्द करने की 
बात तो तहीं है, परन्त यदि ऐसा हो तो उसे प्रेम के शाघ स्वीकाश करना 
शाहिये। सुविधा तो इसी में है कि जहाँ तक हो सके एक भाषा का राज्य 
बने, लेकिन अगर दो या तीन भाषाओं का बनता है तो इसमें कोई ऐसी 
बड़ी कठिताई नहीं है। उनकी इस बात से में बिल्कुल सहमत हूँ कि हम दो . 


या तीन भाषायें सीखें। जब॑ अंग्रेजी हमारे सिर सेहत सही है, यह सहन 
आसान बात हैं। हमारे देश की भाषायें सो इतनी, संगीप हैं, शनी सिर 


है कि उनको सीखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। में थी हैगे कोई आधिस 
समस्या नहीं मानता हैं । हे 7 


ि  उर्>«हिन्वी का ही ख्पान्तर ..... पा 
नि कूछ उर्दू भाषा की उर्चा नी थी। में उससे विल्युस सह्ोति 


॥ (३७) हज] , ३, | अंक %, 
कि. 45 ली प्यआ] पर 2] १३५ न न न तनु न कण का 
£ वि हु चावा भा हार कूज का है साया है जार बह किया धार बणा प्‌ 
न हि ४24 मं जदा हिस्दों के एगा कामंगाद! के नाश मद्ध निर्वेदद मिया 
ड छ्रछ [न [। ;प वा ता (4" ध् पे | ह्ती । तट हर | 64, । ! [| | ] धरा 
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समय, जब हिन्दी भाषा में ही फारसी और अरबी के दब्द मिलाये गए और 
एक नये रूप की भाषा बनी, प्राय: वह दिल्ली के बाजारों में बनी, पर वह 
फेल गईं। इसमें कोई सन्देह नहीं हे कि यह हमारे देश की ही एक भाषा 
है। परन्तु उसकी जो लिपि है, साधारण रीति से छिखने की, उसको हम 
यह नहीं कह सकते कि हमारे देश की है। इस लिपि की कठिनाई कहीं 
कहीं पर आ जाती है। मेने तो उस लिपि को पढ़ा है और में मानता हूं कि 
उस लिपि में कुछ सुविधा है। परन्तु उस लिपि को प्रयोग में लाने से पहले 
हम यह देखना पडेग। कि जो दूसरे लोग हैं उनको इससे क्या स॒विधायें होंगी 
और क्या असुविधाये होंगी। अस्तु यह प्रदन' इस समय हमारे सामने व्याव- 
हारिक रीति से नहीं ह। काइ्मीर में उर्दू लिपि है, बहुत अच्छी तरह 

यह वहाँ पर चल -रही हु, वहाँ पर किसी को. आपत्ति नहीं है, वहाँ के हमारे 
भाई इसे खाहते हूँ, इसमें किसी को एतराज नहीं है। हमारे यहाँ उत्तर 
प्रदेश में या दिल्‍ली में जो भी इंस' लिपि को पढ़ना चाहते हें और इस लिपि 
को पढ़ने लिखने में प्रयोग करता चाहते हैं, उनको अवश्य ही सूविधायें दी. 
जानी चाहियें, में इसकां पक्षपाती हूँ। हाँ ! अगर काम करने में, अदालतों 
में और कचहरियों में और व्यवहार में इस लिपि के प्रयोग करने का प्रश्न 
आता है तब तो हमें दूसरों की शुविधाओं की ओर, जनता की सुविधाओं की 
ओर भी देखना पड़ेगा और इस पर भी विचार करना पड़ेगा कि उनको 
कहाँ तक कठिनाई पड़ती है। में इसका पक्षपाती हूँ कि उर्दू में अगर कोई 
भाई अपनी दरख्वास्त देता है तो वह ले छी जाय परन्तु जब कार्यालयों और ' 
दफ्तरों में उर्द चछाने की बात आयेगी तो अवश्य ही फठिनाई़े गड़ेगी) जो 
देखने की बात हुँ वह यह कि इसको व्यवहार में छात से क्या कया गुनियान 
होंगी जौर वया वेशा अपर त। हस्त बासते हमें उसी बात को स्थीकार 


ञ्चु 


करना यटगा जिसमे जपिक से अधिक सचिभा नी 
तर' प्रदेश फा समस्य 


.. “हमारे उत्तर पढ़ेश के प्र को भी या पर दो गक भाइयों से उठायी 
ज। थी लंका गनारप जी ने ठाव भाषण दिया, उस्त समय मे यहाँ पर भी जद 
जा। उन्‍्टॉने कह्ठा दिए उत्तर जगेद को इसी तरह बनाये रखने से जा दक्ष 
का संतझन है शिसकी सनन्‍्हंनि अंग्रेजी में बेलेस कहा, वह बिगड़ जायगा। 
| दि , एक तेल सहन का [|४ होने जो दलीछ दी उण्यों मेने शगशने का 
स्तन किया लेकित में विजयाल भी गर्मग नहीं पाना। हमारे उत्तर प्रधृध वो 
दो >१ लोग सके हो जाने मे दक्षिण बालो की तोक मे पया अन्तर पड़ेगा वह 
बात सा गहीं ह॒इ। में तो बढ़ समझता है कि सिवाय इसके कि बह बट 
रद  गारा एक छाटहा था पद ड थे आवास शाॉापका जा एक फ। 
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श हो जाय, और कोई बात नहीं है। यह तो कुछ दलील की बात नहीं 
रमन कोई सहदयता की बात हुई । इसका तो मतलब यही हआ कि 
आपको यह परान्द है कि उत्तर बालों के प्रदेश को भी आप उतना ही छोटा 
प्रदेश देखें जिलना कि आपका अपना है था आप अपने पड़ोसियों का देखते 
है। में तो इस वात का पक्षपाती हैं कि प्रदेश, जहाँ तक हो सके, बड़े बे । 
कल प्रधान मंत्री जी ने पाँच या छः: जोन की बात कही थी। उन्होंने 
कुछ स्पष्ट नहीं कहा कि इसका अर्थ क्या है। में आज इस समय इसके बारे 
कूछ नहीं कह सकता ह। उन्होंने आथिक पहल की बात भी की कि वह 
समान होनी चाहिये। क्या इन जोनों का झूप आयेगा, यह में नहीं कह सकता । 
साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ज्यों के त्यों रहेंगे। राज्य ज्यों 
के त्थों रहेंगे और जोन भी ससकीे साथ बनें, यह कंस होगा, वया तया इसमें 
संघर्ष होंगे, इसकी सारी तस्मीर मरे सामने नहीं है। मेरा अपना अभमाम 
हे कि यह वात अभी व्यावहारिक नहीं है। परन्त जो उन्होंने कहा कि घ 
भाषा भाषियों को मिला कर भी प्रात बनें, में इसके पक्ष में हैं। उन्होंसे 
जो यह कहां कि देश भर के पाँच छ: टकड़े हो सकते हैं, यह गे व्यावहारिक 
दिखाई तहीं पशता। यदि ऐसा उनका मत था तो यह जो पनःसंघरटन आयोग 
बना, इसको बनाने की ही आवश्यकता सहीं थी। भाषावार प्रदेश बनाने 
ग संभावनाओं को देखता इस' कसीशस का एक मरुष सहश्य थं।। इक 
चयाथ ही साथ उन्‍होंने जो दक्तरी बातों का ध्यान रखा बह भी अमश्यक हूं 
था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहां है कि उन्होंने कब भाषा पर ही व 
| दिया बल्कि और बातों पर भी बछ दिया है। इसको मे ह डचित 
मानता हू । ि 
. आअब यह बाहना कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो ओर इस बाल की. एड 
रखना में तो इसको न्याय-युकत नहीं समझता। यदि हमारे यहाँ के भाई .. 
5; मे प्बन भपर्मश से अलग रहता चाह, सगगी दकए कर्ता चाहे, सी छोके.. 
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ज्र, स्य्गं गधे कोई आपत्ति नहीं है । : पर पल्यम को भाई चाहते है. 


7 आगरा, भंज्ठ इत्यादि को सिराकर उनका भी एक शग्य' घना दिया. - 
जाए, तो बह बचा के भ॑ आपत्ति नहीं करता। छेकिन यदि छल परदेदा हें... 
से कोई माँग ने हो और दूसरे छोग यह इच्छा करें, यहे सोचें कि उत्तर 

प्रदेश का विभाजन हो, तो ये वो गये छठ: अजीब मी बाव लवती है । जाप: 
हपए जज्यों जो हपारे जाई दाफ लय शामतग 3४० पलजाती थे जार चाहत. 


थे कि एके निद्ञात् आानपय धरने, इ: 
ह््ष 


॥ 
पर [४ व दः इ ) कक.) न /५॥ रे वा शव है पिया हा 7 / 7, 
हुई | 6 ६,5६8 ने [न री । 2 जैज का जता बा 


| और 
कक मद के: उत न ; तो धार पर वा ४ फू 
गा बाल का हे [ [। श्टिथिट| विफल छारल्। का भा हक जाओ हज जज 
न च्न् न न 
दा] [ न | | | 7५ | | 04 | | 7.१] धनु ४।॥ 2427 जप | | हू ] | ] न, | ४ हि ; ५०४ ; श्ष्ष 5 ; | [ः 
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बनाते हैं, कोई तामिक का प्रदेश बनाते हैं, कोई बंगाली का प्रदेश बनाते हें, 
. कोई भराठी का प्रदेश बनाते हे, तो क्या कारण है कि हिन्दी वालों का भी 
एक प्रदेश न बने । 
शी जी० एच० देशपांडे (नासिक-सध्य) : जरूर, जरूर। 
शी टंडन : इसका परिणाम यह होगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
मध्य भारत, बिन्ध्य प्रदेश, राजस्थान आदि को मिलाकर एक प्रदेश बन 
जायगा। यदि ऐसा होता हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमारे 
भार डा० हूंका सुन्दरम्‌ साहब कहते हंकि उत्तर प्रदेश के इसी तरह बने रहने 
से दक्षिण की तोल बिगड़ जायगी, तो जब हिन्दी वालों का एक हीं प्रदेश 
बन गया तो फिर तोछ कहाँ जायगी। “अगर बिहार के भाई यह कहें कि 
हम उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर रहना चाहते हैं या कोई और टकड़ा हमारे 
साथ मिलता चाहे तो दूसरों की इसमें क्यों आपत्ति हों, यह मेरी समझे में 
नहीं आता। उनका यही कहना है कि तोकछ बिगड़ेगी। उन्होंने कुछ दूसरे 
| की मिश्चाले दीं। शायद उन्होंने या किसी दसरे भाई ने अमरीका का 
हवाला दिया और कहा कि अमरीका में जो प्रदेश हैं वह प्रायः बराबर: बराबर 
है। मेरा अनुमान है कि बराबरी के हिसांव से वहाँ प्रदेश गही 8ै। झूस में 
भी वशाबरी का हिसाब नहीं है। वहाँ भी अलग अहस प्रदेश हैं। जहाँ जहाँ 
इस अकार से प्रदेश मिलते हूं वहाँ बहाँ कुछ एविहासिक कारण होते हैं। 
परझूस को देखिये, वहाँ जो मख्य रूस है, जो बड़ा प्रदेश है, जिसकी भाषा 
वहाँ चछती है, बहू तो बहुत बड़ा प्रदेश है और बह समस्त रूससंघ के. 
आधे से कहीं अधिक है--करीब दी तिहाई है, अपने क्षेत्र में और जनसंख्या 
में भी आधे से अधिक है। यह तो कोई दलील नहीं है कि जैलेस विगड जायभा । 
हमारे यहाँ छोटे और बड़े दोनों प्रकार के प्रदेश बने हुए हैँ। इस विषय पर 
- में अधिक नहीं कहूंगा। मेरा सित्रदन कवर यही है: कि अगर उत्तर प्रदेश. 
.ढ. स्वर्थ अपना कम रखना साउसा हैं और उसमें सर्ब मिल्क कर. काम कर रहे 
हैं, वो दयेरों बे कोड वाठिनाई नहीं होनी चीड्लिए। आप इस से और बहा .. 
अवाडरिश । इसस शा यह प्रदंश बल थे। मर सास्तप्क मे दी गहन वाल 
प्रदेंधा 2प्रा नहा ह तो हम कारण हम क्री क्रो गए 
“ [ह[ था। हमार रथ का बिनाओआा हआ। उच्चर 
व ठुफते हाए। बह एक जवस्यास बाते शी । भें उसे अच्छा नहीं समझता 
हैं; परच्त अन एष्य कि धंगास उमसे भा थ तगड़ा प्रददा था, जनता जः 
गंदया भें और अपने ने [| इस ऋभीशन ने जो सजशात्र दिः के सर 
भी उलर प्रदेश अनने भर के जिसाव गे--लेंत्र को हिसान से--वोला ६ 
नि भ्ररेश उससे बड़े ४ैे। जा सिक्त 


बहन बड़ा है भौर वम्बद से भी ६ 


। 
| 


ऋ कप ३: / 


हो. 
स्थि उग्ग का उर्नक झाुजारा बाजी 


| 
|! भज्य धरा है। भसम्यद दर सब्वल पर 
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है और फिर राजस्थान आता हैं। उत्तर प्रदेश तो चोथे वम्बर पर आता है। 
परन्त जनसंख्या में वह सब से बड़ा हैं, आज एऐसा रूप बन गया है। लेकिन 
जहाँ पर भमभि है, वहाँ आज न सही, कछ समय के बाद जनसंख्या बढ़ेगी 
ही । भभि खाली रहने वाली नहीं हू। वहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ेगी । 
इस कारण उत्तर प्रदेश की प्रति ईप्यां हेघ करमा उचित नहीं हे। 


बधलखण्ड का प्रश्न 


यहाँ पर बघेलखंड के जो भाई बोले थे, उन्‍होंने कहा था कि हम उत्तर 
प्रदेश में आना चाहते हूं। भर सामने कछ कागज हैं, जिनसे प्रकट होता है 
कि विन्ध्य प्रदेश के छोग उत्तर प्रदेश में आना पसन्द करते हैं दसरे प्रदेश 
के साथ मिलने को अपेक्षा । मुझे बताया गया हैँ कि कई भाइयों से-.-हमारी 
विधान सभा के सदस्यों ने->दस्तख़त करके. एक आवेदन पत्र भेजा हैं । 
उसका जो कुछ भी पश्णिम हो। अझको एक बात अवश्य रूगती है कि 
आधिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कुछ कमियाँ हैं। में कह सकता हैँ कि उत्तर 

देश आपेक्षिक दृष्टि से बहुत दीन प्रदेश हैे। हमारे यहाँ जितनी गरीबी 

है, उतनी आपको बहुत कम स्थानों में मिलेगी । 

एक माननीय सदस्य : बिहार भी गरीब 

भरी टंडन : में गानता हैँ कि बिहार भी गशेव है, परन्तु मर! अनुमान 
है कि उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से बिहार से भी अधिक गरीब हैं। हम ने अन भव 
किया है कि हमारे यहाँ आवश्यकता यह है कि कुछ खनिज पदार्थों बार भू- 
. भाग हमारे साथ जुड़े। बधेलखंड में खतिज पदार्थ हैं, खाने हैं।. अगर वे 
तीन चार जिछ---या दो जिले--जो हमारे दक्षिण में हैं, हमारे साथ आयें, 
तो उससे भध्य प्रदेश का कोई तकसान नहीं होगा इसलिए कि मध्य प्रवेश 
में खनिज पदार्थ हैं और उसका कार्य चल रहा हैं और उन दो तीन जिलों 
की जाने से उयगर प्रदेश का वहत काभ हो जाता है। आबादी में कोई व 
बड़ा लब्तर नहों ही। आधगा। अगर वे छोग आना भाह और उन्चर प्रदेश 
उनको हेने के लिए तेयार ई--यहू ठीक है. कि इंस तरह उसकी आबांदी 
. पंद्रह बीस' लाख बढ़ जायगी-+तो कोई कारण नहीं है कि उनको रोका 
 जाय। | 
अव में कुछ शब्द पंजाब के सम्बन्ध मे भी निर्वेदत करना लाहता ; 
थी ती० डी० शास्त्री (पॉहडीरूसीधी) : में एक धात ॥ | 


े ते 5 24 ॥ ६ इसे पल रहा ४ भी +22/ है; दिवकत' ही' शव 7 7 । 
जनता चाहती हैं कि उम्को' अलग इकाई अनी रहूं। इस आपदा एंगी 
भआीाएा पते ँ 


४ ॥ क्र 
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श्री टंडन : मुझे कोई आपत्ति नहीं हं। परन्तु प्रश्न यह हू कि विन्ध्य 
प्रदेश छोटा पड़ता है। आज समय बड़ी इकाइयों का हुं। में छोटी छोटी 
इकाइयों को स्वयं पश्चन्द नहीं करता हूँ। 


बालू रामनारायण सिह (हजारीबाग-पश्चिम ) : विन्ध्य प्रदेश बम्बई 
शहर से तो अधिक ही होगा। 

श्री टंडन : में तो आपकी ही बात कह रहा हू। विम्ध्य प्रदेद ने स्वयं 
फ़ेसला किया है कि यदि हम अछगं नहीं रह सकते तो हम उत्तर प्रदेश के 
साथ जांना चाहेंगे। में विशेषकर बघेल्खंड की बात कर रहा हँ। आ्थिक 
दृष्टि से बधेलखंड का उत्तर प्रदेश में आना दोनों के लिए लाभदायक होगा । 


पंजाब फी समस्या मी 
में कुछ शब्द पंजाब के ऊपर कहना चाहता हूँ। में आज पंजाबी तो 
नहीं हूँ, लेकित किसी सभय मेरी भी भूमि पंजाब ही थी। हम छोग पंजाब 
से ही उतरे हुए हैं। यों भी पंजाब से मेरा गहरा सम्बन्ध रहा है। प्रयाग के 
बाद लाहौर को ही में अपना घर समझा करता था। 
श्री मंदलाज शर्मा (सीकर) : अब तो वह पाकिस्तान में गया। 
श्री टंडन : वह पाकिस्तान, में गया, यह हमारे कुकर्मों का फल है। 
हम अपनी राजनीतिक बुद्धि में कुछ क्षीण रहे हैं, हममें राजनीतिक बुद्धिमत्ता 
की कंसी थी, इसीलिए पाकिस्तान बना। आज आपने हमको उसकी याद 
दिलाई।.. .... का 
मुझको यही खेद है कि आज भी पंजाब में कुछ ऐसी प्रंवृत्तियाँ दिखाई - 
पड़ती हूँ, जो दुखित करती हैं और ऐसा मालूम होता है कि वे छोग राजनीतिक. 
दूर-अंदेशी से अलग हूँ। पंजाब बहादर प्रदेश है। वह किनारे पर है, इस- 
. लिए बड़ी आवश्यकता यह है कि मंहाँ के लोग बीरता और एकता के साथ. 
मिछ बार भाबणष्य का वात सात [हा पर आज जिस तरह से छोटे अरभ के 
 झ बिभार हो रहा है, वह पेरे ह_दव में खेद उत्पन्न करता है। कभी कभी . 
जव मे सुनता हूँ कि इस या उठ बात से धर्म कुछ खतरे में पड़ जाबगा, था. 
 बनेद विशेष संस्कृति खतरे में पड़ जायंगी, तब में सोचने ऊगता हूँ कि कया 
किसी घर्म का बड़प्पन उम्चके लनवामियों को संध्या पर निर्भर करता हैं । 
. पंजाव में जब गुरु नानक ने प्रचार किया था जार जअगने बर्ग की शिक्षा दी थी 
. सत्र उसके झाथ कितने आयमी हुए थे? बहत थोड़। परन्त उनका सभ 
“ आज ह। वह संदता पर निर्भर नहीं करता है---वेह अपने सिद्धातिं वर निभर 
. काला है, उने बड़ छागा की जावधानयाों पर दिभर करता हैं; जिनका वर 
: मानक ने प्रेश्णा दी । जब तक सारतगर्ष है, तब सके गुर नानक का शिक्ष९ 
गौर उनकी वाणी पढ़ी जागगी। जब तक भारवासियों को अपने पुव॑जो 
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का गये है, तब तक गृुरुओं का त्याग और बलिदान हमारे इतिहास का स्वर्ण 
प्रतीक है--गरओं का जीवन, सनकी वाणी, देश भर की सम्पत्ति है। किसी 
विशेष सम्प्रदाय की बात नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि जो सम्प्रदाय वि 
रूप से गरुओं को अपनाता हूं उसका तो सह विशेष करतंव्य हो जाता है कि 
वह उसकी वाणी पर चले और इस प्रकार दूसरों को अपनी और खींचे। 
केबल संख्याओं के आधार पर बात करता, यह ती कोई धर्म को चलाने की 
कसौटी नहीं है। में हृदय से निवेदन करता हूँ। इसमें आक्षेप हो ही नहीं 
सकता। गरओं के प्रति मेरी जो शअ्षद्धा है सस्तका अनसान भी हमारे पंजाब 
के भाई सम्भवत: नहीं कर पायेंगे। उस बात को बहत कहने की आवश्यकता 
नहीं है। मुझे एक बाणी याद आती हू जो. जीवन को चलाने की वस्तु 
पु | टी की जार हा ए 
“जो प्राणी ममता लजें; लोभ, मौह, अहंकार | 
- कह मानक आप तरे औरन, लेई उबार। 

यह वाणी गरणं की है। इस वाणी पर जिन छोगों का जीवन हला 
हे वे सचमच धर्म के रक्षक हैं, वे ही संख्ने धर्म बी रक्षक हैं। कोबल संस्यांओं 
पे कर्म की रक्षा नहीं होती | मेरा निवेदन हैं कि राजनीति में धर्म के प्रश्न 
को जोड़ कर संख्याओं की बातें करना कुछ लाभदायक नहीं है। यही कारण 
था जिसने मसरमांनों के. लिए पाकिस्तान की रचता करवाई। इसलिए 
धर्म और संख्या को भिलछा कर हम बात करें, यह उचित नहीं है जी 

पंजाबी भाषा मुझे बहुत प्रिय छूगती हैं, अच्छी सुच्दर भाषा है। परंतु 
उस भाषा के आधार पर ही बार बार सा बनाने की बीत आती हैं। कछ . 
हमारे प्रधान मंत्री जी से कहा था कि चाहें हम किसी तरह से देखें, हम ऐसा 
सवा बना ही नहीं सकते जहाँ पंजाबी के साथ साथ हिन्दी म्‌ छे। जब 
एसा हैं तो भे वही कहगा कि छ्िस्दी और पंजाबी दोनों प्रेम के साथ क्‍यों मे. 
चले। दोनां में कोई इतना बड़ा जलर तो नहीं में अपने प्रदेश की बात _ 
आपके सामने रखता हूं और आप इस दृष्टि से उसके क्रांट विभार करें। 
भाप के जाबा | पर हूत ॥। अपन सह सात भा 5 भाषाल्रिर सब बचा रका हू 


है हिन्दी और पंजाबी  ... की 
जो अन्तर हिन्दी और पंजाबी का है. ठगभग बी अन्तर छिन्दी का और... 
बुजभाषा का है, पही धह्वर हिल्‍्दी का जार थबर्ची हा हैं, गर वही अस्तर , 


28 / है अल 8 व हु ण ४ कि कम कण न बन ।] पर 
(॥.. «५ ! ? मर [६ [4$9., ४६॥| ६) &$ १४ | द्थ '|]५ १ | «| १5॥]7 ); |। | मा] 
५ हल । सन बह ४ 

बुक डा ० [| है गगन कु छा ' ] प्रा बीज पद ] बड़ 

० जी हे ये जमा रु शाद्ला कूदतादए। ३ ७४ । ४ न ५ पे | एजगा।य। हा; 
ला ढ़ पी 2 बन आए बह बिना रु आज हू. ेगल्‍गलुु०णूगाणान्पुत डुन्नन का कमर  ॥ झा ध द्रः ह॥ (7 है न कल" लू" कप ह बह 5 ् 0० 3ॉ0.. कण हा हिल] 
लड़ हो समले थे कि हगारा तब! जलूम करा, झबतसी गार्ण भी बह का मकर 


किन ञ हर 5 बढ भर ड़ का बन का हक वे + 5 लय: वन: टी ह ग्रग्हु ७... ७ ७ "फााकीक गिर 220 हा ब्थ गा कमादव हु | इक ग 
थे! शेर सातनरझा सह हटा है भें [| ला ताइज ना ढ) खा कद्धामापा 
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अवधी हैं। हम छोग घर पर अवधी बोलते हूं, मेल जोल में हम अवधी' 
बोलते हैं। परन्तु यदि हम अवधी के आधार पर एक अछग प्रदेश को रचना 
करना चाहें तो हम अपने प्रदेश को निरबेछ बनायेंगे। इससे दंश' के ऊपर 
अच्छा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ ऐतिहासिक समझौता 
सा आपस में हो गया है कि हम राजनीति में भाषा का यह टंटा नहीं उठायेंगे 
कि हमारा ब॑जभाषा का क्षेत्र अलग है, हमारा अवधी का क्षेत्र अलग है और 
हमारा भोजपुरी का क्षेत्र अछग है। में स्वयं हित्दी का काम करता हूँ, और 
पेंगे कभी यह भाषा का टंटा नहीं उठाया।. अगर हमने यहू टंटा नहीं उठयने 
दिया तो में समझता हूँ कि यह हमारे प्रदेश को बुद्धिमत्ता हैं। क्या हम 
पंजाब से इस ब॒द्धिमता की आशा नहीं कर सकते ? हमारे यहाँ ये तीनों 
भायायें बल रही हैं और हिन्दी भी चल रही है, और हमने मान: लिया है 
कि हिन्दी चले। इसी तरह से में समझता हं कि पंजाब में पंजाबी भी चले 
ओर हिच्दी भी बले | इसमें क्या आपत्ति हो संकती हैँ कि जिसका जी चाहे 
अहः हिन्दी में काम करे और जिसका जी चाहे बह पंजाबी में काम करे। 
दो भाषाओं के आधार पर जो पंजाब में दो जोन बवाये गये में समझता 
कि बच्द एक ग़छत बात है। में इस' समय उप्त' व्योरे में नहीं जाना चाहता । 
लेकिन मेरा निबेदन है कि अगर अप्याले में कोई बच्चा पंजाबी पढ़ना चाहता 
3. लो उसे वहाँ पंजाबी पढ़ाने का प्रबन्ध होना चाहिए, और अगर जालंधर 
कोई बच्चा हिन्दी पढ़ना घाहता है तो वहाँ पर उसे हिन्दी पढ़ाने का प्रवन्ध 
: होना चाहिए। हाँ! अध्यापकों के छिए जरूर दोनों  भाषांओों को जातता 
अनिवार्य होगा। में समझता हूँ कि ऐसा आसानी से किया जा सकता है . 
 बरयोंकि दोनों भाषाओं में कोई बड़ा अत्तर नहीं हैं। जी उन भाषाओं के... 
पारिभाषिक शब्द होंगे बे एक हीं होंगे। इसज़िए पंजाबी और हिन्दी में 
कोई बड़ा अन्तर होगे वाफा गहीं है। में समझता हूं कि इसमें कोई कठियता 
का प्रश्न नहीं है। थोड़ी शी हमसे सहतशीलता और प्रभु की आवश्यकता हं। 
“हमारे भोई थी टेक कद ने बताया था कि हिंलू ओर सिखों में बराबर... 
विवाह होते रहे । शावद आय इधें कुछ कमी हो गयी हो। पर सिख 
; पाइडभाति ४ भा वा * |) 2९ ॥| गसआ +।+ जज ताला जे न। "का हट। 


५ 
किन हा. 


2... 9 ४ प्ण ण्डश्ग 8 । || || 0 ' ्प शक 
सा कारगे की लिए ये शगण होंकार 


फ 
ओर 


| झ्ज़ां ! शामाज भी 
डर बे *5 अत जनक नाल डा ब्फा & 2७ 
जिद राधाह ना छाए; उच् सन >तद आदाल था| उत्ददा सका 


का कह न 7 + » चू+७ अब्जओ न्यू हू व ] जाड॥ 3... कम गा ब्का, "7! निआ 
के ४57 | शगर ज। हि वे अह्ग उक्त खीवलान कर ती पे ती कीए हगंया। 


| हरने बाली बात नहीं 2। मेंस गिलेंदा। हैं कि पा प्रस्त पेज मे इस 


पु ह. >गह॒रान+ डहागगन ड ५ बॉ 
प्ाप्ाणश उन्म होगा जाए कि हाथी किलदारऊ *ट। 


हद भू क्र पक # ड़ 2 हिट हुआ 5... आयाम टन लिन 

ते जार पान एक #। हिदावऊ प्रदश उनके सं साका। भा चट 
अ कह 5 व क्र ध्चा हैं नराममकन पुम्चुत. दैग्क हलक ०8 आशिक 
ले सदी कीट गवाशी। अर | [तल प्रदेश के छाग नहीं जाता भाहइन ते 


दल मम न हि पप्शीद 
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में जबरदस्ती उनको हछाने के पक्ष में नहीं हैं। में समझता हूं कि अगर बह 
भी आ जाता तो अच्छा था। लेकिन पेष्य और पंजाब तो एक ही हैं। बे 
तो एक ४ री प्रदंश ह। मे समश 2 निः प्रमका आपस हे श्ह्न्म फू 
गई कठिनता नहीं होनी लाहशिए और इस प्रदंश में हिन्दी और पंजाबी दोनों 
पायें मिले कर के चले इसमे भी में कोई कांठिसाद नहों देखता । 
कहा जाता हैं कि नागरी अक्षरों में पंजाबी नहीं लिखी जा संकसी 

यह' मांग पहले नहीं थी। यह मांग हाल की हैं। लकिन और जगह तो 

'ज यह मांग है कि अन्य भाषायें भी भागरी लिपि में लिखी जाय॑। बंगाल 
के श्री शारदा बरन मित्र थे कहा था कि बंगाली को वागरी लिपि में 
लिखा जाय। उन्होंने एक लिपि परिषद्‌ बतायी थी और बंगा' 

कहा था कि तुम अपनी छिपि बन्द करो, नागरी लिपि में अपना काम करो | 
सन्‌ १०५१० में शी धी० कुषप्पा सवा मी अथ्यर | ने ताभिझछ और तेझग जापियों 
पु था कि अपनी लिपि को. बन्द करो, देश की यह मांग है कि सागरी 
कपि को अपनाओी। बंगाल में जो बड़े बड़े मनीषी हुए सम्होंने भ्रिष्य- 
वाणी की थी कि आगे आने वाली भाषा हिन्दी है। शी बंकिम अर्द्र 

चटटोपाष्याय ने और श्री केशव चन्द्र सेन ने बहत पहल ही कहा था हिन्दी 
भविष्य में आने बाली भाषा है। शारदा बाब से सागरी लिपि गश इलना। 

दिया था। मेरा मनिर्वेदन है कि आज से बहुत पहले दूसरे प्रदेश वालों 

ने हिन्दी को राष्ट्रभावा के रूप में स्वीकार किया था। सवासी दमासू्द 
ग़जराती थे, छेंकिन उन्होंने अपना सारा काम पह्विन्दी भाषा में ही किया। 
महात्मा गांधी गुजराती थे, लेकिन उन्होंने हिन्दी की कितना बल. दिया। 
पंजाब में हिन्दी चलेगी ही। पंजाबी और हिन्दी दोनों को मिलकर चलना 
 आहिए। मेरा निबंदत हू कि इससे पंजाबी यबकों को छाभ होगा क्योंकि 
इस प्रकार उनकों हिन्दी का अच्छा ज्ञान हो जायगा। 


जुहारूवालों की शिकायत 


पंजाब के संम्बन्ध में बोलते हुए एक बाल और कहता. बाहुता हैं? 
. जिसकी जोर कर मेरे भाई शी अखिल्त सं जी ने ध्यान दिलाया था। 


5 भरे पारा भी लहारू के कई भाई आये और उन्होंने इस बार वात पर. बल वियां 
कि लहारू को पंजाब के साथ रहना जाहिए। माँ स्वर्य से मास को हज ईडी 
मे सदला के कि थी शजिश राम जी के मास कहारे बाद पी भी ४ ता 
| हैँ। वे दब ८ दी गये थे, जैसा ण्िः ः ड कि काल वमायां भां।चैहूँ 
सन्ट्ोंगे पता छगाथा। बहाँ पर ऐक एक पंचायस की बद्रों साध ८ किके 
पंजाब दी ता रह । . 0 

संभाषात महीदस ; जाप कितना शव आर छगे ? 
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श हडल : ऊगभग दस मिनट और । 

लट्टारू बालों की यह मांग है कि हमको ढर्कलीं मत। में कछ समझ 
नहीं पाया कि क्यों कर्मीशन मे लह्ाझ को अलग करने को सिफ़ारिश की 
हैं। मारुम होता है इस विषय में उन्होंने छद्ठारू वालों से बात नहीं की 
किन्‍्हीं दूसरों से इसके बारे में बात की थी। जयपुर में किसी ने शायद ऐसी 
बात कह दी कि राजस्थान की भाई लहारू को अपने भ॑ खखेंगे। लह्टारू वो 
लोगों से इस बारे में नहीं पूछा गया । लहारू की जो ३० हजार की आवादी 
है उसमें से में समझता हैं २९ हजार और साढ़े २९ हजार ऐसे मिलंगे जो 
बहेंगे कि हमको पंजाब से मत अऊरूग करो और इसको सिद्ध करने के लिए 
सारे बोटरों के दस्तख्नत छाकर रख' दंगे 

पंडित ठाकुरशवास भागब (गुड़गांव) : जी हाँ, दस्तख्नत आ सकतें 
और वह पेश कर दिये जाय॑गे। 

श्री इंडन ; मालम पडता है कि उन्होंने लहारू के लोगों से इस बारे 
में नहीं पूछा, हालाँकि आंयोग के सदस्यों ने स्वर्य यह सिद्धान्त' रखा है कि 
जहाँ तक सम्भव होगा, हम जबता की इच्छाओं का आदर करेगे। इसके 
अतिरिक्‍त एक और बड़ा घिद्धान्त है जिसके ऊपर में सदर्न का ध्यान दिखाना 
चाहता हैँ और वह यह है कि उन्होंने अपनी रिपीर्ट में कहा है कि हमले, जहाँ 
तक सम्भव हुआ है, जिछों के स्तर पर बंटवारा किया है। हिस्टिक्टबाइजर 
यह शब्द उसमे आया है। उससे उत्तर कर साधारणतः हमने बंटवारा नहीं . 
किया हैं। बहुत लाचार हुए हैं तब किया है। अब आप देखिये कि लहर 
आखिर हूं क्या | लद्ठारू हिसार जिले का एक अंग है, बह तहसील भी नहीं 
ह। लहार भिवानी तहरगील का एक हकड़ा है। जाप जिला हियार को . 
राजस्थान में नहीं के जा सहे है] मरा तो ऐेशा विध्वाम है कि गदि हिसार 


+ 
ग्कून्न्न 
ह प् 


जिले का आप राजस्थान में रे जाये तो पह मो लहाह़ के भाड 8 इसको 
रह एन्योए होगा। शव पुराने अपने साशियों को अपने साथ पाकर सत्तोष... 
. छत | [* पा जा | दिला हे गु ! , ला जाओझा का सत्तोध॑' 8 " 
- होगा। हह्ारू बालों मे पा कहा कि ४ हमे उबर जाया भी हो तो * 
जितासी को भी साथ में ८ लकियें। उसोंगे दा कि शियामी उनकी सह 
योल है। वे वंचारे बह समझते है कि हम जपती तहतीरट से कट कटा कर कहे 
| आबगे। अगर मिशानी वहतीछ भी प्र की पूरा उमर उती सो मी उन 
उ ए सम्ताप जोला। छेकिन आपने थी सिद्धाग्म श्पोन में दिया है कि है 
जि के आर पर काग करश, उसे सि! मि छट्टाह को दायन्ध में छोड 


पक । । * 
पंशित छह0 छत ७ सिदाराो | सार ४ सिखा । हि ंगह छा दिया € 
क्षी दंडव ; एक छोटे से टुकड़े जुद्वाऊ को पकड़ता मेरी सगक्ष में सह 
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४ 


आता। अलबता अगर उसके पीछे बड़ा आशिक कारण होता, जनता की 
भांग होती तो बह समझ में आ सकता था। इसकी पीछे कोई जाथिक कारण 
तो है सह्ठीं। एक छोटी थी ३० हजार ग़रीव छोंगों की बस्ती है, भिवानी 
तडसील का एक टकड़ा है, उसकी इस प्रकार से जरूग करना जब उसकी 
अधिकांश जनसंख्या पंजाब में बने रहने की पक्ष में है, उचित काय नहीं 
जान पडता। अब में इस प्रश्न को यहीं छाड़ता 


बाई की समस्या 


कुछ शब्द मुझे वम्बई की सम्बन्ध में एक सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते 
निर्वेदन करने हैं। पंजाब शोर बग्जई यह दो मुख्य विषय हमार यहाँ शास्जार्थ 
के हो गये हैं और शहाँ पर जो शासवा्थ हआ है भी विशेष तोश पर 
अमन दोनों प्रान्तों की चर्चा आयी हैं। में इस विषय मे प्रधान गंधी जी श 
पड़मत हैँ कि, जहाँ तवा सम्मत्र हों, बह शियोट जो आयी है उसको हम शान 
ह। बहाल  दीके सात है। में इसना और जोड़ना जाहता हैं कि यदि 
हमारे भहाराष्ट्री भाई यह चाहते हैं कि मरादी भागी छोग राब एक जगह 
हो जाये, अर्थात्‌ निदेभ की भी अपने साथ में रखता चाहते हें तो में अपने 
गज राती भाइयों से यह सोचन की किए काहेगा कि कया ऐसी मा में यह 
मंत्र नहीं है कि वे उसके साथ रहें / मराठी भाईयों में कहां है कि वे यह 
7वीकार करे कि विदेश भी साथ रहे शीर समस्त गजरात भी साथ रहे 
गज बण्जडई उसका गर्य स्थान हो.। वह दिभागी प्रदेश होगा। गरनारधर 
योग ने जो सुझाव दिया है उसयो अनशाश भी बह उियाएी ५६८. था । 
पाने भरारी सागी का निएभे की साथ लेवा साहते ॥। यश पता ४ कि 


बढ़ जानी गया को महादा चाहते हैं और यह स्पष्ट हैं कि उसमे गजणती 
भाइसा कं संफ्श ध जायथती। उनका जो अनुपात है वह कमर हो जायगा। 
प्लस फिर भी में बेटी फटया कि यह विचार को बात है कि क्या इस' प्रकार 


॥, आस शरीगे गे कि आग व ठीक रहेगा, मिल जागो जसम्भव है। आखिर 
गयनी ये जी। पं हे में बागा का साफ अधिक शनत+ सही है। का मिे 
कश रहें :यायट मवणाव नाव है? वह लगा कि हम धट़ाठी हैं, हम:गुजराती 
जय ता माचदों 7 पे #5 दियों बह अधिक जी |, विश आय जहर 
आपस मे हि मिल जाते हैँ तो वह बात समाप्त हो जाती है! सदा ज5.।। 


| बह ९. 

पका कं ६. ६ । पा जन बदल जल जद उ, गारििफ 
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राज्यों का पुतःसंघटन २५१ 


शी सी० सी० दाहु (गोहिलवाड सोरठ) : मालवा का कुछ भाग 
इधर आ जाय। 

शी टड़य : ठोक है, अगर यह भाग उस्षमें आ जाय तो कोई हर्ज की 
बात नहीं हैं। में समझता हूँ कि इसको हमारे मराठी भाई भी स्वीकार करेंगे 
और गजराती भाई भी पसन्द करेंगे, अनपात वाली बछा वली की दृष्टि से । 
वह बलेस और वह बला बडी बन' जाय तो ठीक बात होगी। सम्भवत 
इंदौर के भाई बम्बई के साथ सिलमा पसन्द करेंगे। 


अगर मध्य प्रदेश में कुछ कमी पड़े तो कुछ भाग में अपने सूबे में से दे 
के लिए तथार हूं। मुझे आपत्ति नहीं यदि छछितिपुर का टुकड़ा ले लिया 


जाय, अगर उससे आपका झगड़ा तय होता है। ललितपुर के देने से हमारा 
सूबा थोड़ा कम हो जायगा। उधर ब्धेलखंड का कुछ टकड़ा आप दे दीजिये 
उसको मांगने का कारण दूसरा है, वह अनपात के लिए नहीं है। द 

अगर आर्थिक दृष्टि से बधेलखंड वाले लोग उत्तर प्रदेश: में आना 
बाहते हैं तो उन्तको इंधर आने दीजिये और हमसे छलितपुर का कुछ भाग ले. 
लीलिये। 

एक भानतीयश सदस्य : वह भी बला बी हो गई। 

 क्षी टंडन उनके लिए हैँ। मेरे साभने यह बला बली का प्रदन 
नहीं है। बह आना चाहते हैं, इसलिए मेने कहा कि बचेलखंड यदि इ 
तना जआाहता है और वह अधिक बलवान होता है तो में कहँगा कि उनको 
आने दो। में इस बात को उचित समझता हूं कि यह बम्बई का प्रदत प्रस 
के साथ और मेल की साथ तय हो ओर अगर हमारे प्रदेश का कुछ हिस्सा _ 
देने से वह प्रइन तथ हो जाय तो में उसके छिए तेयार हूँ। में तो इस बाते... 
के लिए भी तैयार हूँ कि अगर दसारे परिधिशी अवध हिस्सा उधर: 
पंजाब में चले जाने से पंजाब का प्रस्त इछ हो तो वे जो, मुझे उसमें कोई _ 
आपत्ति नहीं है।. हरियाना, पंजाब; पेंप्स को मिछाकंर अगर एक सूबा बनाने. 
को लिए आपको मेरठ चाहिए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 2 
 , अंडू: [१ अर आपत्ति है | हम पक 
पी उंडल : ऋभग संखकों शआपलि नहीं हे, कित्तु अगर हमारे भाई . . 
उबर मी आगा चाह मी इपयी शिश उसकी बा: शजबूर नहीं कर सकता .. 
. ओर अधिक नहीं झट्ेंगा। गेश मुख्य कहना यही है कि भारतंवष 
पं एकता को संतान सबने को मे महल सहतय | काल हमार प्रधान: 
अभी जी ते इन जाने की बात हा आए बहा कि हग कैसीय घरकार के 
. न करता साहदे हैं। में उससे इस बात से सहमन हू राजा जी मे शद 
श्पस्प में जो सुझार दिया था 5 है भूज बुरा नहीं ढगा। राजा जी ने कह! 

| 


हि. उमार शा जिजबार प्रतस्ध हो आऋ कर्िइनरियां हां और कुछ का: 


शासन»पथ् सिदर्शन 


श्शर्‌ 
क्र जरिए से हमाएई देश का प्रतस्ष हो, मशे तो उनका यह सपझाव गरशा नही 
छागा और में समझता हूँ कि उप्म पर विचार किया जाता लातनिए। शाब्य 
सा से भी एक सदस्य ने बाक्ला कि देश के कनेछ ढ० भाग होने आिय। 


हाँ पर यह बात शायद मेरे सिनत्र काका काछेछकर ते कही जो बड़े बिचार- 
बात व्यवित वर्ण ही यह वास उन्होंने गोल विचाए के बाद कहीं ह्ागी । 
गरन्तू मेरा मिवंदन है कि यह मुख्य बात हम ध्यान में रखनी है कि हमारा कंर्द्र 
बढ़ रहे ओर बढ़ कमजोर ने होने पाये। पुराने समय में हमारा के तन निरवेल 

हु और य्ष बड़ी कंगी हमारी व्यवस्था में थी। किसी समस बहन से 
अपार प्रवेश थे परन्त कंन्द्र अच्छा हीं रहा। जब हम कीस्द्र को दल रवखों 


आर अपने छोट छोटे स्थानों की रक्षा करने में कह को निवेछ ने होने है 
ऋजका गरु्य जातसाधगतास । 


१ | है. 
राष्ट्रषिति का अभिभाषण . 


२३ फ़रवरों १९४५६ को राष्ट्रवति 
के अभिभाषण पर बोलते हुए 


महाराष्ट--गजरात-बम्बई 


भापति महोदय ! में भी उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो राष्ट्र- 
घृति जी को धन्यवाद देते के छिए रबखा गया है। उन्होंने, राण्यों- के पुन:- 
संघटन के कारण जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई हैं, उन पर खेद प्रकट किय 
से लोकसभा में बरावर हमारे सदस्यों ने भी पुनःसंघटन समिति की 
रिपोर्ट की चर्चा की है। हमारे इन चार दिनों के विवाद में उस प्रतिवेदन का 
बड़ा स्थान रहा है। वह विषय हमारी वर्तमान समस्याओं से सम्बन्ध रखता 
ग? यह स्वाभाविक ही था कि हुम उस पर समय दें। में भी दो एक बातें 
दस विषय में सबसे पहले कहता चाहता हूं। 
:. एक तो यह कि पुनं:संघटन के विषय को हमें इस समय निराशा में 
छोड़ नहीं देता भारे एक मिन्न ने सुझाव दिया है कि. आज यह पमय 
किजोटं दिखाई दे रहा है उसको शान्त करने के लिये इस' सारे 
 मामऊछे को ही समाप्त कर दिया जाय। ने रहेगा बांस, न बजंगी बांसरी ! 
बांसरी जो बेभुरी बज रही हैँ उसको बच्द करने के लिये बांस को ही समाप्त 
कर दो. मेरी राय है कि यह निराशा की. संम्भति है। म॑ इससे 'बिल्कुछ ही 
सहमत पहीं हूं।- में तो. अपनी/सरकार को यही. सकाह दंगा कि अब जो कुछ 
 सॉमने आया है, जो:समंस्या टगस्वित है उसकी लिये हमें उचित कांये करता 
ह जो विषय उठा लिया हर हमें हटना गठ्ठी 2ै। अब उस पुन/संघटन 
की रिपोर्ट पर-विचार करता हो है। जिसने भी प्रन्‍न हैं उनमे सबसे: बडा 
भदस' पडा राएं, गजरात धई का |७। उभकता हँल मिकालेता | 
आज उसके दशा वर्क से छोड़ देने मे हमारा लाभ नहीं है और साथ ही य॑। 
. अयर्नेंत की मर्यादा के भी विरुद्ध है। इसलिये ६० | की थी उशा | - 
हल करना ही दा शा 
हि र मे अगोक सहला जी ने कहा किगवेशतियों और पहाराफ 


दा 


हि 
प्रा 
॥ 
| आलम ४ 
हक । 
(४ | 
$॥ 


[॥ 


लि आफ 


रा] हा" 
आह जग्गा व्पन्ल ह बढ ड्ि है +कर नाक, रा कक ह! प 
भगत की शाह टला हक जाए उनपर म /कर ये है इसााविएस कफ! शनि 


ब्क बार की (टिकट फब्ज्न्नू 8 न्जछ गा ४8 ४+ब्मूह॥। »क के न १ | 
उ्लत रा रन ॥् | पं व शाज्ज ज्ञा। जहज्ड्ोन इसमे मत पर 
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बल दिया। कछ समय हज जब पत्त:शंबटन के प्रतिवंदन पर विवार हो 
| था, मेने निवेदत किया था कि इस राज्य को दिभापी बनना लाहिये। 
अगको गुजराती स्वीकार कर जोर मराठी बोलने बाल भी स्वीकार कर 
मेले नम्नता के साथ दोनों से निवंदन किया था कि जब मिल कर साथ सहन 
है तब संख्याओं का प्रश्न नहीं उठना जाहिये। अभाग्य से संस्याओं की इस 
प्रश्त का आरम्भ हमार मशठोभाषी भाषयों ने इस हिसाब से किया था कि 
वह कुछ मराठीभागी जनता को एक में रखता चाहते थे; नहीं तो जो रिपोट 
पमिति में दी थी उसके ऊपर गजराती तो राजी थे ही, उन्होंने स्वीकार कि 
था कि यह राज्य द्विभाषी हो। मराठीभाषियों ने भी यह बात गानी थी कि 
द्विभाषी प्रदेश हो, किन्स वे चाहते थे कि विदर्भ भी साथ मिलाया जाय | 
विदर्भ की आ। जाने से मराठेभाषियों की एकता हो जाती है, उनकी संझा 
बढ़ जाती है, पर द्विभाषी प्रदेश बह फिर भी रहता है। आंज श्री बशोक 
मेहता जी मे जी कहा कि द्विभाषी राज्य हो, वष्ट प्रतिवेदन मे भी था। यह बात 
गजरातियों को भी स्वीकार थी और मराठीभाषियों को भी स्वीकार थी | 
छू विदभ मे आकर कुछ अन्तर किया। विंदर्भ के भिलाने से आज दाशिना: 
उपस्थित हो गयी, परू्स इस कठिनाई को हल करना 9। अब तो यह एक 
प्रकार से निश्चित हो गया है कि विदर्भ मराठी प्रदेश के साथ रहेंगा। अब 
बम्बई प्रदेश पहले को अपेक्षा बहुत बड़ा बने गया। मैंने एक सुझाव दिया था । 
आज फिर म॑ उसकी ओर ध्यान दिलाता हँ। ह्िभाषी राज्य ही एस ने 
मराटीभाषियों को आपत्ति है और ने गुजरातियों को। ऐसा जाम गड़या है 
कि कुछ संख्याओं की बलाबली है जिसको कारण इससा उधम गला। महू 
समस्या कोई इतनी कठिन बहीं है। जो आज सामने है उसकी दोनों गाते छे 
ली विवाद समाप्त हो जाता है। सदि से मार्न तो में सरकाश से निबेदत करूंगा 
कि वह इसमे थोड़ा अन्तर कर दे। इन दोनों प्रदेशों की मिलाने वो बाद 
उससे कुछ भांग मालव का मिला दे। मेने पहले भी यह सुझाव दिया था कि 
इसमें इंदोश के आस पास का भाग मिला दिया जाय]. | ० ४ 
 एक्ष शासचीश शादशश : मद मिलना नहीं चाहते हैं। ५... गा 


४, 
+ क्र्बु 


४ बी मरि७ बहापांडे (गुना) : यहीं, वह चाहते है रे 

७3. आई उंडन : गेरा सिम्नय हे कि इंदौर को आशा पाश के भाई बावई के 

साय रहना बहुत अच्छा समझ । अगर इंदौर के जाय वास जो गाहएर का. 
प्रदेश है उसको सगे मिलामा जावे दो शसमें काट कॉमियाई़ नहीं #मी $ 
है : मह गस्मब के नि बह हि गांधी की आगेट  वभायी उसे की जाके, क्यो 
दल क्रिटी गा जाग भी आ जानता । वहा जो तीर लावा एि्दी है पसस 
तो दोनों को ही दर है। में जावे ह कि गण माई और नुयरातों भा 
दोनां ही हिच्दी के पक्षपाली हैं और राट्रणाया के रूप मे दोतों ही हिल्दी को 
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मानते रहे हैं। साधारण रूप से यदि यह प्रदेश द्विभाषी होगा तो भी कुछ 
तो हिन्दी चलेगी ही। इसलिए मेरा यह निवेदव है कि यदि इस तरह से 
यह प्रदेश बनाया जाय तो वहां के लोगों में बिल्कुल मेल रहेगा। जब साथ 
रहना है तो मिल कर काम भी करना है। में इस' बात को मानने वाला 
कि दूनिया में देश को मख्यता और छोटे छोटे राज्यों को गौणता दी जाती 

। में समझता हूं कि देश मुख्य हैं और छोटे राज्य इधर से उभर गये या 
उधर से इधर आये, बम्बई इधर आये या उधर जाये, यह एक गौण प्रद्न है । 
भर कहने का यह मतलब नहीं है कि इधर से उधर हटाने में किसी को कष्ट नहीं 
होता, अवश्य कष्ट होता हूं, कई स्थानों में मेंतते देखा कि अगर आप एक छोटे 
से टुकड़े को इधर से उधर कर दें तो टकड़े वालों को कठिनाई आ' जाती है, 
विन्तु हमारे सामने जो देश की एकता का प्रश्न है उसकी तुलना में. यह 
सब प्रएइन' छोटे हैं। महाराष्ट्र के संबंध में मेरा यह सुझाव है। 


. पंजाब में हिन्दुओं और सिखों की एकता 


पंजाब के संबंध में भी मंने उस समय कुछ कहा! थ।। अब मुझे आशा 
रही है कि उसका रूप कुछ अच्छा बन रहा है। अभी अमतपसर में सि्ों का 
एक क्षमारोह हुआ था। उसमें मास्टर तारासिह ने एक भाषण दिया थां। . 
उप्च' भाषण में उन्होंने हिन्दओं से अपील+की थी। सझकों उनका भाषण 
बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बड़े मामिक ढंग से अपीक की थी और पुरानी 
बातों का स्मरण दिछाया था कि सिखों को किस लिए बनाया गया था।: 
यह एक ऐतिहासिक बात है कि समाज को उठाने के लिये ही सिखे पदा किये 
गये थे। इस प्रदार से झस्ींगे एकला की सापीरट बंग। में उनकी अपील को 
एक एक' अक्षर मा शनभन मार्या। |। साथ ही आज में हिन्दओं और 
गिर्यों दोनों से ।दबदन करशशा हूं किये इस अध्य पर बड़ी उदारता से विधार 

॥ जा देश #$ शित गे हों 7'पक्रों शलिक आगे रकखें। . हर 

हमार गा गरयार हटआशिक्नष जी ते बह पट्टा किछोंटे राज्यों की बनने से... 
' बड़े राज्य बनने को अपक्षा सथाद दतज कागा, अभी: पदों से अधिक. 
एकता स्थापित होगी । यह ऐसी जाध | जो शिसी भे! ; भर सकती हैं। 
पर्मका कह ता है कि बड़े शापयों को प्रवति लश्ने की डर बकी आर केन्द्र 
गे जलमग होगे की अधिक होगी। भार्िर ऐसा क्यों माता जाय॑-कि जो बड़े . . 
”म होने बे प्रवात्त अधिक तोंगीं? शोश ही हे. 


हु नकूाा४का न हु बे कि बा # ढ 8 
टन > प। है पु ई | म। ह ही ई। इ्+ । ॥ 
धो |] 


द्र्स्द हम >> 8 2 ला का पी > बज १0॥7 * ८१ व 
छा धर, ए+ | 77| ५ (7. जिला की बनाने बे कला भ। अभर्ति था हएं। हटग गम 


2 बताने में हम विशेए अस्त 
है 


हि * ँ | 


॥। ः | 
| | हक ४ ८४7 २१] "८८ ८5 ० ६०६ *.5"३* | पा  ् पा /5,य १7 हा ह पट] _ ४ 
| (3४. [ ब् रन श ने ". रे | जी । शो! ते | [ ६ | !्‌ [ है । पु कक | ह हा। ॒ ध््‌ |] कर ध (९ | नं ध डे | गत | । ३० |] 


पचाहिये। 


हक शायन-पथ मिशन 


हि 


बड़े राज्यों हारा अधिक लाभ 


छोटो राज्यों के होने से करद्र को अधिक मदद मिलगी, यह दाल तो 
मझ गहीं जंचती | में तो यह समझता हं कि यदि देश में बे बड़े हकईे रहे 
तो एकला अधिक होगी। कुछ हमारे उत्तर प्रदेश की भी उन्होंने चर्चा 
की। उनन्‍्हींने कहा कि यू ० पी० को इसी तरह से बना दे ने के पक्ष में 
गारी कच्द्रीय मवर्नमंह है और शायद हमारे प्रधान मंत्री भी बडे प्रदेश 
बेस करते की कोशिश कर रहे हैं। कछ इस प्रकार की दछीछ उच्टोंने ढंढ़ी 
यह सह्न कुछ ठीक वात नहीं छगी। में समझता हैं कि यदि इस प्रकार का 
मत किसी का है, तो वह टीक नहीं है। उसकी साथ यह क्॒टनना कि बह उलछशनम 
से भाग रहे हैं जियको कि उन्होंने अग्रजी में इण्कीपिज्स कहा, यह बाल भी. 
मसे दिखलाई नहीं देती ह। यह जो कहा गया है कि बंगाल ओर विः 
लिए एक हो रहे है कि सनकी भावना है कि संकि ये ० पी० संडा है उस- 
छिए हमे भी चाहिये कि हम बड़े बसे यह भी सेझे कोई सही बल नहीं दिखला: 


देता। 


घंभाऊल और बिहार को समस्या 


पंजाब के बारे में बात करते हुए जो उन्‍होंने बंगाल और सिल्ञार की 
आर्चा की, उसके विपय में में उससे तथा दूसरे भादयों से यह निर्वेदश करना 
बहता हूं कि यह प्रश्न एक अरूग रूप से आया हैं। इस दोनों प्रदेशों की 
अपनी कठिनाइयां हैं। बंगाल की अगनी कठिनाइयों हैं और बिहार की 
अपनी कठिताइयां हैं। बंगाल की कठिनाई तो यह है कि बहुत भारी श 

में ढोग पूर्वी बंगाल से आ रहे हैं जिनके लिए स्थान की बहुत कभी है। 
डा० राथ के दिल में यह बात आई हो कि हम यू ० पी० की बराबर हो जाय 
ग्रह बहुत दूर की कौड़ी है। उनयो सामने तो समस्या यह थीं लि उनको . 


भि कहां सिले। विज्ञर वो शा उनका पजना शान झा है भर शा 
ब बिहार और वंगाल भिदते हे दो उसमें कोड झत्वाभ्वाविक बा मरी 4; ; 


द्दृ ् ब्क्क हि पं कल मह वनड ॥ह पुल पल न्भ! 
कर जा प्र&ै। ताज नाजा भाड 7 पछांग खज निवग । जप दक के 


कूछ रान्ता विकार दिया है जीर उतने बोला हे कि जब बिहार और बेगाल 


मी पन। [7 8 उसका विशेस भार । उ्दोंग ह्जका विन्वध् किया भी. 





है। भी अशीकाहता शा गे यह झागा यास्ता घा कि का तु: ४ २ उसके 
आपने भाषण मे इस विषय पे ' बृ।छ् ' नहीं कहा। उन्होंने जो दलील गर्जरात 
और महाशएा, को एक कागे की दी नए गयों जरड़ी दगी। मेंमंगाड जी 
जिद को भी मिलागे मे फोशए गराड हों ता 7ै। इसने से क्र सर्ड 

|! के ८ का | 4 हे 


क् | हा श ० डर 
दर » पा अाकया ' भा भा जी यओ 20 बा हा काएए हफट का जफाक हे 
| लाए नजर हारा क#। हक जीत हातयवा को, सह ॥े वा कट आंवला! १:+ 
५ ढ है ब् ९ 


ऋण कलम 
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क्योंकि में मानता हूं कि अगर गहरा विरोध हो और जनता न माने तो जनता 

को खोपड़ी पर थह लादना नहीं चाहिये। परन्तु यदि यह हो सके तो मुझे 
पर्म कोइ संदेह नहीं है कि यह एक बहत सन्दर बात होगी और आगे के 

लिए हमारा मार्ग प्रदर्शित करने वाली सिद्ध होगी। द 


शिक्षा विभाग हार हिन्दी की अबहेलना 


इतना कहने के पश्चात अब मुझे कुछ बातें ऐसे प्रश्नों पर कहनी हैं जिनके 
बार में राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कुछ नहीं कहा। इसमं से सबसे 
पहल मे हिन्दी के प्रश्न को लेता हूं। इस विषय में उन्होंने कुछ नहीं कहा है । 
में समझता हूं कि सम्भवतः उन्होंने यह आवश्यक नहीं समझा कि वे कुछ 
वहे। मेने कई बार पहले कहा है कि हमारा जो शिक्षा विभाग है उसका 
काय बहुत असन्तोषजनक हैं। पिछले पांच बर्षों में जो कुछ भी शिक्षा विभाग 
को कर लछना था उक्षका सर्वां भाग भी उससे नहीं किया है। में बिल्कुल 
नापतोछ़ करके बह बात कह । परन्तु जो कुछ भी हो चुका है उसपर 

अब रोना नहीं है, हमें चाहिये कि हम आगे के लिए चेतें। 


हिन्दी हाइपराइटर का बज-पट 


इधर शिक्षा विभाग की ओर से एक बात ऐसी की गई हैं जो सहायता 
देने. वाली नहीं बल्कि बिगाड़ पंदा करने वाली हैँ। में इस समय हिन्दी 
हाइफ्शइटर का हवाला दे रहा हैं। इसके बारे में अभी गवर्नमेंट से अपना. 
अन्तिम मत प्रकट नहीं किया है और में आशा करता हूं कि अगर इसे विषय 
पर विचार करके इसको सम्हालने को. चेष्टा' की गईं तो भर ठीक ही 
जायगी। शिक्षा विभाग हारा हिंदी टइपराइटर का जो कीबोर्ड (वर्ण-पदु) 
लतेयार किया गया ४ सा अक्षर तो हिं। गए हूं, परन्तु अंक अंग्रेजी 
को रखें गये ४। नह जोया मे कुछ जजोव मी लगी हू कि 
. - जी रक्ष, संगठन अंभों (थी छागी) : यह कांस्टीट्यूडन में है। 
थी हंडत : में झगया बारे में मिद्ेदन करता हैं । आपने तो वही बात 
 बहरा दी है जो शिक्षा विभाग दद्लराला आया हैं। में आपसे कहता है. कि... 


 काश्टीएरान, संविधान, मे गया ग््ी #) फरिडीटेशबास पे जिन गद्दी का; 
प्रयोग क्रियाआया है सह आपकी सामने है। उमदी कक ध्यान से देखदी तो 
अच्छा ही।। में इक को एक महत्वपूर्ण प्रश्न जावेद हूं, इसलिए मुझे इसपर 
 पौचे सोच मिनट जेने पढ़ंगे। ताइप्शहुटश जो समता हूं वह देश भर की 
7 किए गनला ४! । आदि से दया घन मो शिए बंगाना ए ती क्षमें जालजिये वि हर 
. यह भी देखें कि वा लियाबद देश में खडे पड़ो है, छमार देश में हिन्दी 


 चौले किन आाश इस वागरी सका का वाम मे छाप बाद कितने है । मर 
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सिवेदन है कि जो लोग हिन्दी बोलने बाले हैं, उनको गाख्या लगभग १५ 
करोड़ है। यह संख्या उन प्रदेशों की है जहां जाज हिन्दी घाट रही हैं। परम्त 
यही अंक गज रातियों के हैं जिनकी संख्या लगभग ढाई करोड़ है। यही अंक 
राटीभाषियों वो हैं जिनकी संख्या झूगभंग तीन करोड़ को होगी। यह्टी 
अंक हमारे भाई सरदार हृवासिन् और उनके सहयोगी भी काम में लाते 
हैं; पंजाबी भाषा में, गुर्गुली भें, यही अंक हैं। इनकी संख्या भी ऊगभः 
डेढ़ करोड़ तो है ही। इस तरह से इस अंकों का प्रयोग करत बाल दमभग 
/२ करोड़ आपको मिलेंगे। लगभग ६-७ करोड़ लोग आप एस पायेग थी 
बिल्कूल यही अंक तो गहीं किन्तु इससे मिलते जुलते अंकों का प्रयोग करतग 
है जैसे बंगाल, शासाम और उड़ीसा में । इनके जकों का जो कम है यह कुछ 
भिन्न है इसलिए में उसको छोड़ें देता हैं। अश्य थह्ट है कि जाप जो 
टाइपराइटर बना रहे हैं यहु किसके लिए बसा रहे है। जनता को छिंगे ही 
ती यह बनेंगे | द रा 
यहाँ पर कांस्टीटमशन का हवाला दिया गया है। अगर कांस्डीरे्यूशन 
में होता कि आगे के लिए नागरी अंकों का प्रयोग बन्द कर दिया साथ 
है और उनके स्थान पर अंग्रेजी अंकों का प्रयाग होगा, मिनको इृच्हरसशनल 
फार्ण आफ इंडियन न्यभरह्स कहा गया है ठीक होता जो शिक्षा 
विभाग बाहता है। लेबिन ऐसा नहीं है। कॉस्टीणपहान में इस सायशम्प थे 
थे सादर क....... .. .#] 
[6 लीलआए क्ाहीघहुत ती किए वाया हंसी कि कि 
जी 00दाओ 077 $7/. . सा 2 
. संघ की राजभाषा देवनागरी छिपि में लियी //० दिखी टोपी । उग्में 
. देबतागरी लिपि रखी गई है शीर छिपि | पद" जा गे बध दनों सॉग्गिशित 
ते हे। छिपि के दो अंग होते ६ औरश नाप शा हां नई मिलेगा कि 
त्प्ग दल 5 विया जाय। स्क्रिव्श के ना दागी /ै। पहल देबसागरी 
... शिधियों मावा-> व की खिखिवत की माना | द 
पार छिका जीएआप्रततफाई (0 मिल पएए 0िीए ॥ जील॑डो ।गा।- 
[00808 07 86 (जा जीवोी। ज6 6 ैएवानक्‍ाणियं छित्ा। सा 
/4/ 030१ 8५१ २३ १३ 2) १ न, की, 


ऊऋ 34 जी. क0 ड़ 


"सत्र, का उजान-कामा गे आखपः 8870 बाल अकी का 7 वॉग्दीता जय || 

2 '_ ३, हैक हे हर 

रे [ | |[ शा | ४ [.ध. | रूप दि | % ६ ! | ु आप 30 हर है न्‍ 5 हे ल्‍् 
श्र सर पाए ; हि न की षय' हि रा हा ] १ २ हे [हग् हे पं ] ० ' हे है 
मत न है र भ्ग् लिए हे || ' [ घ्क । डर ॥ न पृ हे | दस | न पु | प | ' रे ह ; पक “ 


[0 04. टिव क्षति को, पतावाए फिए। इड्ारँ 


राष्ट्रपति का अभिभाषण २२९ 


एल, 9ए 07वंल उपर प्रह फड तणी पट साजता #एप७82 
॥ उर्तवदांध्रत्म [0 6 कगाएगडी काएए्ग2९ दावे तवी6.)6एचशआ/ 98877 
(0) ता शचालात्ाड का बर्ततात07 +0 6 उंगाशा28४078 07 
0 वातीदा आपात छा छएए ता पीर 0मिदंगों छपाए08९८5५ 06 
(6 [ता 

निर्धारित अवधि के भीतर संघ के राज-कार्य के लिए राष्ट्रपति 
अगनी आज्ना से अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा और भारतीय 
अकों के अच्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी अंकों का रूप चाल 
कर सकते हें। यानी हिन्दी लिखने में अंग्रेजी अंकों का भी प्रयोग 
सकता है और देवनागरी अंकों का भी--दोनों का प्रयोग हो सकता है।' 
आज वस्तुस्थिति क्‍या है? मे अभी कहा हैं कि इतने करोड़ों जादमियों 
के लिए आप शइपशइडर बना रहे है। बौसा टाइपराइटर आप. हमको देंगे 
उत्तर प्रदंश, महाराष्ट, बिहार, राजस्थान, ये सब राज्य किस दाइपराइटहर 
पर काम करेंगे ” जिस टाइपराइटर ₹ पर इनको काम करना है, उसका 
कीओडे, वर्ण-प%, आपको देना चाहिए। अगर आपको अपने कामों में 

दी के साथ अंग्रेजी अंकों का इस्तेमाल करनो हे--में इस प्रश्त में नहीं 

जाता कि बच्द कहां होगा--तो उसकी लिए आपको बहत थोड़े हाइपराइटर - 
चाहिए। अगर आप यह तय करते हैँ कि आफ़िशियल परपजेज जाफ दि 
पलिधन के लिए जापको झंख मार कर अंग्रेजी अंकों का ही प्रयोग करता हँ--+ 
अगर गवर्नेमेंट की नीति यह हो जायगी, तो आप वेखिए कि कितने दाइप- 
राहइटरश आपको चाहिए। लेकन वास्तविकता यह है कि गवनमेंट की यह 
नीति नहीं है और इस पर में उसको बधाई. देता हैं। इस विषय मे उन्होंने 
बराबर बद्धिमानी से काम किया है ।. जे | उन्होंने हिन्दी का प्रयोग 
किया है, वहां वहां उन्होंने तागरी अंकों का प्रयोग किया है । 
.. शी त्यागी :अगी हझुपराइटर शेगे ही के 
:. शी हंड़न ; यह कंस टाइगराइइश का हा प्रश्न नहीं है आप रेला 
विभाग को समय“ परुणी को देजिए। केवल दाइपराइहर की. . 
होिहस नहीं बनी हरीगी। उप्ने नागरी अंफा का प्रयोग बरावर होता है। . 


हु ब्ह्न के ॥ पर रे खा 
नह ब् 
कं] 4 ॥ न 


सतेबा हाइचइराइटर बनी कादर ४गे भादरी शफका की अंदेलदा भटं, 


१ 

| 
हो 7) रे 

| व भामभ्यदी नर, 


| । 
न पहले पक * 7 हु पु डक 
("| ॥4 4४, ॥[. ४६४ रा दि फेज जी 
+ ८ पट हद कर 4 "' | था १ 4 4 | प्रजा ध््हापए 
जल जाई का निशा हरा [४ (९ थै॥ जर्/ ४९७४* 

3 डरा ड्ण न नल फ् 

पु पर 2 थी गनदाडछ था यह मजा नहा 8 । 
हे मम 0 ६2..,7%.. ॥ ये पाल आम 3022 2 केक 
पाइप ताल का दे, सीए उधर हासल भी आदि जब अपफजाजश ऊाफा 
न ब्ब, ५५ द मम तु 
व लक ला, न्यू कि जनक बच्चन कुक हहुल न । ॥। नानाम व के हा 2725 छु 5३४। ह. भ्भ्प फा ४ चू“ब४ था ! 
५: आज ४ #' | ता || पिएं प्र हब ४ भर | हा थी णधाःएण्ण : ष ५४; ;४' ॥ 


की साय अंग्रेजी अंकों का प्रयोग दिया बा था। उराफा सोम रखा गया था 


२३० शारास-गंथ' निदर्णन 


समय-सचक या समय-दर्शक। बह टाइमब्टडेल कियके काम' का था 
जो अंग्रेजी पट छिखे कोग थे, बह प्राय: अंग्रेजी का दाइध-रेगल खरीदने थे 
आए जो आदशी हिन्दी था धाइन-हनेल आहत ध->प छत का आदी, शा 
अगा आधमी-उनकों हिंदी अंक घाहिए था। इस काश्ण बह काल 
लिया भी कम। शेलथे मिनिश्ठीं थे कहा भी गया कि आपने सहवया 
नकाला है, थह् हमारे विश्व काम का हैं। पर्णिग गह हज्षा कि थी गमग्- 
सारणी कई बरसों से मिकल रही है, उसमे नागरो जंका का प्रयोग किया 
गया है। उसको लिए में गव्नमेंट को वघाई देता हैं। इसलिए बहा दलील 
नहीं है, जिसकी त्यागी जी कह्पना कर रहे हैं। पहले उसमें अंग्रेजी 
अंकों का प्रयोग किया गया था, लेकित बह बन्द कर दिया गया। संमय- 
सारणी को नागरी अंकों को साथ निकालना पड़ा | 
हमारे सामने जितने भी गवर्मनसेंट आफ इंडिया वो हिन्दी पब्लिकेशन्स 
हैं--पहिलक्षेक्षस्स डिविज्ञन के और इन्फास्संद्रम ऐड काइकास्टिंग मिनिस्दी 
के--सम सब में नागरी अंकों का ही प्रयोग किया गया है। वे बहल बशिभानी 
में ज्ञात कर रहे है। मे दंख रहे हैं कि उन्हें उन पब्लिकेशन्स, प्रकाशनों, को 
२१०२२ करोड़ आदमियों के सामने भेजना हैं। यह कम सही है और इसी 
को जारी रखना है। जहां कहीं कोई ऐसी विशेष जरूरत पड़ती है. बह 
आप इस नीति में पर्चितेल कर सकते हैं। शाप भेलिए भहीं-न्‍मण याद 
' अंग्रेज़ी अंकों की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि सुथाऊछ था कि शायद 
एकासंटिंग में, आशिटिंग में, एकासटेट जनरल के कार्यालय भें शीघ्र हिम्दी 
भाषा आ जाने से कुछ कठिनाई होंगी। छेकिन जन-्सम्पक वो कार्यो में आग 
ते इन्हीं नागरी अंकों का प्रयोग करता पड़ेगा। हाइपशहुटर के की-शीडे, 
बेश-पठ में शञप पन:अंकों को न रखे यह भर बह्नत गछत झाता #। इसना 
गे मेरा निवेदन है। कॉस्टीउ्शडान वो पहिसाव से आप अजबर नहीं हैं कि. 
एव अंग्रेजी अंकों का प्रयोग करें। देशों सोचो बार 7। आग जा 
सकते हैं। अगर जाएंगे ववविसगरों ल>|पभर्ी की बना, तो सही 
क्षशा, बक्धिगानी की. > आ 


5 04 हर ! 
4 # ध्जअपकं... गा] "कु बह क्र कदुदुधाब छ ५ १० बात ५ म्रण,... ॥ हुए ह॥ ऋर। झ बम 
७ (0 रथ एफ हित के. साइज: हीहिया ४ 
“दा * बा पमप॥ पी हे कक वा 2 न र हब इन | ना बरी ॥ ध ५" कह डक ।-ह कु वि "अं त हि बन छुआ 5 ही के ब बल का ओब हे 
॥। / कर जल दाल रएर मे जाएज भू कक सपना ५9 एज ?, ३ लि. ह्वि ४8॥ रत | 
ब्ग्ग न] हे ह 2६ ह हा न [ ि ध॒ 
] ॥ ४ १ न मृष्क या क «४. # कुएन नयूाड... बरएगमुश न्‍्न था हि 2 बनवा । | ] | हब हम 5: हर ७ हु हा । जाओ 9 दुय ब्र 
॥ जऔाएफलस बडे बज कटा डे है| जता का जाने हगगय सदा: ॥3 जम 
छ्ल्द पा िध्यभ +..५ धान न ॥॒ हो बु ॥ बम ० ड नर बला नि व 
व व की |। कछ झा रू उस लिद ये मे हे था माफ कला ४) राज जि ते ्चया। 
श् | है; हे | [॥ का | त ्‌ँ | हु |; |] रु ढ ग् ० कर - 3 है। |] | | ४) ] पक ] है बढ ॥ै। गत | |] | बा हप्न बे ब्> व थे लू कप फ्ड ॥ 
॥ | ॥ [ पृ 5].] »/ ॥ रह... | द। प्र ॥ हे * ०. | ॥ री ४, | । | ४ | दर [ ही 
क्र हन। बम अाकी पा जो ० ्् कक [ ड़ १ [ ल्‍ॉ ट का डर पक्का ।इ कि ।बक 8७ ।। नै |] | डक 2 8०७, न | बर नी न्क्ा 
हे ; 4 ४, ई गा पु | «| ग्ड | १. । (है| । [ | ६ /+]/४.. है (' । | पा | [7 /। हे | | १ |: ड़ ; | | 
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जहां 


आपस में बात की हे। वह बड़ी रुचिकर है और उस्तको में आपके सामने 
रख देता चाहता हूं । क्‍ 

उप्तका 'उल्लेख १ | पर है, आप उसको पढ़ लीजिए। उससे 
किसी फंकक्षन का जिक्र हे ओर जहां हाँ तक सारुम होता रे वह सन्‌ १९४० 
की बात है । 

तरल िादाता वहा तती कप पत्ता छद्यातत]। 0 
थिक्वतातड 0020प्रूअंटते गाए 9 छाती ऊछ्ा। णी कांड प्रगराड: फ्रैप्ा 
8 णी0ए-फफ 605 इठ्ार ी गांड णीटबएए९८ >ए 8प्राआएएट, 
नि जछाजद [लाहाड क्‍0 आापाए95 08879, क्षात 78, 9797: 2॥ 
गाते इिव्युजपा, छ्प्गाए जालीलः वी चिप 0९ 79280//.70॥ ए077€8- 
एगात जा पाला) गा गल गबांतानं 872४९, पीला: ताए 
छकातदेकुदावलाट्ट 0 पल फराबकऋरट छत 6 दाता गरग्मणटलद छपते , 
॥0!69: दाए, 97670 2 टाट्टापटते, गा प्र लि।९त ई0 एपॉ0५०/।९ 
6 जज तीइछञल्वाताए शाते पंगितितए 0 0८ [978 79888 .रए' 76 
7०0एॉ6, + गद्य [0 #€ गरठ्ज़ 0 गल्एला, रिक्शा, शा 8 
॥स्‍0079॥0|6 40ए४6 07 9६05 पराशा।ए।797ए गरातर्त& 8 ध्यिक #व5 
भला ता एटटलणंएए 8 इटाहणा पी जिटएशालएकाएं क्‍प तीर काट 8 
0 वीद्यात, ]6 ७ #6-ति0ज्रातएए ढटतए6 मा गींड फटा 
आहत िशएशत 48 80 गाएएए06 शीद्या हे वहएद णाए जी काश 
ताल एकालाटत जो७. एछए फराओीलते. [0 ७॥ धार, ७.5. 
ज्तगा। तं0 0 ताइटतआातं छा ९ 200 वित0 हो कप कैेएतारह 
कक एप  शातव हर्ट चणीओएलआलीे 9 तीतीत्तों जावतीएओं . 
| एऋडहाज तताद्डकीकीए तड छ रण! | शाव्यो फट्शाण अद्फज़ाह का. द 
हि वी सता छा ॥0 जा 40 ॥609॥0/2 'पिशटुछ7 | शीत 
.. कति५ जित्छवी। वीए छीठ्जाए  गि0तएआ फीट फैाक्ता : 7 
८ (न वा ये ककत॥त, उमा ४ए उतारा व 7. ४० फिडित 
परश्ाधाए विष वा फिफिीत, . » 9 सांशाट, शिफ्रा 7 साआटवड 
उछलईए जाप 9 कब्तआदावीाएं वीर स्जीशों कांडामॉपट 2 पै0ठफए ीकए8 


४. 
ह 


ठह (दवा, सादा हज वी शारि0, तत १ फिर जातिलाक अत्ाएतेहाफं :. 
पा! । ७0 छाए ए 70७७४ ॥॥0७ ४| !4॥))[.). 4570)22.)0 05 ॥|. 
४ लि हिड फवीएश के वह कतार एवीए४5, | वीक छह! वात ताक 


एटा: ए, गाए, तूनतापरिएणा, ॥छया सातार्ति सरसए शलहिट भ्रा५ * 
४. ु ५ है| बी रब 
[तक या ततए। िएह फ। बीए वसटशताएए शिीछियिए हर 0तणृ5 १७ 


२३२ शासन-पर्थ भिदर्शन 


जताया उलणणटर ता बिवातडाताएओं, जि बहा ॥ शिए 8 एटपए शा, 
00[ 4, 

३४-०6 बी6 एुलादवा। छाए 2. उरछाातीाए व ए।8 
(दा 4 [दी छाए गाते तड़के शा वावाएचवओ, (ते (५ [॥00 
५0) >लसाए (0 एडएराहइए,.. किदा, (ता। हवएुएए गिपीएक,, छा 
ए(पए 8७एएवकछ वाइण्त्व व0 (एल ४0 0॥9, 

“उप कृत्य सें जिसके लिए गांधीजी मद्रास गये थे उनका बढुल थोड़ा 
समय लगा। किन्तु उसको पिछले भाग में जो हुआ उससे उनके बहुत से 
साथी आश्वर्मचकित हो गये। उन्होंने श्रीनिवास' शास्त्री, छा० संभ्र एवं 
जयकर' को पत्र छिल्रकर पूछा कि कया भविष्य में वह उनके साथ राष्ट्र भाषा 
में पत्र-व्यवहार करा सकते हूँ नि सब साथियों से कहा कि या 
जनता की भाषा में बोलने और सोचने का अभ्यास नहीं डालेंगे तो जनता 
की आजादी का उनका नारा शमस्य और खोखला सिद्ध होगा । करता है 
तो यह कार्य अभी करना चाहिए अन्यथा यह कभी नहीं हो सकता | राजा 
जी, जी सदा से पहेलियों मे बाते करने के आदी हैं, अनजान में एक गछती 
कर गश। गांधीजी का देखनागरी घसीह में पन्न पाने पर उ्होंने लिखा 

आपकी घागरी इतनी अस्पष्ट है कि बड़ी कठिताई की आद ही मे आपकी 
बात समझने में समथ हो सका हूं। जिसे हम दीनों भशेभांति जानते हैं, 
उसे छोड़ कर एक कठिन माध्यम अपनाना उचित नहीं होगा, सिवाओ कभी 
भी हंसी के लिये। यदि आप मझे अस्पष्ट नागरी में लिखेंगे तो में तामिल 
में जवाब देना शुरू कर बुंगा । इसके उसर में गांधी जी ने लिखा. अगती 
गलती समझ लंने के बाद भी क्‍या उप्तका जारी रखना आवर्ध्यक हैं !. 
हम लोगीं ने प्रेमालाप अंग्रेजी में आरम्भ किया यह हमारी भले थी। क्या 
हमारा प्रेम अपनी प्रथम भूछ को दृहरा कर ही सम्पन्न हो सकता है / आप. 

विखोथी कार्स करे रे हैं। प्रेम प्रेम है चाहे उसका वस्त्र भिन्न हो। प्रणभी - 


गंगे फी हो लो भी एम "मं ही हैं। पर्णता पाकर तो प्रेम मक हो जाता #। . 
भने मुदुं आर स्वाभाविता प्रभाव में सोचा था कि आप सरलता में. 

स्ानी को ग्रहण कर केगे। तथा हिल्यस्तानी यो प्रति अपनी सेंबा के 
पूर्ण करेंगे। परन्तु आपको अपनी इच्छा को अनुकूज़ काम कशना है, मेरी 


इच्छा के सहां | मर हट के क्‍ ही 


ती गऊ़ती पर पश्वालाप करते 8 राज;ती | जिया वर पा वी 

था सप्त्रफं मं मन जी कि पल 20 हि ५] पा न (ः का गप [ | ह ह ५ आर हर 
जग जगा पार्षी 7 मेश कल का पगाणण बद्धानिडज। (दरदानी भय] था । 
वे टू मगर आगे सदी थे करे। जापकी ममरता जाए सा्जगतां से हो भ॑ 


आने का ऐश अपराधी अनुसब करता हूँ। 
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राजा जी ने अपने बढ़ापे की बात कही थी। लेकिन जब उन्होंने यह 
बात कही थी तब से वे और अधिक बढ़े हो गये हैं । यह हमारा सौभाग्य है 
कि हमारे देश मे राजा जी जैसे महापुरुष है। में कह सकता हूं कि में हृद 
से राजा जी का पुजारी हूं। परन्तु उनकी कई बातें एसी होती हूँ जिममें वे 

री भूल कर जाते हैं और मझको एसा रूगता हैं कि आज जो वह कह रहे 

हैं उसमें वे गहरी भूल कर रहे हैं। मेरा निर्वेदन यह है कि हिन्दी की विषय 
भे विचार करने समय हमें इस प्रकार की बातों से लोक रहना है। . 

शझे एक वात और कहती है, और भरे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान 
मंत्री जी भी इस समय यहां मौजद हैं। इस बात का थोड़ा सा सम्बन्ध पर- 
राप्ट्र नीति से है 


नागरो लिपि की बज्नञानिकता 


संसार में जितनी लिपियां हैं उनको जानने वाले बड़े बड़े लोगों का यह 
मत है कि नागरी लिपि सबसे अधिक सुन्दर, पूर्ण ओर वेैज्ञामिक है । . 

रक्षे। संगठन भंत्री (थीं स्यागी) : यह पेचीदा 

शी टंडन : में समझा नहीं कि इस पेचीदापन पर आप नाक मो क्‍यों 
सिकोडते हैं। अगर पेचीदा है तो उसे समझिये, वह आंपकी अबल के बाहर 
नहीं होनी चाहिए।. देखिये इसमें क्या पंच: आता है। अभी मेंने कहा कि 
इसका कुछ परराष्ट्र नीति से सम्बन्ध हैं। आप उस पेंच को समझते की 
कोशिश कींजिये। में कहता हूं कि यह सार संसार का प्रश्न है; के भारत . 
का ही. नहीं है। संसार में जो लिपियों के जानने घाजे हाई हैं उनमें से करछ 
की राय में आपके सामने रखता चाहता हूं। सर आइजक पिटमेन, जिन्होंने 
औओोनोग्राकी, अर्थात हाटहेिंड शीक्रक्िति निकाली, उन्होंने देवनागरी लिपि 
को देखनाश है उसने आवार पर उपकों निकाला था। लेकित में आज उस 
प्िषय में नहीं जाना भाहता। में कंबल आपनी सामने वह रखना चाहता 
हे जो परस्टानं देवनागरी किये के बाई में कहा है। मे काने ह- 


'॥५,५ 


5 वी कह आप ०७ वी: धााए फिर गए वोठडा, 
पु ॥909 सी मद [4॥608 भा: |  $. कक, ः 
बी से कट नि नी है ।” २ । 

. ंसार में यदि कोई संबसे पूर्ण लिपि हु तो तह हिन्दी की हे । सह 
' मेश आदज्क पिएमेनस की पादंद है) 


मे एचा राम जार आपका राम हज हू । फिट ने परराएट नाते वाछ | 
दा + 2० ० जप पक 
ते पर» जाता 8। प्रॉकेशर भान | लिया संगत की प्र [58 पिदान 


४ जीए अंग्रेजी जार हिन्दी भी भी प॑ | झ्होंते पाने समय में एक पत् 


फ््ज 


पिंक भाई मे उन्हान का ई- 


8, तीतिलाएं। (जीएर एए कक ४४७ 00:08) 5४६॥॥:06"5 


(; 
4 


श्रे४ शारान-पर्ण निदशर 


(ए]आटइएए ९0 वी। 0 वादा 3७ » खां 4), के छा 46 ७0, द 
(8 ॥05 [रपट वा ए गाव 0७७7 6४7४5  शे। 0७7) १॥॥00॥ (५ 

7७ ॥]॥/ 75 वतोए कक | दावार ती#ए वीजा) (४ हवा: 
(श७ ०७ 8 ४0000) , 0, (७५ १४ एताएँलएँ शददतु॥94 छा 
[0 (0 इण्याया लाए छी वीट इत्लएाएए दाम) हयात ग्रकिर्का (6 
४ 380 ॥[ 3092 [॥0 [€एएं ता विज शा ॥9090॥8, * 

'थद्मपि इस लिपि में दो महत्वपूर्ण ध्वियों की कमी है जो रोमन लिपि में 
7 और 7 हारा व्यवत होती हैं किन्त अपने सके (ण छप मे संरार भर गण भी 


५] 


है! 
जात लिपियों में यह सबसे अधिक पूर्ण जोर गंतुछित व्ूओं का यह 
विश्वास हे कि यह सीचे देवसाओं से आई हैं और इसीलिए इधका' नाम 
देवनागरी है * सध्यता तो ग्रह्ष है कि जिस आध्क्रमजनक संवल्त 

साथ यह पविन्न संस्कृत भाषा को पूण्‌ गण रूप से व्यक्त कर शको है सधने इसे 
साधारण भाभव को आविष्काश के ऊपर घठा दिया हैं। यह उसकी राय है 
नागरी लिपि के बारे में । इश लिपि में अक्षर और अंक दोनों ही सम्मिलित हैं । 


ता, 
पड कि 


परराष्ठ नीति में हिन्दी और भागरो 


अब में आपसे परराण्ए नीति के बारे में कछ कहना धाहता हैं। कभी 
कभी हमारे सामने अंकों को बदछने की बात आती है। मरा एस समय 
में यह कहता है थि।| यदि इभने यह परिवर्तन किया तो पर्शाप्ट की क्षेत्र मे 
हम अपने को कुछ छोटा कर देंगे। इस' विचार से मेरे हृदय में दर्द होता है | 
कहना" बाहता हां. कि हमारी हजारों व रानी संस्तात भाषा ने हक 
संसार के सामने ऊना किया हैं ठीक है के आज हम और आप रास्ते 
भाषा बीलते नहीं और बहत घोड़े पढ़ते हे। लेकिन यह वास्तविकता! है 
कि. उच्च समय जब दूसरी जगहों पर बहुत कम ज्ञान और विज्ञान का विकास : 
हुआ था संस्कृत साहित्य बहुत, विकसित हो जक्का' था, भौर, उसी ऑस्कुत ... 
साहित्य में यरोप में हमारा सिर ऊंचा किया जब हग और आप राजनीनिक. 
पिद से दांझ थे। मुझे इस घिपय में समिद' गहीं हनी 7 । जो 7 है: 
(2॥ रक्त साहित्य की आर भा द रा छाप का | प्लती की »यव. 7 करते | 
। यह सर्व विदित हूं कि थी महजाएर सो संब्ताल पु जादिगा "व से... 
बहसा शह | कि महल भाषा के साहित्य 


अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। गंरा 

ना बंगरशण हमारा जारो सीट भाग! अआा है। हदिन आज एग स४ पिंड 
पं झथाग पर दा की खा रह है तय अक्षर यो हम दबनाशगे मो "पाए है 
पर अंदा अंग्रज़ी फे के यह अटा गिरे हैं, नहा नहीँ 2ै। से ले शियय में 
फीड लिए नहीं है। में तो पहन घीजां को नदक देने के गदा में ह। जाए 
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सेरा नम्न तिवेदन सह है कि जब हम संस्कृत के अक्षर लिखेंगे परम्त अंक 
अंग्रेजी के लिखेंगे तव हमारी ऊंचाई में कुछ कमी आ जायगी। 
चीन को मागरी लिपि अपनाने की सलाह 

आज मेने पढ़ा है कि चीनी लोग अपनी लिपि को, जो चित्रों हारा लिखी 
जाती है, बदलना चाहते हैँ और अपनी भाषा के लिए कोई लिपि चाहते हैं | 
अंग्रेज़ी में इस प्रकार कहा गया हे--- क्‍ 

“[क्‍69 तएआा6 0 क्रगवॉ>लीडए 407 क्िएएप्रग्एथ 
(वे अपनी भाषा को लिपि में बांधना भाहते हें।) 

में अपने प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह उनके लिए एक 
अवसर हैं। इस समय अपनी एमब्ेसी द्वारा इस लिपि को वे चीनी लोगों 
के सामने रखें। इसमें कोई दबाव की तो बात नहीं है, उनका ध्यान इस ओर 
दिलाया जा सकता हू कि हमारी संस्कृत भाषा और उसकी लिपि कितनी 
ऊंची हैँ और हमारा उनका कितने प्राचीन समय से सम्बन्ध रहा है। केवल 
संस्कृत ही नहीं हमारे देश की प्राचीन भाषाओं प्राकृत और पाली द्वारा भी 
हमारे दोनों देंशों में ज्ञात का आदान प्रदान हुआ है। .हस उन्तके सामने पाली 
लिपि रखें । हम अपनी हिन्दी लिंपि उसके सामने रखें। जब वे लोग अपने 
वर्तमान क्रम को छोड़ कर किसी दूसरी लिपि. को अपनाना चाहते 
तो उनका इस ओर ध्यान” दिलाइये कि हमारे देश की लिपि पूर्ण हैं 
और इसको स्वीकार किया जा सकता है। सम्भव है कि उत्तकों यह लिपि 
अंगीकार हो । आज स्थाभम में यही बर्णमाला चल सही मे बढ आप भजणियता) . 
नहीं। बर्मा में यही बर्णमाला है, लिखने में थोड़ा अन्तर है। तिदबत में ४ | 
यही बर्णमाल़ा है। अभी तिब्बतका बहुत सा धाहिए हिूस्ताव मे आया है. 
ओर हम उस'लिपि को वेख' सकते हैं। यदि ये यब बातें उदके सामने बाजी ' 
जाये तो राम्भाव है कि चीनी छोग इसे लिपि को स्वीकार कर। में यह. 
 फाइता | कि अपनी रास्कृति को आग पहचाने का यह एक रास्ता है । ; 
हम अपने यहाँ जरा सक्षच हों। यह जो हजारों वर्ष पृरानी और इतनी _ 
पूर्ण लिपि हुन। द 
पे बम्लते रहे हैं और गनझी आप फिर भी आावब्यवाता। देश ब.र बदल सन 
हे। गांगरी छियि फो बदछने के में कुछ राक््ते बता सकता हूं ।. लेकित क्ाज- 
पद्म कहती बा कै व सद्धि छाए जर्यर पइसखत (लगा गा रख | एड) 
४ हमारा गांरव है। जाग झपने शिक्षा निभाग वी सारसी को बंदी की जे र 
व गिसे, जा समझा रियें, खंटी को राष्हालदार सवार गिछाइये ताकि सब वार: 
सर जापस से मछ । आज तमाशा यह टू कि ऊन्य सब कर्द्रीय विभाग 
नायर अंकों का प्रयोभ कर रहें हैं परन्तु हमारा शिक्षा-विभाग जब हिन्दी जक्षर 


[गई यह हमार लिए एक गारदव का बस है। अगर 5 


शासव-पृथ निदर्शन 


#क | हि 
९ ४२ 


है| 


लिखता हे तव अंक अंग्रेज़ी के प्रयोग करता है । मे अभी वर्धा गया तो भालम 
हुआ कि बहाँ इस विभाग ने यह लिख कर भेजा ह# कि नगर अंग्रेजी अंकों के 
प्रयोग करों। यह कोई कांस्टोट्यजान को बाल नहीं है। संदि क्द्र चाहें तो 
अनने आफिशियल परपजेज को लिए अंग्रेजी अंकों का प्रयोग कर सकता 
ग्ेंण बिदवास है कि इस विभाग को इस वियय मे एक देसग्रह् सा हो गधा है । 
ना दृशगह़ य बाल मे करके थे हिन्दी को सहायता नहीं कर रहे है। गंरा 
लिवंदन हैं कि हम अयने घर को शागहाट, अपने शिक्षा-विभाग को सम्हार्: | 
धारा यह यतन हो कि यह जो हमारी प्राजीन लिपि और अब हैँ, उनको 
हम द्शरों की सामने रखें। लीन में आज इसका अवसर है जीर में इसपर जोर 
सा चाहता हूं। गंसे सोचा था कि इसके सम्बन्ध में में कभी प्रधान मंत्री से 
अलछग' बाल करूंगा, मगर आज अवसर भिल गया और प्रधान भंत्री जी गड् 
[ये रामय सोजुद हैं, तो मेने मना शिव रामझा कि यहीं पर उतसे अपनी बाल कह 
दें । अजगर और अधिदा विध्तार में इस विधय में वं जानकारी प्राप्त करना आव- 
यके समझे तो में फिर उससे इस राम्धभ्ध भ॑ विस्तार से विबंदत कर 
मकता 


संपक्‍तराष्ह संघ में हिन्दी 


में खाहता है कि आज पर राप्टों भें जो हमारे दम मौजद है, उनतो सामने 
अपनी शब्ट्रभाषा और छिपि के गौरव की बात रखी जाय, गंरा तो विष्यास है 
कि भछ ही आज यह बीज सम्भव ने होी। लेकिव कछ वर्षो बाद संयकत राह! 
संच मे हिन्दी को एक भाषा के छूग गे साय्यता प्राप्त: होगी । आज बहां पर. 
५ भाषाओं को मान्यता दी गई है लेकिन बह दिन दूर महीं है जब हिन्दी को 
बढ़ी घश॑े सोना जागगा और वह दिन हमारे छिए गीरब का दिस होंगा। 
हिन्दी की बड़ा प+ शनवाना होगा। अगर आज हम अपनी लिपि जीन की 
भेद कर और इस भेंट को वे स्वीकार कर उसपर शव कार यो मे वाहन | 
कि एशिया भर के लिए यह अच्छा मार्गप्रदर्शन का काग गतत। 


5 


 एसे की उपयोगिता---काइसीश कए प्रशुत 


१६ माल १९४६ की भारतीय लोकसभा 
में सामान्य विस आयब्यथछ पर बोलते हुए 


हिन्दी के लिए वित्त मंत्री को बधाई 


सभापति जी! सबसे पहले में अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता 
हूं। उस रीति की बधाई नहीं जैसी हमारे बहुत से सहयोगियों ने दी है, परन्तु 
एक विशेष बात के लिये, और वह यह है कि उन्होंने पिछले वर्ष जो आश्वा- 
सन दिया था कि बजट के कुछ अंगों को वह हिंन्दी में रखेंगे उसको 
न्होने अंशत: पूरा किया। परन्तु फिर भी कसर हैं। उनकी अपेक्षा रेलवे 
मंत्री ने हिन्दी के अंक और हिन्दी के बंज़ठ में अधिक स्फति दिखाई। में 
जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी के सामने कठिसाई हैँ, उनके पास बहु 
। पुस्तक हैं अंगरेज़ी में, जिनको हिन्दी में करन की मेरी मांग थी । 
बह सब तो नहीं कर सके, परन्तु उन्होंने अंशते: किया, इसके लिये उचको 
बधाई देता हूं। मेरा सुझाव यही हैं कि अगल' वध जब वे आये अपन! 
बजट लेकर, तब उनका पूरा बजद हिन्दी में होना उचित है। यह कोई 
कठिन समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश का तो मुझे अनुभव है। वहां पूरा 
बजठ शर्शात्‌ नही-बडी पम्तनों भी जो अंगरेज्ी में पहले होती थीं अब हिंस्दी 
में ही आती 4 हां हे दो में उनका होना आवश्यक है, बाद में उनका 
अनुवाद जंगरशी गे जाता हू । हमार बिच संडा भी भी वही कम यहां रक्‍खें, 


बेहातों की उपक्षा है 
भरी का | 


|; ० ' ह ; कक *+ ४ ३०१ 
बेजर वे। पम्बन्ध में पे बहत आनन्द सौर एडलछास के शाथ ह॒छ 
& ९०) हू « न हुआ जे वि द हि हू; व ््ि हवा पल प्प न अल पक न्न् न 'करम्क ७ कल बज । 
धनादा। गायि ने यहा कहे 7 व बहत उत्ा लनिधी य 7, या तह गंर छुदस सा 
ह 8५, 7 ८ क्र ग् ड 
2 अा- ' काट हि धर नि ४८ । ' वादा 5 5 
47॥ *६ , । 987, म् ४020 | | | [4] हे, हारने हा हक 


॥ 
छह बम बक कओ . बा नेक न १ हब कमान रस ० ॥ ड। बह सम अर डर 4 पट, ली] ! 
5र्दू न ह। ऊझणव ४ « 3४] | पे के छा लय नो + * ० ४ ए्श्ट |] सी | [पं 
॥' 


20220 2 ६ छ् पल < दहन मम मय | न ना; वापिाजजण पा "5! 
के आशा ६४2४ भीरंएछ हऊ का पागल स्वयं शिला पं व 0, [पड 
रे हा (8 8 2 ४ कट. . थ। है रह अन्‍्हु मा मिजमी सनकी 5 आज (0. किमी कु आर कब 
४ तो होगा ये उठी है कि यह जो कथथ है, जिसके जाते में दमार देदा थी ऊपर 
भ्प ्न्णः हु | न्‍न। के #.. बम गुनाण्मत हक बा इि रन न्प | पृ कक बह) ० हु ख््ः 7“ 
' 5 चार भी सदा भायत। सता [| 4०70«६ ४७। ता ४». ५<। शा का भ| जप ४। 
] श् 


जे 
' गत डि। -. फल अपनाए ५5 फियानओा का शत 7 (०५४ हटा 
अंत बडा एस है, उस ज़््मार हात दाग हे छूने, ६7 के । की. 


२१८ शासन-पथर तिदर्शन 
व्यय मिकाछा गया है। मरे हृदय में यह प्रश्च उठता है। व्यय तो हैं, परन्तु 
उसे किस दृष्टिकोण से देखा जाये, इसका सवाल हैं। ऑस वही है पर 
खितवन में भेद है 

से बजट में व्यय बहत करने की वात है परन्त इसकी चितवन शहरी हैँ 
देशात की ओर नहीं है। देष्टातों में मकान बनाने के लिये थोड़ा बहुत रुपया 
दिखाया गया है | जहां इतने करोड़ों की चर्चा हो वहां कुछ थोड़ी सी रकस--- 

सरवार इकबाल सिंह (फ़ाजिल्का-सिरसा) : सिफ़ पांच कशोड़ दो 
सो रुपया है। 

श्री टंडन : जी हां! गझे मालम है। यह पांच करोड़ सपया सि 
में बिन्द के समाच है। इस विद से इतने बड़े और इतने अधिक बेहातों का 
क्या भरता होने वाछा है, यह आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। मे बार बार 
कह चुका हूं, में बार बार निवेदन कर चुका हैं कि आप देहातों की और 
ध्यान दीजिये। आप देखिये कि क्या रहने सहन उनका है। यहाँ बहल सी 
नटनमई योजनाओं की चर्चा ह। कम्पनिंदी प्रीजेक्श की बात भी आ 
उसके सम्बन्ध मे, संयक लाभ की गाथा भी हमार भाई ने नारे है। मशकों 
ती बह बहलत प्रिय छगी। कड़ानी जीरा गाथा शांदा प्रिय लगती 
परण्त मुझे बंह बीबल कहानी ही छगी। इसका कारण गद्ठ है कि जब मे 
बहाल भे स्वर्थ जाता हैं तब सशकों नहीं दिलाई पतला कि पनका स्तर 
कूछ ऊबा ही. गया है। जी परशिकाय हमारी गबनमेंट को विभागों को जोर से 
 बांटी गई हैं उससे भी पता लगता है कि हमारे देधा में इसनी बहुत से भागों में 
छात्रा परिवार ऐसे हूं जिवकी आय १५ शपये परे. से छेकाश ५७ शपते भासिक' 
तक है। धाव रखिये यह परिवार की आय है । ऐसे झाखों करोड़ी परिवार 
है जिनकी इतनी आय है।। आप खद ही अनभान कर शकती हैं। कि उननीं 
दद्य कसी ही सवाती है। जिस परश्चिार में बार या पांच प्रागी हों और 
, उसकी १७ रुपये मासिक आय हो ती केसे बह परिवार रह ग़कता है देशाका', 
'के कुछ भागों में तो ऐसे दरिद्र लोग हैं जो गोबर के भीतर से बनाने 
निकाल कर और उसको धोकर गाते 5 पटानी थे 5, वह सही बाल 


' हैं। गोरखपुर जोश स्वाश्यी दा जि ग॑ हप गाने का माग गौँवरीं 

. जल एगजी बजिदता हे बहा पर बह आागा फा पी 7 कि पदक पॉध सं 
पाए एप पर उठाने का के रद सार । ता मर्द हे धंस्य यभए में बाहीं भी. 
पट इत्ाता हे। क्रगदा दिदाँच सलंगा॥ हू । ४ 


पलायन एपकाली (धापचटद है लगाई) + फाइम इतर पास मे 5). 


दृ * ता हल हा ये न्‍् ईं ;ै है के + 
की [३ लात जा भर शाही हे हट हुए अर अकत हे ०० लड़ा न्दाद्राक्त 7 | न (४.७ ढ् 8 
हद हा «+ ४ ४३॥ ४4 7' ६ -] [77  :६.: पं, हे ; [४ '३7|४।| [| | 
| जब हर ध बा 
हन पर ॥ हल -.. ॥# ५ 4३, हब वर न का फहाहज न ५ न दर । नानक ह ्ख्ब ीहा जहा ब्ूकाव टादा डर 
58 77 7 0 हज पुर इहिीय | कक णे। हर या के ॥।' 5 


गैस की उपयोगिता--काश्मीर का प्रश्न २३९ 


हां! एक बहुत बड़ी रक़म' कारखानों के ऊपर खर्चे करने के लिए 
रखी गई है। यह औद्योगिक कारखानों के लिए रखी गईं रक़म हमारी 
से दरिद्रता को, जिसकी मंने अभी चर्चा की है, हटाने वाली नहीं है। 
निवेदन करना चाहता हूं इस गवर्नमेंट से कि आप समाजवादी रूप 
की बात करते हं। अच्छे सामाजिक रूप की कुंजी यह हैं कि अधिक से अधिक 
सूख हम पहुंचायें। 


सिह 


तद-उपयोगिता 


में इधर ध्यान दिल्लाता हैं कि जब व्यय हम करें तब हमें चाहिये कि हम 

देखें कि एक एक रुपये से अधिक से अधिक सुख प्राप्त हो, यह अच्छे 
साभाजिक क्रम की कुंजी है। में अर्थशास्त्र के शब्दों में कहंता हूं, क्योंकि 
यहां पर अथशास्त्र के पंडित तो बहुत हें,-- पंडितमानिन:, पडित्य उनका 
अंकों मे ही वे रहे, कि यहां इतना हुआ, वहां उतना हुआ, वहां से यहे 
निकलता है और यहां से यह निकछता है। उसी अर्थशास्त्र का एक बड़ा 
सिद्दान्त बह हैं कि हर एक पैसे की तट-उपयोगिता, जिसको अंग्रेज़ी 
में जाप भार्जिमल बदिलियी, (श०ष्टांगला (॥0) कहते हैं, घटती 
जाती हूं, जसे जैसे किसी के पास अधिक पैसा होता जाता है। यह स्पष्ट 
तियम' है अरथशास्त्र का। एक रुपये की. उपयोगिता हमारे देहात के गोबरी 
- खाने वाले के लिए क्‍्यां है और आप अनुमान कोजिये कि हमारे यहां जो 
एक लक्ष्मीपति हु उंसके लिए क्‍या है ! आकाश : पाताल का अन्तर आप: 
पायेंगे। अगर १०-२० हजार रुपया किसी लक्ष्मीपत्ति के पास बढ़ गया तो 
उसकी क्या. उपयोगिता है और यदि वद्ठ अपया कुछ देहाती जनों को 
. मिले जाय तो. उसकी क्या उपयोगिता है। में इसीलिए कह रहा हूं कि 
_सभाज का सूख बढ़ाने को कुंजी यह है.कि जितना हमारे बजठ का व्यय है, 
उसको तद-उपयोगिता, माजिनल शढिलिटी, अंधिक से अधिक हो।. 
बयां में आज यह कह सकता हूं कि. जितने का आपने बजठ बनाया है इसमें 
दि्ञरदएड लुस्ट। ्े ५ ि 5 गयी ज। ४ 7 यद्ध : [ ते नी ऊलरागश हक ) 
हि ऋाजिमल बटिलिदे आपने पस की हा गत होती रो पत्र जोर सम दि 


कह हू. का 


मे फैड जाती। परुस बह नहीं है। गड्ाँ दिस्‍ती भ॑ मेरे सामने एव 


दाल 


५. 


फट का। िजिए विधा पंदधान बगया हां है जया कछ चह-यागर न 
वा, | एन | । ४ | शं | ४ ५-७ 9) ७ आपस शूमा प्‌ 47 ६ (५) 7: | ० [ 0 बह 
७ है, हम जद आप देखिए । तने शायों को सलागद के किस 
हयात जाल जा है है । ४! थे पतला ऋछा के नि बा शा रजर की ऋपर 0! 
फट ऊाती उप मान के वात गे क्षत नि बलि है जिन से €. 


| 
४ जार सपा से उनाइत साल हे सं प॑ | थार बांका ५० लात कप या 
ब्ह का ज न हा 


ब...... नीगा 


ध्व कर न्ड्ा 


] 
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जा शा 20) | भत न कम सह सन जो आती 04 जप दर प्रा ह 
पामग्रा के जटान थे। जा गावरा खान बाड लग इस रण भे & उनका एफ्ट 
ध्ट्ा 


से इस पैसे की तट-छपयोंगिया, शाशिनण सूटिलिट कितयी है, इस बाल का 


री 


कन्दाजा आप छगाएये यह मरा जाग से कहता है। सझकाों कभी कभी रूगत 
हैं कि यह समाज को उठाने की बात जी हा करते हैं वात ही रह जाती है । 
दया! यह सब काम इस समय करने का हैं ! 

श्री अल्ग्राय शास्त्री (जिछा आजमगढ़ पूर्व व मिला थ 
पश्चिम) : नही। 

थी उछम : इस समय तो डी उस काश भें लगती पाहिए कि 
किसी तरह से जितनी जल्‍दी हो सर्क हम गांव थी जाएगों को सम्हाल, उन 
लिए घर और भोजन का इन्सिज्ञास करें। पंच करोड़ आपने माना 
लिए दिया है। इससे क्या बनने बाला है। गया इससे देहाती को एत्थान 

ने बाछा हैं” मन यहां कितसी आर सिबंदन निया है कि आग देहाती में 

हर परिवार को लिए घर बनाने को आध एक भूमि दें। हमारे वित्त मंत्री 
ने मुझे आदबासन दिया था कि “जाप जो बात बह रहे हैं बह में ऊपर पहुँचा 
वूंगा। 


न्यू 


्‌ कर! ॥१९५ $; है 4 [ ॥ 


फ्फ 


] 
हि 


गयों की लिए आवही गा योजना 


मेने यहाँ आदणश घरों की थोजना कई बार रखी है। मेने तिबेदन किया 
हैं कि एक एक घर को आघ आप एकड़ भूमि वेसी चाहिए, वाहे बढ़ किसी 
दारिद्र का घर हो था किसी बल्मासेंठ का। उस भर्मि में वह अपना बाटिक 
गले बनाये। में तो कषाता है कि जांप कम से कम वी एक जादश ग्राम वार 
दें। विस मंत्री यहां मौजूद नहीं हैं। परंन्त में पछता हैं कि बंगा सभी 

देश में एक भी आदेश भ्राम बनाया! में जाशा करता था कि ह० जिले 


] /% !' हाए व खत 
पे अभिक गयी तो गत एक दो यो दा मम थी यब जर्यमें। इसके रि 


टिसी हाहिए। बाटाव सब मे थी शक ७ बल्स हो रहा है 
में रजय उसी द्ली |। पच्च हतातेी मा बहस कद भी दे मिलती है थे 
हिला: ते शिददा हे जे एम संग सोचार बाहतालिशं की जे: बनाने के 
लिए | गेमों। लेकिन इधर हमारे ४ परतदाडी » किए बारोड़ी: 
पय॑ सं व ' क्र रही है। अ्षगर आप देश मे दर्स- बीस कराद आगया आाहिश 
अंरों को बनाते में: छगा देते तो कछ शसरत दिखायी. देती। लेकिन यहा: 
जहा तुआा। द 


7 है है ४ 2 (20 म्ज | “॥पै पु ब्या डा : हनी '५ ०२५ ह < १: नल ही बड़ कि श्र पु हि न हि ४० हम दा 
का 20] | और ४८. *।। “| 85 "[ ०" ४". #४४+ ॥7, ।: ६ व 5 बन आग 
घत्यं हु ४५ ! क्र | || | है | ब्राबब ; न ४ हे 8 दी के हब $ " 5 एव. हे हय। 5३०5० १ थूक न्चूह्लट । |] ० ॒ पं न बहन: ] न 
किम शि [ः ई.0 770 व [| कह ४६] 0, 6 4५, +३]। ०.६ ही -ाई ५ 
कि बढ ड़ रा] री] रु 
क् ज: +] | ् | ५३ रा ढ़ 
क्च्क् 8 १०३१ |] न ॥ जद दंत ४ हवा न 9र॥ 7 प्पू५ द् का ॥ ा | हर » है ० ४ डक 8० 
गले लेट वो, जी पड गया दे, जा नागा के कण >वक जाते एज. 
हर ४१% फ न * कर्क 5 ९ 
कबष्स ण री नह न. [छः .प 
हे । न्ञॉँ है| | ॥ ५ क्र बज्ब्ज््क तप डतन ली कू «। भत | मन धर ] | क का ८ ५.7 ै वि ना 
घ्दू 7 |] | है |, 4 ] ॥। | ३०९ ३१४५० ४११४ | 4४९३ 4 ५,१7 | [५ | |] । | भ्‌ ॥ डर हे कु श्र 
३ छ न ही 


पैसे की उपयोगिता--काश्मीर का प्रश्न श्४ १ 


। आप अपने अर्थशास्त्रियों से पूछें कि आज रुपये की साजिवल घूटिलिंदी 
क्या है और क्या हो सकती है। जो आपके पैसों की भारजिनल यूडिलिटी 

। सकती है वह उससे आज बहुत ही नीचे है। यदि जापक पंसाम 
पूरी मर्श्रनल धविलिटी होती तो आज देश सुखी और समृद्ध हीता 


शिक्षा विभाग से निर्वेदन 


5 


मुझे कुछ शब्द. शिक्षण विभाग से कहने हूं। हमार भाई डिप्टी मिनि- 
स्टर, डा० श्रीमाली ने इस सम्बन्ध में यह इच्छा प्रकट की थी कि शिक्षा 
विभाग को अधिक अधिकार दिया जाय, आज उस्त' विभाग क पास्त इतना 
धिकार नहीं है कि वह उन कामों को करा सके जिनको वह कराता चाहता 
है ब्योंकि शिक्ष। का विषय हमारे राज्यों के अधिकार में अधिक ह.। यदि 
ये यहां हों तो में उनसे पूछता चाहता हूं कि जो अधिकार उनक पास हू क्या 
उनका ठीक उपयोग हुआ है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जितने 
विभाग हैं उन सब॑ में इस शिक्षा-विभांग का काम्र सबसे रद्दी है। क्‍ 
एक साननीय सदस्य. बिल्कुल रदी। इस विभाग को खत्म. किया 
जाय । 
श्री टंडन : किसी ने कहा कि इस विभाग को समाप्त करो। भरा 
प्दन यह है दिए बद्ध अधिक अधिकार प्राप्त करते का अधिकारी नहीं हैं ! 
धनी सो झा्जीय मटि है। अजीव तरह से वह परनों को देखता हैं। उस 
. विभाग ने हिन्दी टाइपराइटर--टकणयत्र के लिए एक की-बी४ड, व्णपद; . 
बनाया है जिममें अक्षर तो हिन्दी के हैं परन्तु अंक अंग्रेज़ी के हैं|: थह की- 
: बोर्ड, वर्णपद, वह देश मर में पहुंचाना: चाहते हैं। यह क्या अकक्‍्छ की बात 
? इसको कौस हिली भागी राज्य खीकार करेगा ? और इसके लिए. 
- छवाला दिया जाता हे क्ारथहइकम वे । क्‍या इस धघिभाग में कोई एसा 
. आदमी नहीं है जो संविधान शशश ये ? क्ांस्मीडछलअंडदान मे यह सफप्ट 
" छिखा है कि कंन्तीय छाध! 7 छिये पद के शंना नागा का 7 | ही सकता हू 


. और अंग्रेजी गा भी। फाह्थीटपमुप € थात नहीं है कि हमारे देश भर. 
में जितने सिल्दी हाफ्ुपराइटर मे हे जाग हमें अक्ष” तो हिस्दी को हो 


. और ४ंक उंद्रिेती को। क्या ऊहोंने यह हाइपराइटर तय अपर शद्ता 


- हीना थी टिलगा पंत ० 
विज्ञान मो लिए ही सागाया है? बहीं। वह साइपराइदर का वजह की 
 आीशोर मारे ऐेंदा को लिए बताता बहने हैं। मैंगे उस रोज कहा थी क्किँः 
. हुगे दंढा मे लगाम ४० साआडू आला ४ हैं जिनकी भावी | नाम अक्का ... 


5 
५ ९ हुच्गशीए- कण का है बढ लव कं मेहु॥.< की कि जी 
जय ने | ५०. हि है रा हि 
डा !.] 9 मत !# कं ग्ग्घ सी था है ॥._ है कर मजर शइन्ण हम पक हा. क्‍ 4, बने ४7/[ हि । 
7 ालशुरर्सच पाइप ५ जि निएआा ४ | ४४|। न! 


ब्पब ॥ँ हब का नी न] हक लिन शनि रू ॥ ५ मं 
भा ऋाशद्य सी से जा ना पाए हा व झा आणाश। ले सिर... 
४ी हझज 5 आभ झापका ही चे दा कर रखा | ४० पमाडश। ने दिशा... 
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विभाग के अधिकार बढ़ाने की बात कही थी। में निरदेदन कर रहा था 
कि शिक्षा विभाग की पास जो अधिकार हैं उनका वह बूृरुपयोग कर रहा है। 
शिक्षा विभाग के काम से रही काम करनंबाला हमार यहां कोई दसरा विभाग 
नहों हैं। मझ यह कहते हुए छझजा हीली है। अभी हा० शामारा का इस 
विभाग से सम्बन्ध थोड़े दिनो का ही आशा करता हूं कि आप यत्न 
करेंगे कि यह विभाग अपने अधिकारों का सदृपयोग करे, यदि ऐसा करना 
आपके अधिकार में हो। में जो चर्चा कर रहा था उसे आपके कानों के छिए 
;हराये देता हैं। आपके विभाग ने यह अजीब काम किया है कि दाइपराइ- 
टर का जो वर्ण पटु बताया हैं उसमे अक्षर तो हिन्दी के रखे ह पर अंक अंग्रेज़ी 
वो। यह बया बाल हैं? ऐसा शारूम होता हैं कि यह विभाग दुशाम्रढ से 
भरा हुआ हैं। इस विभाग से राज्यों के मंत्रियों को पत्र भेजे जाते हैं कि 
तूम छोग जहां हिन्दी का प्रयोग करो घहाँ उसके साथ अंभ्णी के अंकों का 
ग्योग करो। में यह बाल अपने मन से नहों कह रहा है। मे यह बाल एक 
जय की मुख्य मंभी से माठ्म हुई है। यह क्या हैं! आप अपने अधिकार 
का गह सबुधसोश कर रहे हैं था दुश्यपोग कर रहे है / में कहता है कि आपकमे 
विभाग का अच्छा काम नहीं है और उसका कौई जधिकार नहीं बढ़ता चाहिए । 
पह मरा सिवेदना हैं शिक्षण विभाग की लिए। 

में आशा करता था कि हमारा शिक्षण विभाग शिक्षण को कोई लया 
रंग दगा। राष्ट्रपति ने और जो हमारे देश के शिक्षण से सम्बन्ध रखते 
वाल अनुभवी छोग हैँ उन्होंने बार-बार यह कहा है कि हमाश शिक्षण का 
मम बदऊना आहिए.। हमारे शिक्षण में दो बातों की मुख्य झूप से जावश्य- 
कता है। एक तो चारित्रिक निर्माण की और दूसरी शिक्षित छोगीं में आत्म 
निमेरता की, अर्थात्‌ उनको इस प्रकार में पढ़ाया जाय कि मे जात्म विर्भेश 
ही सके। यहां यह दोनों बातें नहीं हैं। जहाँ एक जोर हमारे देश में शिक्षण. 
क्रम को बदलने की इतनी आवश्यकता है वहाँ ऐसा आलम होता है कि हम 
शिक्षण विभाग में कल्पसा का अभाव है। आज के गौर जधिंगः देगी सना 
चाहता। लेकिन में यह तो कहना ही चाह (5 । गए तामिंओ जी: 
जकादमियां बनायी हैं उन प९ बह लाखों रुपया बरबवाद कर रहा हैं। अब 
में उस बात की दुहराता सहीं। हे खा 
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बैसे' की उपयोगिता--काश्मीर का प्रश्न २४३ 


यह विषय कि वहां का जनमंत लिया जाय, किसी जमाने में सिक्‍योरिटी 
काउंसिल गया था परन्तु इतने दिन उसको लटकते हुए हो गये। मुझे तो 
ऐसा लगता हैं कि एक निश्चित बात हमारी गवर्नेमेंट को काश्मीर के सम्बन्ध 
मे अब कर द॑नी चाहिए। यह बात तो स्पष्ट रूप से कही जा चकी है, और 
जहां तक मुझे स्मरण हें हमार प्रधान मंत्री जी ने भी भाना है कि काश्मीर 
हमारे देश का अंग हैं इसमें कोइ सन्‍्देष् नहीं है। उसके ऊपर पाकिस्तान ने 
कुछ आपत्ति भी उठायी थी। परन्तु वह तो कई बातों पर अनचित आपत्ति 
उठाया करत हैं। 
उसको आपत्ति पर ध्यान न देकर मेरा निवेदन है कि आज हमको अपना 
चेन इस प्रकार का बनाना चाहिए कि काश्मीर हमांस एक अंग है, अर्थात्त 
जब हम यहां कोई अधिनियम, ऐक्ट बनायें तो बारबार हम यह न कहें कि 
कारमीर में यह छाग नहीं होगा। आपनो यहां जितने अधितियम बनते हैं 
उनमे साधारण रीति से दिखलाई पड़ता है कि काइमीर को आप अपवाद 
करते चले जा रहे हैं। इस तरह के अपवाद करने की आवश्यकता नहीं है । 
काइमीर' को अब, जैसा हमारे फ़ोतेदार जी की मांग थी, हम' अपना ए 
निश्चित अंग मानें ।. कई बातों के लिए अंग बन' भी' गया है और में चाहता 
हैं कि जितने कानून आप यहां बनायें, उनमें काश्सीर भारत का पूरी तरह 
एक अंग समझा जाय। 
काश्मीर की बात करते हुए मुझको एक टीस सी उठती हे उन भाइयों 
बारे में जो हाल ही में मुझरें सिलसे आये और जिनकी दशा सूत्र करके 
मेरा क्वदय रो पड़ा । काश्मीर के उस भाग से जिस भाग को काइमीर से छीन . 
बार पाकिस्तान में मिला लिया गया है, जसे सीसपए आर पंछ, उन इलाकों 
की बहत से हमारे भाई भाग कर इधर हमारी शरण मे आये ४ । में तो 
आज तक समक्ष नहीं पाया कि जब हथाईी फ्री बहां तक पहच गईं थीं 
तब भीरपर और पंछ की इलाकों पर उन्होंने: कब्जा क्‍यों महीं किया और 
उंगेके पल हो यद्धविशाम अखा बना दी गईं हल द 


. 5] पाल ६ हेदगारा  पर्नकों हष्टा। दिया था। हा 

शी इंडइल : गे शापना बाल नहीं वमशा। जाप मेरी बाल सुनने की... 
कोीशिए। - 8 ग़थ। प्रंया काट 7४ ् ताप पं मार।एए की का हे थे आप रे हे 
फोजे परख गए थीं, यहीं की पाफिस्तानी फौज भाग चुकी भी, गा वहां से... 

। निकली थीं परन्तु फिए भी हमारी और से उन इलाकों पर कब्जा हीं... 
कियाः्तया , , . . ५ 
हज शी कामए : में थी सही छह हां था कि हनने उसको हटा दिया 
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भें उसका छाड़ता 8।॥ जा कुछ | जा उसम बजक्िमावी हु या भएछ हुई 


रै १६ 


में तो उसको भूछ ही मातता हूं. ... 
थी अछग राय शास्त्री (जिला आजमगढ़ पं व जिला बलिया पर्दित 
भूछ हाती जा रहा ह 
क्री टंडन : वे हमारे मुसीबतजदा भार जब मीरपर और पंछ से भाग 

भाग कर काश्मीर में आते हैं वहां पर उसकी जगह नहीं सिछती हैं और 
वें यहाँ हमारे पास आते हैं। उन्हीं भारयों के मुह से उसकी कथा मर्ग रानी । 
किसी मे कहा कि में गा बापष मार गया, किसी ने कड़ा सिए मेरा भार: बहा पर 
मारा गया और किसी भाई ने गूश बतछाया कि गेरी स्त्री ने कुएं में छक्कांग 
लगा कर अपनी जाते दे दी जोर उस्होंने मह बतछाया कि कुएं वी कुए झाशों 
से भर गये थे क्योंकि हमारी मां बहनों ते सोचा कि पाकिस्तानी फौज के 
आते ही हमारी दृगति होगी और परहींते कुओं के अन्दर छछाग लगा के 
अपनी जानें दे दीं। मुझ तो यहां तक उन भादयों ने बतलाया कि हमारी 
स्त्रियों ने हमसे कहा कि हमको तुम खूब अपने हाथ से माश डाछा और हग॒क 
उनके लिए भत छोड़ो और उन्होंने बतझागा कि अपने घर की र्थियाँ को 
अपने हाथों से मार कर हमे कुछ जाये हैं। जाप अंदण लगा सकते 
कि यहें भाई अपना सब कुछ छूटा कर यहां पर आये हैं आए उनको बड़ी 
मुश्किल से यहां रहने को घर मिले है और हमारा पुतवगि भंजारूय उन 
दू:खी ओर मुततीबतजदा भाइयों से यह भांग कि भा ता उन घरों 
का मत्य' हमें दे दी और था उत्तका किराया दो । चूंकि उनकी जाविक दक्षा 
शोचनीय है और शोक नहीं हैं इसलिए में जाहता हूं कि पुनब से विभाग उन 
कॉब्मीरों भाइयों के प्रति थोड़ा करणामय व्यवहार कर । हमार बह 
श्मीरी भाई शरणायियों को गिनती में नहीं आते वी कि आपने जी सिय॑ं। 
बताया है उसके अनुधार बे लोग जा जायदाए छोड़ कर पाकिस्तान गा आये 
7 उनतते कोष दार्णार्थी गिलते हैं और यहू भाई पूणने पाकिस्तान के हिस्से. 
की मी ह& गा, इवलिए दाश्णाथियों वी आपने परियागा में वैड्िटदास 
भ यह नहीं आते। इनका बरा हाल हैं। में सह शाहइला ह ला लक आएग 

रा लियों सी इसनी शेणिया बसाई हैं वहाँ इसे शाएवी ने हिल मे, जा। 
कोश एक नई शंणी बना छीजिये और तुरूत हे हज मर 
दीजिये. के 
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पैसे की उपयोगिता--काश्मीर का प्रश्न श्डप्‌ 


पहले भी इस सम्बन्ध में मेने निवेदन किया था और आपसे वायदा किया 
था कि मेरी ग्राम योजना को आप अपनायेंगे। में जानता हूँ कि वित्त मंत्री 
जी ने उसके लिए योजना विभाग को कहला भी दिया था परन्तु आज तक 
कहीं पर इस प्रकार से ग्रामों की दशा सुधारने का कोई भार्ग, कोई प्रयत्स 
दिखाई नहीं देता। इस ओर सच्या प्रयत्न हो और चरित्र उठाने के लिए 
प्रयत्न हो, यह इस समय आवश्यक है। इसकी आवश्यकता शिक्षण में है, 
इसकी आवश्यकता हार्णप्तिंग स्कीस्स घर बनाते की योजनाओं में हैं और 
सकी आवश्यकता हमारे देश को उठाने की सब कत्पनाओं में है । 


किम 
डे 
क्र 


खिकित्या में सथी ष्टि 
४ अप्रेश ५६ की आध ध्ययका के घिवाद 
में स्वास्थ्य विभाग पर बोलते जहुए 
घोंसघला न जलाये 


हि 


करी दंडन (जिला इलाहाबाद, पर्चिम) : गझे कुछ थोड़े ही से शब्द 
स्वास्थ्य मंजिणे जी से सिशवेदन कृश्न न 
अभी मेरी बहिन दिएछी के घरों के सम्बन्ध में जो बाते कह रही थी 
उनमे मे उमसे सहमत हैं। में प्रधान मंत्री जी के इस बानय से शहमत हूं, 
उसका आदर करता हूं, कि दिल्‍ली में जो गन्दी वस्तियां हैं वे जछा देने के 
योग्य हैं। लेकिन जछा देने के योग्य होना तो एक बात हैं, बास्ततब मे जा 
बेना द्शरी बात है। इसके पन्चले कि दियासालाई लेकए प्रशान मंत्री जी 
थी सनकी आदमी बहां पहुंचे ती छाित ही है कि घक्ष *हने बाछों के 
लिये हरी जगन्न खहने का प्रवन्ध कार दिया जाय। इस प्रधार को भर ' 
छठ हमारे दस रे विभागों से, विशेषकर पनवास विभाग में, पहले भी की हए 
कि लोगों को हटा दिया बिना हस बाल का यत्म किये हए कि उनताी लिये. 
अलग स्थान दिया जाय। बहुत जगहों पर उन्होंने स्थाव दिया भगर का 
जगह पर इसमें कमी पड़ गंया। जो लेतावती हमारी स्वास्थ्य भंतिणी जी 
को दी गयी है वष्ट बहत सामयिक हैं। यह जछाने की बात शान कर मर काम 
भी खड़े हुए | जामता है कि प्रवान मंत्री जी में जो अछाने की बाल 
टी वन्त उन्होंने नाप तौछ कर ही कही होगी। पश्य सह दीन लोग जी 
"बंदी बसे है के प्रसन्नता से अपने घर में आग ने लगते पेगे। थे बशागी नहीं 
यह घर जलाने की बात हमारे देश में पशने संग से चली जाती है। एक 
फकीर ते. काहा थी | 
कंबिय खा बजाए में #छिाए रूझाटी हाथ 
जो भर जाए आ प्ले | बले हमार गाण | क्‍ हा 
भजातिता है किशमारी संधिणी जी और हमारे धान गयी जी भी के. 


जी के साथ अपने घर जे आग छूने को लिये तैयार वही ॥ ४ किस साया 
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चिकित्सा में नयी दृष्टि २४७ 


मंत्री जी से भी उसकी कर्री आवाज़ है। वह बला रहा है कि मेरे साथ बह 
आये जो अपना घर जलाने को तेयार हो | अपना अपना घर जलाने के वाद 
यदि हम औरों के घर जलाने की चिन्ता करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 
भें जानता हें कि गंदी बस्तियां जलाने की बात प्रधान मंत्री जी के हृदय से 
निकली है और उसमें उनका दर्द छिपा हुआ हैं। उपस्तके सम्बन्ध में हमे इसलसा 
ध्यान रखना हूं कि हम गंदी बस्तियों को तो जछायें लेकिन किसी के रहने 
का जो घोंसला हो उप्तको न जछायें। 


निहित स्वार्थ. 


मे स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। 
में जानता हूं कि इस विषय में हमारी मंत्रिणीजी मुझसे पूर्णतया सहमत 
क्‍ हो स्कती। बह ऐसे स्थान पर हैं और गवर्नमेंट के ऐसे चक्कर में हैं 
' कि यदि वह हमसे सहमत नहीं हैँ तो मुझे कोई ताज्जब नहीं है क्योंकि बह 
' चक्कर शबा गवलमेंटों का होता हैं।. उनके पास नीचे से ऊपर तक एक विद्येष 
गमुरंइछ सना हुआ है। उनके नीचे उनके सचिव हें और सचिव के नीचे 
ओर सचिवगण हैं फिर उनके नीचे अस्पताल हैं और डाक्टरगण हैं जिनके 
निहित स्वार्थ हो गये हैं, बेस्टेड इंह्रेस्ट्स, हैं। 


डावटरी का जो पेशा- है, उसके अन्दर बह शुद्ध भावना जो हमारे देश 
में आयबेद' के विषय में किसी समय समझी जाती थी, आज नहीं हू । 
तरह की कोई शुद्ध भावना आज आयर्बवद के बच्चों में हो, ऐसी बात भी नहीं... 
हूं। सब ओर पैसा ही पैसा, इसकी ही महत्ता दिखाई देती हे। आज जिस 
| ऐज्ोपधिक क्रम को अधिकारी लोग पंत्ारा दे रहे है, बह इस प्रदार २|। हमार 
! में सहारा देने योग्य, नहीं /ै। कुछ गाएयो ने जो कछ इस साम्यस्य में 
| हैं में भी उनकी. ध्वनि: में. अपनी ध्वनि गिलाता हूं! में तो बहुत पररागा 
. हे बात का गानने बाला हूँ कि इस विषय में महात्मा गांवी के जी विज 
थे दी यहा बज्ञानिक थे। बहू केबल आकषक भावव! के कारण नहूं/ » 
: परन्‍्त मे बंशासिक विचार थे। में तो ऐसा समझता था कि हमारी गंजिगी 

जिनको गांशी जी रे गिद्ट संम्पर्भ में हे का भोभाग्य गिलछा दा 
दीन गांधी जी का उत्तना रा साथ किया भा, गन पर गांधी जी सं 
डी होभी . . 


भी, 
(अर 
है ......... 
जिदादा के शहर ऋागष 
के मामनोथ सबस्य : अंतर मड्ठी पढ़ा। 
श्रों ०. दा £ 7 ला ज जि हट ॥[] + ि पट | | | श्| ४] +| 
॥ उम्दं।न दब्डी ऊीीर सुषटज दे | 3असआा काम किया। उत्दानग रेखा हा 


ध्द 


[ ॥४ गधा ज। ः ८ वार २ रोगिय [काज॑ यहा बहाल व, स्टू उ्सका। 


८ ' शारान-पथ निदशन 


ला 


पद्मपा करते थे, डाबटरों की दवाई नह्ढीं देसा लाहते थे और स्वर्ग उनकी 
अगने ढंग पश॑ शिवित्यमा करते थे। सकी लिकित्सा का का पानी, भाष॑ 
ओऔरश मिटी होता था। यह उकों इबाइयों का रास्ता था। गांधी जी का 
से तत्यों में किलना बिश्यार था, यह भी मंधिणी जी को पता है। मे उन 
इक्नियों में में नहीं हैं जो यह कहने बाल मे कि गांधी जी ने जो भी बात 
ही बड़ सोलफ़ों आने गाही है, जोर साह बड़ गहन ही था सही हो, बड़ मान 
ही ली जाय। यदि हमारी मंत्रिणी जी ने गांवी जा का विजारों वे: सम्वस्ध 
गे जाय लोछ की हो और बड़ इस सती पर पहली हो कि गांती जी वी विभार 
इस विषय में ग्राष् नहीं ४, तब में लनते कग को समझ सकता ४ सगर मेंश 
निेदन हे कि गांधी जी के विलार वेजानिक हैँ जार आज के यगर में भी 
आवर्मिक विचार करने वाले महतेर उसनी साथ | 


पाकतिक चिकित्सा का ऋामष 


में चाहता हूं कि हमारी मंत्रिणी जी एगलड़ में कुछ वर्गों से जी एक 
विगत सोसाइही है, उसको शभाचार पत्र और साहित्य गंगा कर पढ़ा करें, 
विगेम सोसाइटी की जो मृस्य पलिका विकलती है बह बहुन अधिक मह्य 
की नहीं है, थोड़ा उसको देखें और जो बड़ा साहित्य प्राकृतिक, जिकित्सा 
(जेबशीपेशी) ता है उसको भी देखें। गह सेच्ररोपेथी महज एक एलाज 
दस हे हगे नहीं £, प्राकृतिक बिकित्सा के शोथ साथ जीवन के रहने वश एक 
क्रम है। हा री भीविणी जी ने ऊपर ऐलीपैवी कम का उजना गहण लगन पड़ 
है कि उस विषयुवत असर को हटाने की लिये उ्तें ला! इवर। गा. व भी. 
पढ़ता चाहिये। कुछ बड़े बड़े ऐलोीवैथिक हावटरों से बा भी | कि कट लीध् 
बाइयों का कम अच्छा वहीं है। मझवों साद है कि दंगल के एवा रायल 
फरिदिशत ने काप था कि आज लक जितनी दवाइयां बनी हैं, जिसनी देखा 
"या आखमारियां में मौजुद हैं, अगर यह सब वी शब उठा करके समद्र मे फेक. 
दी जाये तो मनन पाते था है टी 


इसमे भा ही होग। दिख पा रद ही 
की हामि हो जायगा। यह किसी नेत्ुरोतैष को उठा हवा बावत वहा है, जॉशु-. 
बेंद बालों का नहीं ५ बल्कि एक बट चने भरी छवि बिके बाबहश भें बढ़ाप 
“में अपने स्वयं की छागजनज थे सर बाय कटी 8 गा नया मी वे बीए एक 


॥ *४ थे ु हु न हर मम] » का 
अली राम नहीं ह वस्यि जगरा शत नई थी भे आपका सैदाओँ प्रेजी बिका 
'इ।कटरों के बांस यश सकता | | कशाव अपने बगगद गे रद थे, माठा 
8 हो नई खोपणी) की | कि हृवार। जी कफ है, दवाई देव था, ज५ ही पे पट 
2 आए दुगग बुत पुडियां ह। गंने स्व भी भाड़ी नहल दिल नयी है थी“ 
४ किर की अधिक दसा देने मा प्रण सती का लिंग लजिलतर्त पगा। | 
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कीटाण मारने का क्रम हानिकर 

कलकत्ते का जो द्रापिकल इंस्टीट्यूट आफ़ सेडिसिन है,उसके एक प्रिसि- 
पल द्वारा लिखी हुई डाक्टरी की एक किताव मेने पढ़ी जिसमें उन्होंने शरीर 
के अन्दर जो जरम्स (कीटाणु ) विद्यमान होते हैं उत्तके मारने के जो साधन चले 
हुए हैं, उनका विरोध किया है और उन्होंने लिखा है कि यह जम्स को मारने 
का बड़ा हिरोइक,तीग्र,तरीक़ा हैं ओर जर्स को इस तरह मारने में हमे नकसान 
पहुंचने को सम्भावना बनी रहती है क्योंकि जब हम जर्स को मारते हैं तो 
ऋछ न कुछ जहर तो हमारे शरीर में जाता ही है और उससे और दूसरे किस्म 
के नुक्सान भी हमें पहुंच सकते है। जम्से मारते के लिये ऐलौपैथिक क्रम में 
संखिया, आर्सनिक, का प्रयोग किया जाता है और बहुत सी दवाइयां बनती 
हूँ जिनमें संखिया होती है। संखिया के आधार पर कितनी ही दवाइयाँ बन 
चुकी हैँ और उनकी प्रयोग में लाया जाता हे ' फे न. पाए तप्ररिर 
६ हंदय विशेषज्ञ ) की लिखी हुई किताब पढ़ी है! + दिप्वाइा है४ 7० ।न थ। 
की दवाई ने देनी चाहिये क्योंकि उससे सका: पथ । दा हर ० ४ । थी 
हाोने आयोडीन से बनी दवाइयों की सिफ़ारिश की है ।'इंग्लंड के एक बड़े 
री हार्ट स्पेशलिस्ट, (हृदय विशेषज्ञ) थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में ऐसी 
राय दी थी. परत्तु में पछना चाहता हैं कि आयोडीन की दक्षाइयों में कया जहर 
नहीं होता.” में एक दफ़ा बीमार पड़ा तो एंक डाक्टर' ने संखिया आसंनिक 
को प्रसिद्ध दवाई कारणोर्साव का स्नान दिया, दुसरे डाक्टर मे जो उन . 
हृदय विशेषज्ञ के लेंछे थे जिनकी संने अभी चर्चा को कारबोरेसाड लेने को! 

भवता किया और आमोडीन से बनी दवा, जिसका नाग भूल रहा हूं, लगे के 
लिये कह किक 
मगर मेंते सोचा कि थे दोनीं सिध हैं ४ फॉविलराए त0 ता छत 


कम हु.» 


हत:68, बलि वात ठीक है। में गे बह दवाई गा और ने वह दबा5 

गे का गललवकीाी फट था | ए के आ दिल राज मे थे, जा खघजडलत गाज १४७४ 
| उन्हें|  बाड़ा कि यदि गम सार्वजनिक भाषण देना वल्द कर दो तो 
हि दीन घबंरस तक जीवित रह सकते हों। यहू १९२० का सात है । इस 

हर नी बेतावनी उन्होंने मे दी। आय मे उनका क्तज् हैं। में मानता 
है इसे। लशत में ऐलोपेैथिक डावटर बडे सज्जन होने हैं, उनकी हुंदय में, 
ग्णा साब होता है । मरने नें बचारे क्या करे, उनको तो उसी एक प्रकार 
ह हर7 गया हैं, और उस जाम मी वे गुलाम हूँ। भेद निवेदन हूँ कि... 


लमररी गंतिणी जी दशा को इसे गणागी मी बाओं ? आवर्बंद मा हंतार 


कम कर आग है, ऊनक चखिएत। धमार दंद् मे गाक्तिक का हें 
ब न ते 

शाम कंछ रास्ता दीजिये। मल मासत्य यद् हैं कि बमार पड्न सह 
हबननकनलन खाक 2.) 

शआाहुने | एक परागे सनानी जावटर ने कहा था कि जब किसी बीगाः को दख। 


*|। | : 
| 


२५० शायन-परथ निदर्शद 
ती समझ को कि बह रया है ४७॥ए0॥एएला एटा। ४८ ॥ #0॥ का 

3॥, ]॥ (40४७॥॥ (3॥ ७9 4.५०: असर बाल सट्टा टू घिः आय सादा पाला पका 
पं 2287] | रे ं तं | | यु रस सं €५ | (| | द्र्ि | ०] | |. | | हे द्र्गि प्र] श| रा र्मः हब द्र्ा 


हम अपने घरीर का नाश करते है । फिर जा कूछ हम बचात है, संसको सी 
दवाइयों से भी हम नाश करते | । 
बी० सी० भी ० का ठोका हानिकर 

यह जो ब्ी० सी० जी० वेबसीनेशन आपने शुरू बिया #, यज्ञ भी सारण 
का एक कारण है। हमारे भाद श्री राजगोपालाचारी जी से इस विय/। 
काछ लिखा और आपने उन्तों जबाब दे दिभा। आपकी अधिकार प्राप्स है 
ओर आपकी बात मानी ही जाथगी। ओआपका टगा सत्र के सिर पर घलेगा | 
परन्त भ॑ कहता हू कि आपने जो दलीछ दी पर हबय का लगा सट्टा | 
उप्त दरील का गेर हुदय पर बाद जसर नही टुआा बी० सी ० जीए का 
बबसीनेशन एक अजीब चीज़ हैं . . . , 

फ, किकृछॉपछक ३3 व एव) एए बता पाद्राडत8 छह 38, 
हाल ॥00. ५७४७) ८४७ छत्वी इहताएड (6 एश्ी।' 0 

शी ठंझन : हमारी मंत्रिणी जी मरे वानयों को को! वड्वाहरट के बावश 
ने समझ । जो मे निवेदन कर रहा ह यह प्रमपथक कर रहा हैं। परत्स मे 
यह जानता हैं कि उनका अत एक प्रकार का; है भर मरा मत दुधरों प्रदार का 
है। भें तो अपना भत ही हश सदन के सम्मश रख रहा हैं । यह जा भेश मत 
कोई मतया मल नहीं है, यह पराना ?े । गे उंमल जी०७ शो जीत मी ही विद 
नहीं हैं। में मह भी देखता हैं कि; + तीमार। हे सा वेट :हठी हो था बड़ी 
सुई छगागे का कस चर रहा है। हू: का गहन का । को में शूटर) 


3 35 हद 0 6 जारी है, का जरांव जर्स को गारम के 
हक ओम 
 हैं। यहे सिद्धान्त जिसकी पासचुर ने मिकाला मे जात ६ू। ४४ई 


- शा के काशए ए. सी जाय स्वत रोग 6 ५२४३॥।१ हे दा | सुत जा, राग 
का! भद तें। कारए। फपमो 9 २ रा | पल के | हजना है काजल 
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बे ॥ ॥ मी! का ही. 728... रह ४५ ६: । “| /्‌। ] ० दाल है 9 हक | नी की । ॥ फा है १४ ] न । ] नगद 
घ्ण रु] न ढ् |] न ० 
जग का पाप ॥ थे हे भी ही जाग का मटात साफी हू | सारण रा 
डी दि ५ नमक नि बा र कप अब. ब्क 5० कम बे एम न पर कम -घ, हम ला जा न दा गगन नन्‍मोजान नह कि न के उूहुए ० बा 
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कक बे कर, # श्र 


चिकित्सा में नयी दृष्टि कि 


ही जा रही है । ५० बरस पहले जो पस्तकों छिखी गई थीं, उनको अगर आप 
उठाकर दखें तो आपको जो बीमारियां अब चली हैं, वह नहीं मिलेंगी ! 
मनुष्य की आय बढ़ी नहीं हैं। आज इन बहुत सी दवाइयों के कारण हमने 
उसके दारीश को कमज़ोर ही किया है। जो शक्षित उसमें बरदाश्त की होनी 
चाहिये, वह कम होती जा रही है। मेरा सुझाव यह है कि मंत्रिणी जी दवाइयों 
पर व्यय करने की अपेक्षा लोगों को स्वस्थ बसाने की ओर अधिक 
ध्यान दें। 
.. गाँवों में रहने का ढंग ठीक करे 
पहल भी कहा था और आज भी कहता हूं कि आप गाँव की तरफ़ 
देखिये । उनको दवाइयां ने भेज़िये । उत्तको रहते का ढंग बताइये। आप यह 
देखिये कि उनकी गलियां स्वस्थ हैं उनके आसपास गंदगी तो नहीं है। मेने. 
कई बार उनते बरों के छिये आप जाने एकड़ भूमि देने की बात कही है लेकिन 
उस दिद्या में कुछ भी नहीं किया गया है। आप कुंछ थोड़ी ही जमीन . उनको, 
दें ताकि एक घर दूसरे घर के साथ मिलने न पाये, इनफ़ेक्शन पौलने ने पाये, 
स्वस्थ बाय हो, इंश्वर का तेज पहुंचे और ताज़ी हुवा और रोशनी उसको मिले | 
यह सथ चीजें विष को भारने वाली हैं, और स्वास्थ्यकर हैँं। आप करोड़ों 
 झूपया इस किसानों पर खर्चे कीजिये, अभी आप करोड़ों रुपया इन दवाइयों 
प्र खर्च कर रही हैं। मेश सुझाव है कि आप इन दवाइयी पर रुपया झुचे-ने 
करे। , । 
पक्र पहल इस विषय का और है। आप जितना रुपया इन दवाहः जा | 
 खच्च करती हैं उप्षका बड़ा हिस्सा देश की बाहर जाता है । इस कारण से ४. 
, में इसका विरोध करता हूं। हग प्रकार विकायन से दवाइयां भंगाना सुः 
उचित दिखाई नहीं पड़ता । ध्थ आए ॥ भी आपको ध्यान पे रखना 
है । लेकिन में इस आधिक महल को गौग भादता हूँ। मत्य पहलू स्वास्थ्य : 
कं हैं। .. न सा पा कह के 


| का ५! (५ प्‌ 


के 
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+- शु ४7 20. 5. ५ पा 
थ हा है] (5 हे ६ उष्त्य .] र्घ् 'ल - छू 474 $5। श 2 ] री कक] ; 
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! हे और [ विदा का साझा छाएग!।! पसगसर चुत ने: गा । छादाआ 
७ आपसे भ॑ इतना |है। कहना चाहता | कि कद्ची पेन रोटा छातन स पहुह: 


२०२ शासननपथ निवर्णन 


उसको रोटी देने की लेयारी आगको करती है। हमार देश में रोटी छीनना 
तो बहुत आसान है, छेकित रोटी सूछभ करना सुश्किल है। छोटों की तो रोटी 
कछीमी जाती है लेकिन बड़े बड़े लोगों को रोटी पहंचाई जाती हैं। यह गरीब 
खिशावाला लोगों को छे जाता है और अपना पेट भरता है। साम्भवंत: आपने 
& इसलिये किया है कि बढ़ मनप्य को खींच कर ले जाता है, भीर आपकी 
दृष्टि में यह उचित नहीं है। मेने एक अखबार में पढ़ा था कि लखनऊ 
में एक आदमी जो कि रिक्शा में जाया करता था, उसके हृदय मे करणा आई 
ओर उसने शिकशा छोड़ दी और इकके में बेठकर गया। रिक्शा वाले ने देखा 
और बह उस्चके पास आया जीर कहने छगा कि साहव, कया मशस बेछ कसर 
हो गया हे कि आपने रिशा में बेंठना छोड़ दिया है । उन साहब ने कहा कि. 
ही भार यह बात बहीं है और जाप लोगों का दिया हुआ कारण उसने संस 
बता दिया। संस पर उस रिक्शा बाले ने कहा कि पहले हमें जनर देकण मार 
के। और फिर इकके पर बेटों । जब थम) विभाग की विमांडिस यहां पर प्रतत' 
होगी उसे समय म॑ उनसे बाल कछूंगा। आज में आपने जो आज्ञा स्वास्थ्य 
को दृष्टि में रखकर भेजी है, उसके बारे में ही कह रहा हैं । जब यह कड़ा जाता 
हे कि रिक्शा! खींचना स्वास्थ्यकर नहीं है तो मझे उरा मिल का ध्यान जाता 
जहाँ पर रझूइई को नकाए छह ती # और जारी तर्क एए की की अंश पहले 
फिरते है। बहा काम करता किसी ह्राऊत में स्वास्थ्य प्रद पी कहा जा सकता! | 
यही हालत खातों की है।। बी हालत भंगियों की है। वे लोग गंदगी उगाने 
किरते हैं। मंते तो कई भंगियों को इस काम को छोह देने की भी सझाह्ट दी 
थी । परच्तु म॑ कहता है कि क्रिसी का रोजगार छीवने से पहले, उसकी रोज़ी का 
कुछ प्रबन्ध कीजिये। आर यह देखना है कि कोई काम स्वास्थ्यकर है 
ती फिर आपको एक सी बनानी पड़ेंगी। तब स्वास्थ्य: विभाग को 

बन्नत से काम कद करने होगे। लेकिन यह काम उतना अस्तास्यपवाए गेहीं के 
ता कि उसका तमाशा क्रिया गया। इप्त विधय पर में क्षम' शिभाग के. 
परसस्व पे बोटू गा । मंत्रिणी जी से तो मे रा निवेदन घटी है कि जो वा वका मियय : 
है, अति देवाइयों और बी० सी ७ जी० के परम जेकशान आदि का उस पर आप : 
नये दृष्टिकोण से विचार करें। 


).0%,२ 


डे 





फेक 
श्रमिकों का बढ़ना अवश्यंभावी 
१० अप्रेल १९४६ को भारतीय लोकसभा 
भें अ्रम आयव्ययक पर बोलते हुए 


अध्यक्ष महोदय ! में कुछ थोड़े से शब्द इस श्रम विभाग के कार्य के 
सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। में श्रम प्रइनों के सम्बन्ध में आन्दीलक 

रहा हूं। म इन प्रइनों को देश की दृष्टि से ही देखता हूं न कि श्रमिक 
संबटनों की दृष्टि से अथवा मालिकों की दृष्टि से जो श्रमिकों से काम लिया . 
करत हैं। ज॑से जंसे हमारी समाजवादी व्यवस्था बढ़ेगी वेसे व्स इस श्रम _ 
विभाग का काम अधिक दायित्वपूर्ण होता चला जायगा क्‍योंकि समाजवादी 
रूप देने में यह आवश्यक है कि हम दिव-पर-दिन श्रमिकों का अधिक ध्यान 
रखें। श्रमिकों की ही देश में बहुतायत है। जैसे जेसे हम श्रमिक बढ़ायगे वेसे 
वसे समाजवादी व्यवस्था समीप आती जायगी। अर्थात्‌ जैसे जैसे हम बेकारी 
हटायेंगे, हुए एक को काम दिलायेंगे वेसे बसे हममें से बहुत अधिक छोग श्रम्तिक 
होते चले जायेंगे। वही सामाजिक व्यवस्था उचित है। 


. अआअभिकों से धनपतियों का व्यवहार 


हू न 


अभी अन्तिम बता ने जो बातें कही हैं, उनने सम्बन्ध में अधिये तो 7 
नहीं झहता चाहता परन्तु ऊगरशी मा फंयछ एव विवेदन करता चाहता हूं। से; 
साय ाट्टदख प्राण €& | परत मर कपर कटे अदर छा हे भाई न. भा दी द 

लिसस हे कि ागकी से काभ लगने बोल प्रायः उत्तन सेंहृद्ग नहां रह करत 
- एछद्दा साए इशा मंजन मे शात्रा एके जंसंगंय आपक सा मर्ग रखे था। गे थे द 
[एव [। गर्की छिए गया तो पंत वसा पाया कि श्ामिकोीं की साली या. 


१३ [ धर छः |[ | को श| +| 7]%४ । धन ५5 | २|7| है, ५।| 3२॥। आई 2। 7 | | जय्प हा 


साला जाओ था ता तू थआाए कम ताछा फाता था। पट तने! ५राता या ४ | 


पृरण्स मेरे हुदय को स्ससे गारी घबवका हगा। यह कह राकता हैं कि इस जीवन 


श्र 

तप | '- कह वा ६ न! | 27 पापा जाया 5 : 

हे कि न्‌ भ्‌ पा हु लत || टः || ४ 482 | ||] 7 [ ॥ || ] । [ | पं ए्‌ ( । वि 
० किशन चजतुत गे बुत हुए हा ॥ र ः हा दि 7 #जहं (| पर । मम * कहन ५ हे 

गत सजा के। मिल के मालिक एक धगातमा पएर/ण। है। गे सका नाल, 

लि 5 2. धैथ 
पी साधा धालता | गरज््सल एसा जि भेद रा छा।+ काजू छ शा बा दा। बार; 
पुन! आअ।र 4 झ्वग शाल के, लेगा एव दा पाज्ूडआ हू दा जार्चुत ह, 
ंः पर | बुआ हा षः पं 


रण आए रंजन बे उस लापर तल दाग बसा के ते उमा, तथा 77 


४ 5 2] नि 
| कांड 89 : कसा मल! सा ददुफ श्ती |३ 


र५डं शारान-प निरर्शन 


गझ जमींदारों का अनुभव है कि किये प्रकार का व्यवहार ने बास्तकारों 

के साथ करते थे। यह बात मझे अपनी छोटी उम्र में देखने को मिली जब 
मे जवस एक रिइसदार हा यहा गया हा थी। जन ता [ क$ एल रत र्ध्न भी 
पप में खड़ा है। मे नहीं समझ पाया वि इस आदमी का बसों घग में खड़ा किया 
गया था। मेने उससे पछा तो से हंससे छगीे। फिर पीछ भरे पता छगा कि बह 
अजारा एक गरीन काइतकाशर था जो अपना ऊगान नहीं दे शक रहा था और 
अयलिये उसे यह सजा दी जा रही थी। थे दो बाते मरे शामने आयी जिल्टोंने 
मेरी राजनीलिक भावना को बंदर दिया। बह अमीदारी का सकशा था कि 
दिस तरह से जमीदार काइतकारों से व्यवश्ञार करते हैं। वे जमीदार मेरे . 
क्ररीव के रिइतलेदार थे | इस घटना ने भर हदय पर बड़ा असर हाछा। बाद में. 
मरने इस विषय का अध्ययन किया और में हम नतीजे पर पहंचा कि जब तक 
यह जमीदारी प्रथा है कियानों का भला वहीं हो सवाता औरश राम १९३७ में 
मेने यह आर्दोलल घलाया कि जमीदारी प्रथा समाप्त होगी साजडिए। कांग्रेस 
से अछग मत इसे आर्दोलन को उठाया कि जमगींदारी पता साए्त हो । फिर 
है कांग्रेस का अंग बन गया। ेमिन उग्म से हाज सी सरानर था ही |. 
इसी प्रकार जो मंने वि में खॉधघाबरदी देसी थी उराग भी भर हद्य पर 
यह भावना रह गयी कि का रखा नी के सालिया किय प्रकाश वेग व्यवहार गरी ये 
मिक्कों के साथ करते है। में वेयकिंगक झूग से कियी के लिए नहीं कहता । 
में जानता हैं कि अहत से शर्सीदार बड़े सज्जन थे। परहोते बड़े बा कामों मे 
डियता की थी और अममल वे अपने काश्तकारों मी साव असफा व्यवहार : 


करते थे। में यह भी जानता हैं कि बहुत से मिझ मालिक भी व. व से भंप॑ हैं। 
परत मेंस देखा कि ज्मीदारी एक भाग है । लगा बाग में दो ता / पीदारा के 


अच्छे होने से कियान बच गहीं पाता था।। उप भा भें का ह! 7 | अयाइल 
थी। आज जो कम है. उसके अनरशार श्रमिक काम करने हैं आर बहुत से लोग. 
उसकी नौकर रखते ह | इस पर कंछ विधार करने गीत 5 
ह छत प्‌ 8।7]7| किम ( शा ५४४४ जय है ४ [५ कर ६४० 28 | रथ ॥ ' । 


५ूर 8 + ६०३ ४. ॥।॥ पए्गट्‌ र्धी र 
कप हे हा बन दीन शा ।॥ जन ॥ ही] ] 5 । | शा मी | न |! गम ः है! कमल श्र का) भी 4०७ । ४४४ [28 ४! | 
की 5 की । (.. | है 58] रा ॥( 5 मे भय || है / ०) ई ! ञ्‌ ; 
४[४ प्र हक ४ हक. जुआ ४ न्केन बनी « हे 220 न हे य ॥ कलाई ] कं के ष् 
ह रथ कप [ डह ४१ ५4 हा 2 अर | [5 वर आ। 2: 0५॥ (२5:08 ३५ 84 22 | | “2228, 
पा अदा ६४४ हा नर वब हक र हि क है ञ्ध का कहे! 75 चुने हि बा न की 2 कप द 
भी मुझकी बहू गह ५ दिखायी उसे ज। नश्यमजाद जे कान का (23 पा मार्च 
| ब्यूरोफरेद्स गीका पर हो परदाता। भिवया जगा या वर्कर के। हहीषतिर 
|] हब है. «७७० ॥* ७७ कु नहा बे हब + के कून (न पहड हि कर बडा 0 ब्ग् ब न्कूल 2 छा औे च४ हु. «० ॥ बढ, कक # हनन डक बढ हि रस लक कह ऋ७ केक, 
न जा है उऊाग की उतादा! जाग दाता जा मत वी के बश्ातव फरच गे पुर 
जानी, | ०3 ७ ०५४७ 7 - -' कक न 2 हे हब 0८० नल 
व दी ही शाइश का: 5 जाट एज हद अर ए चाह के /&व 5३ + है 
; 8 न शक हटा भा व्जल ५ “7 ३४5 ४६ . (है कचण न | ७४9 ३5 4 . न नया 
५ ब्डज व का का हा ० ४ “;,/ ६३ 5४ ह. 8६ है /॥। £*| है ६ ./ / «व 
रत 5 > मन हा 5 8 ५५ पक अब 
ईद जय न गा का 3 2 6 लीक 2 


ऋसिकों का बढ़ना अवध्यंभावी' क्‍ रण 


॥ जाते हैं। दूसरी ओर मिल मालिकों का जो क्रम है उसका मेने एक उदा- 

रण दिया है। वहां भी वेयक्तिक छाभ का अधिक ध्यान है ऑर मज़दरों 

सूखदुख की ओर बहुत कम ध्यान है। मेरा तो आज यह निवेदनडे कि हमारे 

जो शअमिकों को मज़दरी पर रखने वाले लोग हैं वे दिव पर दिच एक बात की 

ओर ध्यान करें। में यहां केवल उनके हृदय से. एक आकर्षक अपील नहीं कर 

। किन्तु में उनके मस्तिष्क की ओर भी जाना चाहता हूं। में चाहता 

हूँ कि वे छोग सोचें कि आज संसार और हमारा देश भी बदल रहा है। 

पुराना ढंग था कि कुछ थोड़े से बड़े बड़े जमींदारों और पैसे वालों के हाथ 

समाज की बागडोर थी और बाकी नीचे के लोग थे जिनको दबा दबा कर 
उनसे काम छिया जाता था। 


घोड़े और घास की धारी 


जब मे किसानों के छिए काम करता था तब किसी जमींदार की एक बाल 
धरो कान तक पहुंचायी गयी कि घोड़े की और घास की घारी नहीं हुआ करती । 
बअवात्‌ घोड़े तो थे जमींदार और घास था किसात । आज मुझे कुछ ऐसा-छमता 
के हमारे मिलमालिक भी अपने को उसी ढंग का घोड़ा बताये हुए हैं और 
ये झआमिक घास बने हुए है । द 
श्री फ़ीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़ पद्चिम व जिला रायबरेली पूर्व ): 
आषतिक घो 
शी हंडन : मेरे हृदय में तो कोई हंसी की बात नहीं है और नह व्यंग 
की बात । मेरा तो यह मिवेदन है कि अब समाज पी स्थिति को देखकर इधर 
भाइयों को अपना क्रम बदलना चाहियें। हमार बढ़त गे वद्धिमान भाई हे 
कि: में पर्मागश्वह्य एक तो श्याओं सामने बठ हे जिल्‍्होंने स्लिए 
3470 / | उनमें दस | । करना सा छगाता | कि जो कम चला था 


४८ 


पायल दिया हे । उन 
हू फ्रमक हगे गगी दार आज ह। वा में अपने की दसका अपवाद नह 
दानका। जो हारा पुराना गे चला बाता # उ्मम हम शत हो शादी बन 


ही अधिक घत रखना धुड्धिमानी नहीं 
. पुम देखते हैं कि एकआरीब परिवार १५ यां २० रुपये महीते में अपनी 


इमण आाउता हैं। आए गाज कि फिस प्रकार ए इटम्य 8५ थी २० रुपये 
से» पता # | जावदा पास अक सते हए ग्य कि कितने ऋगम्ग की आागदती ' 
४७ आ ५ ७ दपधी हें । छमिन अआया हम झोश आग ६७, ४० रुपये हर अंधरडा मन _ 
पक #। कगकी तो दशार, सी ओर दो सी समन भी कम दिखागी पढ़ते हे । 
जन गभारे भार मिल मालिकों को तो छाल सपने भी कम दिलायी पड़ते हू । 


२५६ शासग-पथ निदर्शल 


एक तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार करने में हम भविष्य को 
ओर भी देखें, कछ अपने की भी बनाये, अपना उदाहरण टोक करे। यदि इमकी 
कम पेसा भी मिले तो हम संतीप करें। हमारे महा तो इस विषय में धर्म की 
भावना सब के सामने बहत स्पध्णा एसी गयी कै। आप सोचें कि शह जो 
हमारा वेभव है यह तो बहुत ठहराऊ नहीं हैं। तो क्यों ने हम अपने जीवन में 
गी इस वैभव को थोडा अलग करके, अपने ठाटबाट को कम करके, इससे कुछ 
मानसिक अलहदगी पार्ये ?” थदि हमारे मिलमालिक यह्ठ 3 छाल ले तो 
मंशा विश्वास है कि अभिकों के साथ उनका बर्ताव दर ही होगा। शमिक 
उनका साथी हो जायेंगे, उप्तकी भाई हो जाय॑ंगे । कया यह बेभन कभी एक कर स्ख 
में रहा है ? बहत से लोग सोचते है कि हम अपने बच्चों को लिए छाखों करोड़ों 
रुपया छोड़ जायें। मशे इससे बडी मर्खत! दिखायी नहीं देती । कछ कमाना तो 
आदमी को अच्छा छूगता है। जेकिन जो यह सी कि हमें अपने बच्चों 
के लिए भी बहत घन छोड जाना चाहिए वह में समझता हैं कि कुछ बच्धिमानी 
की बात नहीं है। झडके कसी निकले ? छायक होंगे या तालायक सिकले गे 
शायद आपका पेसा ही इनकी साकायक बसा देंगा। पसे मे ोगों की भ्रोग- 
विजछास को ओर खींचने की प्रवत्ति रहती है जोर स्पष्ट है कि जहां बह भोग . 
बविलास की जोर गया, बह वालछायक बसा। अपने मरने के बाद पंसा' छोड़ 
कर जाना अपनी संत के साथ बहत मिनता नहीं शलिए हमारे जो 
बह बजे घतिक लोग हैं उत्तको अपने जीवन में ही उसको बांट देता उचित है 
भे समझता हैं कि क्या ही आनख आये अगर अपने जीवन में वे उसकी बांटे 
आर ऐसे संगशित ढंग से बांट कि श्रगिकों को बल सी जे धो जाय मिल एक 
बिक व्यक्ति की चीज मे कर उच हआरोीं शमियर्य को सभ जाप मे उप्ममें 
काम करते हैं। इसी तरह जी घन उस ४यी स्वकिि मी पाये पा | जगर बह | 
उन हजारों क्षशिकों मे बट जाय तो आप देखेंगे कि आपने शमाज का रूण 
बदल जायगा। |. ४ हु 
४... संतयोगी व्यवस्था का, 

हैं जो हमारे भाई ने बहा कि कोई योजना ऐसी बनी: है. जिममें: 
मिछभाजिक और थंभिक मिल दर्नी एथीग घंयों को केलानेंगे दाग देह दाद. 
मझे बल अच्छी छगी और मै उगवी उसे भोजना फा इदागाय कम्वा हा; 


में तो यह भी कहने बाला था कि गिरगा लिफों वो छोद कर बतमेगन २ मं 
* पा बह ५० यश गन आदी मन न अप न रे 
वध मी मरने कान अीश आविय। की जागताए || मीकिर 7.2) बाय ४ के. 
न्द १ | का देश पे नीम बऊ 0 | | पे 
और) 46 की लाता र 7 और ४ ।'४, “.।«['] ६ ६ 2 
भं पे । । ि, गनने लि; ;। ॥97 / 5] ५ प्ले ता न हे ५ दर ; 
5५ 


| | 
गज | कि गवमभाशश दा सा पसो| [४ भजन 


श्रमिकों का बढ़ता अवश्यंभावी' र्प्‌७छ 


भी फ़ीरोज गांधी (जिला प्रतापगढ़ पश्चिम व जिला रायबरेली पूर्व) 
शुगर इंडस्टी में २० कोआपरेटिव मिले बनी हूँ । 
क्री टंडन : में उनका स्वागत करूंगा सगर अभी भहज़ कागज़ पर ही 
गंगी। जो समाजवादी क्रम हम चाहते हैं उसमें मुख्य बात यह है कि हम 
अधिक से अधिक धन हर एक पुरुष को पहुंचा सकें। जिसको में पैसे की तट- 
उपयोगिता (माजिनल यूदिलिी) कहता हूं जब वह हमारे देश में बढ़ेगी तब 
अधिक सुख होगा। अर्थशास्त्र के एक विद्यार्थी के नाते में कह रहा हैं कि जिस देश 
मे पैसे को तठ-उपयोगिता अधिक होती है, वही देश सुखी होता है। में पूछता 
कि हमारे भाई श्री' सोमानी के पास्त १ ० ०रुपये की तट उपयोगिता क्या है ? 
बहुत कम है और २, ४ शपये की तो उनके लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन उतने . 
ही रुपये की एक गरीब देहाती आदमी के छिये बहुत अधिक उपयोगिता: है । 
जब हम इस' प्रकार से अपनी समद्धि का बंटबारा करें कि अधिक से अधिक 
उसको भाजिवल यूटिलिदी हो तो मेरा निवेदन है कि हमारा सभाज बहुत 
सखी होगा। हम अपने देश की सामाजिक व्यवस्था इसी साजिनल घंदिलिटी 
की आधार पर करना चाहते हैं और जो धनिक लोग हैं, उनके हृदयों को हम 
इस' बात के लिये तैयार करना चाहते हैं कि वे उसी ओर बढ़ने दाग प्रयत्य करें, 
अर्थात्‌ अपने पेसे को अपने पास ही नः रकखें बल्कि उन लोगों को हैं जद उसकी 
स्तमच साजिनंल घटिलिटी उपयोगिता बढ़ सके। है 


सुखी बनाना उह्ेशय.... ..&. 

क्‍ जो हमारे भाईं ने माल पदा करने के सम्बन्ध में मुल्य की चर्चा की 
और बताये। कि कितने मल्य पर माल पैदा होता है,उसके बारे में मेरा मिवेदतल' ' 
कि वह वास्तव में बहुत विचारणीय बात नहीं है। में जानता. है कि आपकी 
निगाह में दूरे देशों को राथ प्रतियोगिता है, परन्‍्त वहूं वास्तव थे बहुत बंड़ी . 
"बात नहीं है! भे तो अपने देदा के सख वी और जा रक्षा ते । गत्य मतनी महत्व. 
. पृण बचत नद्टा ह जितना बराव। का सह्वार देने आर शराब! का जीविका 
. अझाने का. प्रश्त महत्वपूर्ण हे और आज यही मख्य पर्व शमारे सामने हैं। . 

.. अध्यक्ष महोदय | और आगे कहने से पहले में यह जानता चाहता हैं कि 
किसने पिमरझ ४गण गही बोछने ऐे लि और देगें ? हा 


एड फिपकधिए डा ॥ "७ (जाए कड़े कि दाद 
(भी अध्यक्ष : जितनी देश आप चाहँ।) हक लकी 
की टंडन : में बदुत स्यादा समय नहीं दूंगा, घोड़ा हो शगा। में नह 
« निमेदत काश रा था कि जब दम कोई प्रदय उठाये तो हम बह देखें कि ए 
ग़म राज कही एक बढ़ा सकते 8, कियी तीज का शल्य दस: ही, मटसी पड़े ये 
व । ह्ल पेश, ४ ६] शरण ग्ी दस्तना द। गावा जा नी फक्रतंता है जाई 6४ 
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श्ण्द शासनलयथ निर्दर्शन 


कोश महत्व की बात नहीं है। जाग जानते होंगे एक अस्त थो हमारे 
देश गे बहुत राप्ती भिछती है, बढ़ी वस्त्‌ दूसरे देश में गढंगी मिलती है। उदा- 
ण्णार्भ, रूस देश भे एक जोडी जूता छ ०, ८० रपये बा मिछता है, एसी तर 
खीर जिपकों यहां आग लोग खाने | जाए जो मजे बहत प्रिय है और जो यह 
मर केव् दो था सीन पेशे मे मिल जाता है बड़ी सलीरा रूस भे छे जाने जोश सात 
आने में मिलता है लेकिन इस पर भी रूस जार देश की अपंक्षा अधिक सूखी 
पेश संगद्धिशाली' है। हमारे सामने ने तो मूल्य का प्रश्न होना लाहिए और 
ने ही गहंगे सस्ते का पदश्न। ह_मे ती यह देखना लाहिए कि गरीबों को हम 
किय री ति से परहायता पहंचाते हैं । हर एक काम मे हमा रा द प्डिफो ज॑ स्ठ हो कि 
आधिक से अधिक कोग काम में लगें और गरीबी हट । 


प्रा्ों के सजतेर....सकारी 


इूलता लिबंधन करने वे खाद अब में हम विसाग की जो सियाए |, उसकी 
एक मद की ओर सूरत जा जाता हैं। जगा पहल गर्ते वहा में हे संमक्षता 
हैं कि हमारे श्ग विसाग का सहत्य दित धतिविन बहेगा। बन से प्रश्न 


स्व 


जिनकी तरफ़ जापया ध्यान भी नहीं 7, उन प्रश्ती का आपकी ऊना प डेग। 
आग आपका गम विभाग जवधिकतर इंशशियल लेबर वी वमि: पर की 
ओएर्श्यात दे रक्षा है। अभी हमाई भाई श्री विदधालकारश मे लॉकार भश्नदर 
की दशा सुभा रसे की भीए आपका छान दिलाया था और बताया था कि 
आज सनकी बीसी खरा हालत हो रही हैं। में उतने परीतरए यहगत हू 
हमारी सरदार का ध्याग देहाती शमिकों की और नहीं गया 8ै। प्रनंका बड़ी! 
दयनीय दशा है। आपने उनकी देश। सधारने वी छिए कया किया | 
भें पछता चाहता 2 कि जो छाखी भर करोड़ी आदमी दहाती में बेकार 
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आपका यह छगाव रहता है कि उनमें कितने श्रमिक लगे हुए हैं और उन 

कामों से कितने छोगों को जीविका भिल रही हैे। आपने बेकारों की संख्या 

रीब ७ लाख के एश्पलायमेंट एक्सचेंज में दी है मगर बह पर्याप्त नहीं है । 

आपको तो यह सोचना है कि यह जो बेकारों की जनसंझ्या पडी है उत्को 

कंसे आप जीविका देंगे की आप उनको ऐसी श्रमदान देंगे कि वह सब लोग 
काम' में लग जायें । 


श्िशा बन्द कर्मे की जात 


इधर यह प्रहन तो है ही। इतने कम समय में उस योजना की तस्वीर तो . 
हीं खींच सकता जो मेरे मस्तिष्क में है कि किस प्रकार से उनको श्र 
दिया जाय, परन्त आपकी रिपोर्ट में मझे एक बात खटकी। मंसे उसमें देखा 
कि.रिशा की चर्चा है और आपने जो रिक्शा वाले आज हैं उनके ख़िलाफ़ 
एक जिहाद उठाया है। में घबरा गया। जब शुरू शुरू में अंग्रेज यहाँ आगे 
थे ती उन्होंने रेलगाड़ी यहां चलाई और इंस' तरह से उन्होंने लाखों आद- 
 भियों की रोज़ी छीमी थी, लाखों आदमियों की रोजी छीन कर रेलगाडियाँ 
चलीं। हां | यह अवश्य है. कि अब तो वह आधुन्तिक क्रम है। मझको व 
“था याद है कि जैसे जसे मिले यहां खड़ी हुईं, कितने ही जुछाहों की रोजी 
छगीनी गई। सनकी रोज़ी छीन: कर मिले यहां खड़ी हुईं। एक समय था जब 
रे यहां हाथ से काम करने बाले बहुत छोग थे। मेने रे के आरम्भ की 
वी की, उस समय भी आना जाना होंता था । छाखों आदसी हूगे थे इस काम 
 भें। दिल्ली से कलकते तक घोड़े गाड़ियां दोड़ती थीं। - लाखों. आदमी . 
गाड़ियां बनाने में छगे हुए थे, घोड़ों की देखरेख में लाखों आदमी लगें हुए | 
थे। बहुत से गरीब लोग चिदिकयां लेकर दौड़ते थे, डाक इधर उधर जाया. 
| झरदी भी। सग्कार ते हन सब भजों के लिये दृश रे रास्ते बनाये । आज आप' 
कि गरीबी वी सहन दर ला दइिना पडता दा। थहे हमारी करण के क्‍ 
जिद था; छकित उड्वत सगीजा कया हुआ। आप उप आदमी के मित्र बने  ' 
जो कि मंहनत करता है, छेकिन, आपने क्या किया! अगर आप उसका... 
+ गम ले ले जोर उसकी सगज गए फिशमिकल पा जिंदा वंस पर काम करने लगें. 
' गा ओर | जवेछ छापने थपन कह; का दकारणा का हराड। मित्र गा।नहा 
सन मे जा बंप जान दशणा हे थार माय ब हाता |# गरश ने सर 
से विपेदन करता हैं ।ए यह बहूरे विज्ञार की बात है। हर चीज़ 
पं का परिश्षम लगता डे वगर उग्म जाए एऐगी तरकोव हवा दे 
जन्से ये काम जरयी आए आध्ा्ी में हो जाप ती आइगी पराजगार हे 
आयंगे। बे बपग मे मे देखता का कि झा पानी का चछ वहाँ लगा था, उस सम 


न] 7 ४8... 9 ॥ 
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55 आया आयदा थाए से पाना छापने में छगी हुए थे। यह एक राजगार था ज। 


कज्हरीं 


२६७० गारान-गथ निदर्शन 


जऊाखों करोड़ों आद्मियों के घरों में पासी करओओं थे खींच कर जाता था। ये 
सोचकर कि जो पानी खींचता है उसको महतल पड़ती हैं, अग्रजां ने नछ 
लछगवा दिये। उस समय इसनों वि्द्ध बलने भी हए, बहल आदमी बेरोजग। 
ही गये। जब हम कोई सामाजिक व्यवस्था करते हैं तब हमें सोधसा पड़ेगा 
कि ट्रभा किसी मनप्य से उसका काम क्या छीन रहे 8 । यह्ष आवश्यक # 
कि ऐसे प्रश्न को हम प्लेफ्ड दणष्टि से देखें। क्या आपके विभाग ने सोचा 
कि आप किसको कौन सा काम करने देंगे और किसको कोस सा नहीं 
करने देंगे | 
में स्वयम सोचा करता हैं कि जो गंदा काम है. उश्कों हम बन्द करें 

परन्त क्या कभी आपसे फिः से इस प्रश्न खा कि कीन' भा गर्छ 
काम है और कौन था ऐसा काभ है जो हमें रोकना नहीं चाहिये ? सेश सिने 
देने हैं कि सबसे गर्दा काम जो: आज आप और हम मनाय से ल॑ रहे है 
वह भलमत्र उठवाना है। _म मलछमत्र की सफाई को लिये छा आदामियों 
को छगाये हए हैं। यह भब्दा से गन्दा काम है भर यह भी सही है कि बहत 

आदमी उसमें रूमे हुए है। में तो शमझाया करता हूं भंगियों को कि बन्द 


करो यह काम । आपको समाज की व्यवस्था ऐसे फग थी अतशार तचानी / 

वि बह कोर मनायों हारा से हो। मेने आज से की इसलिये लिया कि 
आापया ध्यक्त लीन कि जगर जाप देखते हैं कि कीन' काम हमभे छे जीए काने 
न ले तो आपकी दसरी ओर जाना पडेगा। ... 

"पे रिविशा खींनने के काश को समझा है कि यह इलसा मरा काम 
कि इसको रोकभा चाहिये। भनध्य को ररप्य पर लेथारी गे कर्मी चाहिये । 
एक मनुष्य गाड़ी पर बैठता है और दूंगा चाय हे |्गका चापने बसा 
समा है। थ्ट आपवेक्षिक दृष्छि का सबाल है। मेरा सियंदन गे है कि 
इस काम भें छाखी आदमी छगें हाए ह। में! क्षपते शव की बात जानता 
-हैं। हमारे सूत्र मंद्श का भे लगभग ३ शाख आदमी कगे हुए होंगे 
पिलाने . सादगी सििणा मो सात में लगे हए हैं, शिरत्रीण हूगे हा है।. 
जो आपने यका हा लिप दा! कक साह्ग्स हद किया जाम उाका अं 
वेखिए:, . . ..... . ह के क्‍ 

शील, एकर्यएहया 5 | दा गीत हकिपा वी ह0 ॥7च7 
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ती टंडन : में असी दो मिनट में अपना कथन समाप्त कर रहा हूँ । 
जब आपने इस रिक्शा की व्यवस्था को हाथ में लिया तो मशझे थोड़ा ताज्जब 
हुआ। अगर आप यह देखते हूँ कि कौन से। गन्दा काम है तो दूसरे काम को 
उठाना था, रिक्शा इतना गन्दा काम नहीं है, और अगर आप यह समझते 
कि रिवदा खींचने वाले के ऊपर कोई बड़ा जुल्म होता है तो यह भी सही 
टी है। मे जानता हूं कि एंट्रेस पास' कालेज के विद्यार्थी कुछ जगहों पर.रात 
गि रिक्श। चछा कर अपना गुज़ारा चलाते हैं। में इलाहाबाद को जानता हूं । 
| कितने ही विद्यार्थी हैँ जिनको कालेज में पढ़ने. के लिए सुविधाएँ नहीं हें, 
रात को रिक्शा चलाते हूँ और उससे अपनी पढ़ाई और गजार। चलाते हैं । 
है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अरे | पालछकी में तो भषण कवि को बिठला 
फर हमारे एक बड़े प्रसिद्ध राजा ने हाथ छगाया था और अपने कन्धे पर 
पालकी को रखा था। अगर एक एक आदमी को चार चार और पांच-पांच 
आदमी ले जाते रहे तो यह कोई बड़ी भारी बरी बात नहीं थी। जाज जो . 
सारा बाइसिकिल का रिक्‍्शा है. अगर उस पर एक या. दो आदमी हों तो . 
हज नहीं | इस प्रकार से ने चलाये कि तीन तीन और चार चार 
मी उस पर बेठायें। मेरे विचार से अगर बाइसिकिल रिक्शा पर एक 
आदमी बठे ओर सक्षाय में कोई बच्चा बेठ जाता है तो उश्षके खींचने में कोई .. 
बड़ी कठितता नहीं है ह 
यह जो उद्योग है जिसमें देश के लाखों आदमी छगे हुए हैं, अगर हम. 
इस उद्योग को बन्द करते हैं तो उत्तको बेकार करते हैं । जब उस. दिन स्वास्थ्य. 
विवाद में मत इसकी खर्चा की थी ती हमारी मंत्रिणी जी ने कहा था, कि है, . 
हमने यह लिख दिया है कि उसके रोजगार का इन्तज़ाम किया जाय तम्नी 
 खिल्या को अन्‍्द किया जाव। में आपसे पछता हैं कि आपके पास रोजगोर 
| है। आप कहने / कि लात छाम आजमी झापके यहाँ भर्ती के लिये बैठे 
हैं, तो यह योजिये ।क फवने अधिक जआादाएयों को बेकार करने से लाभ क्या... 
होगा / जो शापत्र पास जरो जवा < टोग बज हुए है पहुले उनको आप काम तो . ' 
विजिये। क्षबर्स पहले आपका कत्तेव्य उनके प्रति हैं । गरीब सब जगह है।. 
 उगक प्रति जिस तरह से आप क्ाएणय दिखला रहे ह॒ कि हम॑ धीरे धीरे उनके. 
ोेज्ञगाए छीन हें, जगने गरीब भादयों को रोजगार से बंचित कर दें यश छ्ित 


न की 


छह भर ऐएी सह विनेल्न हैं कि जगश आप हटा में माहरकार दा आना 


रद का एन ते उ्ा<6। जरा दाता । सदा 
ऋण मं वा2 रजाई का भा दा बन्द |। जाय 


५ [५६४ दा; 2० 2० यु हि - «० लडाफप पं [ लिन 
ग ४] ॥। । मं | ण ध्टै न) [3 [ रे हे | । घज | ४४ ०१ झ ्् हु ॥3| +*+, | १ टं रत कि] (॥ ४४, -- 


ड़ || | ड् बम था का मो लक ह पे हर |] | >> नर ; मजा प्र वह न 
ह ] धन | प्‌ री | पट |[ जे ५ | | रत ड्रग प्र है ] 
7 5, ॥72 


(| एक एक आदमा का किश 


२६२ शासन-पथ निदर्शन 
मिकल छिवाइसेज यंत्रों को बात, सोचे | सरकारी ओर से जी सह लिखा गया 
हैं कि रिशा को बन्द कर दिया जाग, गणित का रोजगार हम छीन, इसी 
सम्बन्ध में वी मुझे वहीं अंग्रेज़ी को फहानत याद जाती है कि भगवात हम 
हमारे मित्रों से बजायें। आपका विभाग उनका मिन्न बने कर जा रहा है 
ऊेकित वास्तव में नह उनका शास्ता बस्द काश रहा है, उससे उनके रोजगार 
की हानि हो रही हैं। आप इस प्रश्न की हुए विस्तत दृष्टिकोण से देखिये कि 
कौन से एसे रोज़गार हू जिनको बन्द तारना हैं परन्त शा ही साध आपने 
यह कर्तव्य है कि आप दिन पर दिन सबको रोजगा देने थी रास्ते वसा, 
रोजगार मिलने के जो भाग हैं उनको बन्द ने करे । क्‍ 

बस, अध्यक्ष भमहींदव, में ओर अधिक नहीं कहना साहता। 
आपको धन्यवाद: । 


श्ढ्क 
छिन्दी की बाधाएं 


१६ अग्रेल १९४६ को शिक्षा मन्चरालय 
के अनुदाध पर बोलते . हुए 


नथी शिक्षा प्रणाली अपनायी जाये 


उपाध्यक्ष महोदय ! सबसे पहल मेरा निवेदन शिक्षा.विभाग से यह 
है कि उनको हमारे देश में एक संई शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के छिए' 
कुछ पग बढ़ाने थे। उसमे बहुत देर हो चकी है और अब भी अगर बट प्ग 
बढ़ाये तो उचित होगा। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। यह बात बार 
बार और बड़े बड़े विच्वारकों की ओर से और राष्ट्रपति जी. की ओर से भी... 
कही गई हैं कि हमारे यहां जो शिक्षा प्रणाली प्रचलित है, क्या स्कूणों में 
और क्या विश्वविद्यालयों में, इसमें- बहुत दोष हुं। हमारे देश की आब- 
बंयवाताय उसी प्रकार की नहीं हू जसी' यरोप के देशों की हो सकती हैं 
या हैं। हमारे यहां की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों की बताई हुई है कौर 
भें इस बात को मानत! हूं कि किसी प्रणाली को वदकने में समय लगता | 
परत आषद फल रु +]| ही जाके भर्म/ ला चिता! पर फ्ची ले। थे 
तेक यी। वश सितारा के जाध[ए पण इसे प्रणाली पे च्पितम ही जात तआहिए की 
था। महा लावध्ययला सी एस वास की हे कि कीं में जारिविक प्रौदता, . 
बल, पम्यार्थ जीए सिमंत्रण उन्प्त दिया जागय। बड़े गज्स दांत हैं और इस 
और जाम का जी गार्ग हैं, हम उस पर चलना काहिए |. जो जाज को प्रणाकी 
है बहन संग जीए के जाने बाली नो विल्कत भी हम पे: पास बहुत थे 


।] ॥ मर शा हु हे बन हुँ ' ड्रब नि | कर हि | अम सा हट ता धर ५, 
इई लत! है, व एड हक ६ १०४ दिल पा । मा तह जिहियां हो 
भ््ड भी &' हुं 
नहीं तो व्योरेबार में इस दिपन में जा सकता था | क्‍ 
3 हा ० हु छः.» ः ' 
हम हु. बन कुल ० आर ना है, बम नी न] ल् हि गाए [। न्ट्र्ाहा का हा बट ' हे फश्का ॥; 
इशारा कप बड़ हर के इंकार निन्ञाया जा डा क्षा है पीएफ 
ही] 
हि अटल के >- पार सन्ी रि पा 
ज ऊझैछ जा वी दे टू थे जााद +। में (४! ए्वह थे 75 | श्त। (5. - 
ला टला: -+४ ड््ष्ष् जज | अं जिज मन मम द्पन- ०5०६ फ््ा न बा न ््र (० हत +.,: ट्र $..०..०८५ श्यप दाम कह कुल ध्ाग 
707६ ५4।६ ४ अं; प। [ न (* | [चर 4 5वँ5६ :45.., हे इज जि ७:४३ »5। शी हा हा ॥ 
अण्यू. बहा कराकर... अमान आरके $ बाड़ के ि वाइस कि * आर है ५4५ अल: अा ॥आ। कह लि मं आय बज हिना न व वक्ांग कक 
पुरा ही हि मे किसी पंत मे छोगाये जा सझा। जीपषतया दा नर 
ढ का ब क्र ढ ल्‍ तय शी ब्ण 
री] | # हु ॥ कर न्‍। एज हुं | न ] हर. ॥ हु ० | ॥ | म बिक का हि हैं होगंए ह स्‍ंध मु ५ /य॥ ४ हे आ। हा 
काइझा। ।। '|+% | हज; पुं-। रि किश कारमा  ।। ना दर 4 पा ५ !] , पंथदा सा 
इटप व + जय खेद वादया स्‍पाण पा दिल उाडिल शा आादाएण इली जाप रण +$ परारों ना प्र 
जा दि जाग 4५ आना हइवाड ७ (कफ ए्ए 5 [ई आई ४! पा हर पेपर जरा /॥६६ 
६ |। हु है। आर है “हक सत्र ला [ कप ] | हुंआ। रा] पा हु + जा किक न # १ ६ हि] ॥ पं है मल रू पा न. हल पापा न] 
ता पगहडं संजातात | | | हर जाीनिक इसे यार मे | नड्ठाी वे पति 


शारान-पथ मिदर्शम 


रू 
्रि 
हि 


हिन्दी हाइपराइटर की घोजना 

अब मझे कुछ थोड़े से शब्द इस विभाग के प्रतिवेदत अर्थाति स्पोर्ट 

के विषय मे मिवदन करने हैं। बिभाग मे एक हंकाण यंत्र यासी हाइपराइटहर 
की योजना अपने सामने रखी है। अगसी रिपोट से उसने लिखा हम कि सन 
५ ९ए६ की आरणम्स तक उसका जादा कि बह अपनी योजन पूरा कर दगा। 
लू १९०६ ने बुछ मे हीने ती बीत लकी हैं। सम्भव हे कि एक दो भे ट्ीनों 
में बह अपना काम पश कर छे। में आशा ऊगाये बंठा हैं कि कब हृकण यंच 
का वर्णपट्ट अर्थात की-बीडे हमारे सामने छाथा आता है। उच्होंते जो समता 
प्रकाशित किसा था पिछले साछ, उस गमने के बिरद्ध बल भी शिकासतें 
उनतो सामने जा लकी होंगी । एक सी क्नावट के बारे भे जा उन्होने उस संघ के 
6 प की रखी थी यंत्र बनाने बालों ही की जापलि है। सामवव: हमारे जो 
पपृ्मंत्री जी हैं, उसके सागगे पा आई होगी। शिमिगहनव के असितिध्िियों 
ने मझसे कहा कि जो कम शिक्षा विज्ाग से मंत्र प्रणाली का रखा है व एउमिल 
नहीं है, उसमे परिवर्तेस की आवश्यकता हैं। उसमे आपने जा हर उधर, 
खिसकाने की विधि बसायी है वह अटिए्ण है। परत मसे क्षमक बिन में 
अधिक नहीं कहता है। मेझे लो उसे सिद्धान्त के ऊपर काना | जिसे आपने 
बर्णपद बनाने थी लिए मानता हैं। आपनी विभाग ने यह कहां है कि ल्|सक 
में जो निश्चय हुए थे आपने उचका ही अनुरारण किया हैं। यह बात शिक्षा 
विभाग की ओर से घोषित की गए 8। में आपकी बाद दिल्लाना चाहता . 
कि अक्षर और चर्सी 7 पिवय मे पद निश्मम हुआ था कि अक्षरों. 
में कुछ परिवर्तन किया जाग जोर अदा जी गानरी लिपि कह थे ही रखे जायय॑। 
आपको बिभाग के प्रतिनिधि, क्षी हमायू कबीर, ते लखनऊ की गा में. 


+ १ ! भ 
/॥प ध् ४ # पं धनी हि मय पका प्र खा नी कि रई ह ्र कान हे है गे टू 7 ॥%क हे दे हे /5॥ | 
बे अड्य सकाया था लि जो से हक संस स्ते "तो जे जंग जी' के दिये जाये । 
बद ७ ४! रमन ह आयात बन बम हुए बढ हुह ४ रा हे । बचत । रु 7 * | 2८0 हे के २५ त #' मा (५ 23» | प 
ये लूटा आाओधआधव हब शि्तर ऋण का जगा  खिदाव अभ ० ली 
ती हमसे कबीर साहय से बा पर बह धन उनाया शा, गसर ने. नयी की 
नी की ाश उनका प्रलास विन दिता मर्षप। शाएनक दी गजा मे ज। 
टन है ब्रा > ४ ब्ण्छू -॥० ०० !्‌ कर्क (न के ओला ५ न हट हा 35 अ5 
४ हिल का जय (५ तल अीलि कह 9 आय जाए या! दे 
जूक कक ००७५ न्यान ग कि बच्चा मि नफनजक है हूं दब ' ह ब्खा रा पा 0 | 
१|५; ॥ इ० ।4*] /। ५) $ (। ॥ पुर १4४, ६« | हि [7 ।/47 3१| ४ 7 ५|] |. ६8 
शस ना « था काोभ काई, रह 79, वज्य या बात लय सम छू, जाप आझाश गे। 
क्र है पर न | ] क न रू रु] (००३३: ट या [ः के खनन अं ड है] हि है लगा हा: 
जप जर्वेगत ऊंदता हफ प्रज्टा उनकी लिरधागरिति जीजि | बंद ते विषम 
न ४7 | न न्फ ] धाम ग्हगक नाग वि कक... डुबा न हम है ववमानक आमनूनरीी हुन. ब कुलन्न # ॥०७ हर कु लि ४ सर] ध्् धाम] का. हब है; 6 ७ जो व कथा 
थे 4 जाप उन जाईलल। का, उस विशा 5 | हनी, ड़ जापदे 
502: 2 2 ५, ' हा न “मु ना | सो नम 
था के जअका छा इंगार मान सा #] फाएड का पाड35 आगाए 
का 5382 हि ८ ॒ न न हे दे ३, 
बताया ४ उठत्त्् अदाओं में; जन पिच #। जाई ँक्षद्ाओ मं 3ातए जी 
न पा चड अप हि ! के बन हि मिन हो गुल बान्पज हर बढ जुपण्याककान कु को नाओ के कि ०... बन "१०. * हैढ बढ (७ १... कक व छा हा बन 80 थुः कब कद िर 
4.4 +,। 4५ रा ४ यम कार गरदा शी दल! 9 जात 7 | ० |ॉा८ 
हो का शिदा विभाग, खियन सूपुर्द हमारे देज अड वे खिए सार धरा का 
कक हा दा ्प ड़ 5 
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कार्य है, वह हमारे नागरी अंकों की अंग्रेज़ी अंकों से बदलना चाहे और यह 
बत्न करे कि हमारी प्राचीच लिपि में सेनागरी अंक निकल जाय॑। में कुछ 
समझ नहीं पाया। मुझे जाशा है कि आज शिक्षा विभाग की और से मुझे यह 
ब्रात समझायी जायगी कि ऐसा क्यों किया गया। क्‍ 
कुछ हवाला संविधान का भी दिया गया है। संविधान मेरे सामने रखा 
हुआ हैं। उसके बनाने में मेरा भी कुछ हाथ थ।। संविधान यह तो नहीं कहता 
कि हमारे देश में जो नागरी लिखने की प्रणाली हैँ उसमें अन्तर किया जाना है । 
उसमे यह अवश्य हु कि केन्द्रीय सरकार के कारों के लिए हिन्दी लिखने में 
अंग्रेज़ी अंकों का भी प्रयोग हो सकता है और नागरी अंकों का भी प्रयोग हो 
सकता है। दोनों को छट हैं। जब आफिशिपल परपजेज आफ दी धलियनत 
को लिए हिन्दी लिखी जाय तब इस सीमित काम के लिए आप हिन्दी की लिखा- 
बट में अंग्रेज़ी अंकों का प्रयोग कर सकते हैं और हिन्दी के अंकों का भी 
प्रयोग कर सकते हं। धारा ३४३ की जो उपधारायें हैं उच सबको मिलाकर 
थे है जो मेने बतलाया है। उन' संबका यही निचोड़ है। लेकिन जो 
आप टंकणय तर में अंग्रेजी के अंक रखते हैं इसका तो. यह अर्थ होगा कि आप 
व भर मेंअंग्रेज़ी के अंकों का प्रचछन करना चाहते हैं। यह कहाँ तक ठीक 
हूं / आप अधिक से अधिक यह कर सकते है कि अपने. काम के लिए दस, बीस, 
पचास; सौ टंकणर्यंत्र विशेष प्रकार के बतंवा छे, यदि आप चाहते हैं कि आपके 
धरकारी कागओं में हिन्दी अक्षरों के साथ अंग्रेज़ी अंक लिखें जाये। परम्तु 
आप उत्तर प्रदेश के लिए या राजस्थान के लिये या दूसरे राज्यों के लिये . 
 झैसा हंकण यंत्र बनायें जिसमें अंग्रेजी के अंक हों, यह तो कहीं नेहीं लिखा है। 
शुंकों के बारे में गेरा सह मिनेदत है, गहले भी मसे कहा था, कि जड़ी जहां 
ट्िन्दी प्रचलित है हां गही नागरी अंक भर पे हैं. जहां मराठी प्रचलित है. 
बहा यही अंक चल रहे 8। स्मरण एलियें कि मरांडी भाषा में यही अक्षर 
- हैं गौर नही अंक हैं। भौर भी भापाये है, जे पंजानी, उम्मगे की बड़ी अंक. 
हें | पंजाबों शाप! गशशसी लिति मे लिछली जाय गा दंबनागरी लिपि में, । 
अंक यही लिखे जाते हैं। मरुणवी लिपि मे सागरी जक्षरशी से दुछ घोड़ा सो. 
दा ले गर्म्य जता वहीं हें। गजराती गे गही अंक हैं। अगर आप हिसाने लगा - 
ये सी देखमे किः झगभग २२, २४ करोड भिछ सापा-भीपियों की जनक्षस्या 


धूतुस ॥राने नागरी अंबों का है| प्रवलत हैं । रह गराया बार, हिन्दी वाट 


जूरामा बाल, पंजाबी पाठ जब दाडपराइटर का भ गम करने ते इसवे 
पका ताजा जाके लिखना हा जावे का हागा। बढ्ोी जके बह शमनज्ञत 8 | 
#प्। उका का माह धस। ; 

सिर जार च्षिक्षा किमाव को अंधजी अकी से उतनी २ पं यो ई 


पा ५ एण्त ४ 9६ |] भ ते! के | थ जा; | या ३; । के रत है टी धर री, श्र हु ह 


[ 
है 
॥ | 


मर] 
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को लिखा है कि मे हिन्दी छिखने में अंग्रेज़ी अंकों का प्रयोग कर। जब मे 
पथध्य प्रदेश में भाषण कर रहा था तब उसे रामस यक्ट बात गस बहां की गरुय 
मंत्री ने बन लछागी। उम्होन प्र से कहा कि हमारे पास करद्र से हिंदाय: आयी 
कि हिन्दी लिखने में अंग्रेजी अंकों का प्रयोग किया जाये। उन्होंने उस हिंदा- 
यल को माना नहीं और ने कोश और राज्य मानगा। यदि आप उत्तर परेश 
को यह हिदायत भेंजेंगे तो यह हिदायत वहां भी ठकारा दी जायगी। थह्ट जो 
यल्न किया जाता है कि हिन्दी लिखने में हिन्दी अंबी का प्रयोग हीं किया 
जाय इशसे मे चकित हो जाता हैं। आप सार देश वी लिये गहन निशुसय कर 
रहे है। मेने उस दिन भी कहना था कि मले शिक्षा विभाग का यह काम शरद 
नहीं ऊणवा। आज भी मशे यह कहते में संकोच होता है। हृदय नहीं साहा 
कि अपने सहयोगियों की किसी बाल को झतसेी का हिष्पणी को जागे। 
परन्तु क्‍या कह 


देश एक ओर, शिक्षा विभाग दुशधरी और 


शक ओए है जीर आपका विभाग एक और हैं। गज एस छगता 

ह कि आपका विभाग देश वी इच्छा के विभझ् जा रहा €ै। या तो दस विभाग 
में ऐस आदमी रखे गये £ जो देश की भावना को नहीं जानते था उनकी मोर 
वर्लि ऐसी है कि मे देश को भावना को जानते हए भी उसके विरुद्ध जाता 
चाहते है। अच्छा होता कि एव हिन्दी मंजालगा अछगः बनाया जाता। में | 
यह बात बार बार कह सका है कयोंकि आज जो शिक्षा विभाग है वह हिध्दी 
के काम को ठीक नहीं कर रहा है। इसलिए था ती इस काम भा लिए एक 
अकृग विभाग बनाथा जाय था इस घिभाग भें ऊपर से है श नीए गया पिययए 
किया जाय। इस बिभाग के संचालन में एक क्षीमाला मी सिर के #कला 
जिनका भें स्वागत करता हूं। यह ऐसा विभाग से जिसमें अफ़रगर हिस्दी 
जानने वाल होते जाहिए, लेकिन मेश सिवेदत है कि वहाँ ऊपर सी वीचे सके 
छ है. कि /| खान: तमाश शानातात अस्त व टाखित तर महा की । .. 
जहां तक हिन्दी का विषय हे उराधें तव के कब्र गंगा हा + गा दया है|४ है 
शिक्षा विभाग चलाने का 5 अप 


५५४है| ॑ 5 "5 ७ रन पे २#६- #' ५ न्यकषु [४ ह 
रिपोर्ट में कहते मे कि जान हिन्दी को गन्‍्ध लिखया शहे है। लोमिल 
साला सी धिज।ग | जी चादि।। जाई: 


लेखकों का माय पदशन करने की ४ 

विभाग को तरफ़ से ऊँखकों को सजाब दिये जा सो कि उमा प्रकार ते संम्य 

हम ; भू; हे 

चाहिए। संरा भी सही फकट्टया 8४। मै च। हना हे कि इस व > जी 
है. 


रुपया खबच किया जाता है छझससे आप क्रय लिलावाते। काम से बार जाप 
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पांच साल में ५० भ्रन्थ तो लिखवाते। यदि आप इस ओर १५ या २० लाख 
रुपया खर्च करते और एक एक रूेखक को १५ था २० हजार रुपया देते तो 
दो सांल में हिन्दी के ऐसे अनेक ग्रन्थ तेयार हो सकते थे जो बी० ए०, एम० ए७ 
ओर पोर्ट ग्रेजाएढ अध्ययन के योग्य होते । 


हिन्दी जलाने में समय मिर्धारण 


मारे भाई श्री अविनाशलिंगम चेदिट्यार ने जो कहा है उसके बारे 
में अब में कुछ कहता चाहता: हूं। वह यहां इस समय नहीं हैं। होते तो 
उनके लिए कुछ अंग्रेज़ी में भी कह देता। लेकिन' चूंकि बहु यहां नहीं हे 
में अनावश्यक रूप से अंग्रेज़ी मे नहीं बोलना चाहता । 
बह चाहते है कि हिन्दी के चलाने में कितने दिन लगें, इसका निश्चय 
करें। क्या मतऊूब इसका ? वह तो संविधान कॉस्टीट्यडास ने निश्चय कर 
या है। उन्होंने यह कहां कि मंत्ते कभी यह कहा है कि स्थानीय भाषाओं के 
लिए अधिक पेसा नहीं देना चाहिए। मैने उसी समय टोक दिया था कि यह 
शिद्ध बात हैं। में जानता हूं कि हिन्दी के अतिरिवत हमारे देश में ऊँची 
स्थानीय भाषाएं हैं, और था प्िश दर तेल्ा' भाषाओं का बडा 
वा! साहित्य है। तामिल्ल बाएं! «6 था कल कवि हैं उनको में सदा 
सिर नवाता हैं। संत साहिस्‍्य हमारे वेश का ऊंचा साहित्य है वह हिन्दी में 
भरा पड़ा है और मराठी में भी है औौर तामिल में भी वह ऊंचा साहित्य है । 
भेती उस ताहित का तदा स्वागत करता # | हि ॥ जान के साहन्य का 
समय मिश्वय करने की बात बह चाहते है कि जम पर छोड़ दी जान। वह. 
अजीब बात है और समझ में न शान वाली बात है वंयोंकि हिन्दी को देश 
जेछाने का | हट हल से ही संधिधान में तम हो चकी 


हा नननीनन * ऐड 


अग्रजा मषिश जलपापपफमका ... 


+ + जपाध्यक्ष महोदय, + जापपे कहता है कि ये यो छण्जा आती है जब 

अहा पर बंद कृरक छोंगो को अंग्रेजी में भाग करते सनता हूँ । क्या ५, हे 
. वर्ष के अन्दर हम॑ इस योग्य अपने को नहीं बसा सके कि हम यहां: पर-हटी 
- फठी हिन्दी में अपनो बा कह के में तो समता हैं कि आर यहाँ पर मेरे 
मिनत्न सकोग एल्दी तह तोल तो शाय ४ उग अंग्रेजी से बरी नहें। ह। ॥ जि्ममे ! ः 


;] 
, अधभित्तर लोग यहाँ गर बीकते है 


हि ६४7 8! ॥ इन | |ज| (| हरि, * 
डाफ पर एसत सन्न (सार पुच) : जकछा हागा। 
हि कह कमाना 2. आसमान जल ४ लि2 ! जे) कब बन 
थी टंउस : यहां लोग अंग्रेजी के ऊपर बड़ा अभिभान वरते हैं लेकिन 
ह 2 ' ब्थ् ््ग न] हे] ३ .. ह यः ण, जब ड ५७ | 27% 
बट्ग करता जाहता है कि में भी और जो मेरे बहां शोर नित्र लोग बेटे 
ः 
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सब अधिकतर टटी फटी अंग्रेजी बोलते हैं और में समझता हूं कि शाय 
कोई अंग्रेज यहां आगे तो बह जल्द समझ भी नहीं पाथगा वि गम अंग्रेजी बोल 
हे हैं या दूसरी भाषा बोल रहे ह। हमे अंग्रेगी पर अभिमान करना उचित 
नहीं है । में तो चाहता हैं कि यहां पर जोग श्िन्दी में घोल और ज॑ग्रेजी का मो 
त्यागें, अगर' अभी हिन्दी में नें बोछ सक तो भ॑ तो कहंगा कि खजाय अंग्रेज़ी 
में बोलने की वे अपनी प्रादेशिक भाषा जरो बंगला या वापिल आदि में बोले 
अपनी भाषा में बोलना अधिक अच्छा हैं उपकी जपक्षा कि हमे यहां बैठ करवो 
ग्रेजी में बोछ और संसार के सामने अपनी हंसी उद्धवार क 

मे अस और अधिक नहीं कहना जाहइता। अब्त में शिक्षा सपरंती अपने 
भाई से यही निवेदन करता चाहता हूं कि बह इसे अंक के विषय पर विशेष 
ध्यान दे और जो हिन्दी हाइपरॉइुटर वन शी धर बतने बाला है नागरी 
क्षिरों के साथ वागरी अंकों का प्रवेश करा के उसकी जनता के साभने लगें 





बे९ 
बेकारी हुटे तब उत्पादन बढ़े 
.. २० अपग्रेण १९५६ को विस 
विधेषयक पर बोलते हुए: 
गाँवों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
उपाध्यक्ष महोदय ! में इस बंधे हुए समय में कुछ गिती हुई बातें ही 
निवेदन करूंगा । 

. सबसे पहल मुझ यह कहना है कि हमारा जितना आथिक क्रम चल रहा 
है जिसके लिए यह विधेगक यहां उपस्थित किया गया है उस सब में जो समाज 
सामने रखा गधा | बह अधिकतर शहर का है। हम जितनी बातें करते हैं 
सम्पत्ति बनाने की और प्रबन्ध की आर शिक्षा की, पठन पाठन की, उद्योग 
सम्बन्धी शिक्षा की, अर्थात शिस्त पर भी. हम' विचार करते हैं, उसमें मशे 
ऐसा' लगता है कि हमारे देहात के लोगों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया 
जाता हैं। देहात की आथिक समस्या हम हल करें इसकी ओर, गझे ऐसा लगता 
है, हमारी गव्नमेंठ का ध्यान बहुत ही. कम रहा है। कहने को तो कहा जाता 
है कि फ़लां फ़छां प्रोजबदस बताये गए हैं और इस सबका सम्बन्ध गाँवों: से : 
 हैं। लेकित में आपसे कहता हैं कि आप गाँव में जाकर घूमिये, गाँव में जाइये 
भर देखिए, आपको चारो ओर दरिद्रता, और बेकारी' ही नजर आयेगी जो 
बढ़े गई है और बढ़ती जा रही हैं। में पहले भी सिवेदन कर चुका 
कि हमारा ध्यान उधर होना चाहिए, हमारे रुपये दा एक अच्छा भाग, उस 
कअषणे का जो हम व्यूव कर रहे हैं, गाँवों की दछ्या सुधारने में लगना चाहिए 


| हा गा प्र रे पे ।/५। | | (+ ६ 2५ भर (7 ५०९. प्णा 4 ॥! शत ) ९ पे ध्ण !| 
ली पी इवा्य ये शामओा हाल ने किए लगा सना उसाद ऋम्न की ए ० 
पा ० कब बेड अप 
॥ प्रखती परयार के सा फकछ गे प.छा भाश जला रा शार उनका थ 
7५ 320 मद हद ०... डा ही न के न «35 वन लि हि 
उतने | समंदद । । शापत उठ कराई रुपये घर द्यान न छाए रखे ्े लेकिन हा 
८ 0 कक अर जी मय लक कक, की आन *« अल क्र ह 
के ऑिापडिता हे दि हे सेहत भाड़ 8) जाई सा। ॥ कि आप बह हुं0 
ई। द ४ त किक पु हट ह हक ग्प् न कक नम ' 
> अधिक रुपया इस कास क छिय रुखा। जापको यहू जो चाहिये था दि शा 


बक  कबम | 


ेद्धाविगों हो बर बनाते में सुविशा केसे 
(कर सा मत पाल हट: 
४ की न 5 ॥ 
भा हमार एच फंड ने जर्ध ता पा दा | सच्ज मे अक्चर ४] शक है + 


३, पुरी 7 सारमास्ले मे की सार ते जदव। पर्स गी झंड़ाया। भप्का सन्त हर 
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यह बात सन करनो बढ़त आश्यर्य हथआ। उन्होंने कहा कि कौन पढ़ा लिखा 
आदमी चर्चा लझा कर अपनी जीविका फम्माथंगा। गा एसा छगता है कि 
उनको पढे छिले आदर्मियों की अधिक सिन्‍ता है जोर जो बपड़ा जादमी देहात 
में रहता है बह किस तरह से अपनी जीविका चछाता हैं, इसका आर उनका 
ध्यान नहीं गया। उन्होंने कहा कि में भी खहर पहने हुए हूं। उन्होंने इस तरह 
की बात भी कही कि चर्खे से बया छाश होगा और नया पेशा उसको मिलेगा । 
में तो समझता हूं कि उनके खहर पहनने से क्या लाभ हुआ 
श्री बी ० जी० देशपांड (गुना): डिशिप्छित में रहकर पहनते है। 
थी हंडम : एगसे तो ऐसा गाझम होता | कि उनका शाह मं कोर 
बिदवास पहीं है, खहर के आशिक शास्त्र में विश्वास नहीं है। हम लोगों को 
उसवोे शास्त्र में विश्वास है, गांधी जी को भी उसे भारत में बहुत विश्यात्त 
त। में यह कभी गहीं कहता कि जिसमें गांधी जी का मिश्यास था उससे 
हमारा विश्वास भी होना बाहिए। में इस वियय में अधिक नहीं कहनी 
जाहता क्योंकि समय बहुत कम है। ऊंकिंग यह में निश्तय के साथ कहना हैं 
कि एजुकीटिड अतएभ्लायड की समस्या जो आपने जाकाश बरी बार आप 
जिसे अपने ढंग से हल करवा चाहते हैं बह उस तरह नहीं हल होगी। मेरा. 
विश्वास है कि चर्जे वो हारा जर्ख की प्रबन्ध के हर जीर अप्यर चरो के द्वारा 
समस्या बहुत हद तक हल हो जायगी। यदि आपका मतलब एशकडशिज 
अनए*म्प्लायड से यह है. कि सी सी, जेठ डेड यो, तीन वीन सी और बाए बार 
सो की सनौवारियां उनको देना है वी में शमझता हूं धर्ता उसकों हल मे 
- कर सकता। परम्त बारोड़ीं नये एं-या में हार यही जो है हैं, उसका ध्यान 
करक ही गांधी जी ने ठीक वात पी थी, मे रूम लिभा कहेता हैं, 
उनको बड़ी सनकी बज काणा हैं। जो हमार सदी गिरा जबरपा में थे, समके 
लिए उन्होंने सर्ता लादाश रस दिधा जौर जाय रजयें जा द्वीव 7: े 


उस उन्नति को देखते हए हम लोगों को जाना । कि 2 परम वास #ये गाँवी 
की समस्‍यायें बहुत कुछ इत्र कर छेंगे। भ। 7 | | व पह दबाया तिल 


ऑफ 


हैं कि वहू ७०-८० लाख आदमियों 7 | पड क्राण फिविका व सकगा। में 
च््जें कीई छोटी थी 7। । सदन ग प्रथाग 
 करग बस बसे इससे मी जिया जादगियाँ को "गन द्ाश जा पिका पते में हमे 
सफल हो पकगे। 
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हैं। कहां कहां से अछूग किया जा सकता है, इसे तो अंग्रेज़ों ने बहुत' किया 
अलग करना आज भी आसान हैं। आप जितना भी यांत्रिक क्रम बढ़ायेंगे 
जहां जहां बढ़ायेंगे वहां बहां यंत्र मनष्य को अछेग कर देगा। अगर आप अम- 
रोका और यरोप की नक़ऊछ करना चाहते हैं तो ठीक है, आप कर सकते हैं। 
प्रम्तु हमारे यहां प्रश्न यह हे कि हम किस प्रकार से आदम्ियों को काम पर 
लगायें, तथा किस प्रकार से बेकारी को दर करे। मेरा निबेदन है कि उत्पादन 
जढ़ाने को अपेक्षा यह ज्यादा बड़ी समस्‍या है। अगर बेकारी दूर होगी तो 
उत्पादन आप से आप बढ़ेगा। परन्तु हमारे भाई उत्पादन पर ज्यादा क्षोर 
देते हूं। प्रोडकशन प्रोडकशन चिल्लाते हैं और जब वे इस तरह से चिल्लाते 
हैं तो मिलें उनके सामने होती हूं क्योंकि वे तेज़ी से भोडकशम कर सकती हैं । 

यह बहुत छोटी बात हैँ, एक गौण बात है। प्रोडकश्मन हो या ने हो, लेकिन 

कारी अवश्य दूर होनी चाहिये। हर एक आदमी को खाना तथा कपड़ा: 
मिले यह मुझय बात है। आपने कहा है कि आप २० गज़ हर आदमी को देना 
चाहते हैं। छेकिन जब आप २० गज की बात करते हैँ तब आपका ध्यान . 
गाँवों की तरफ़ नहीं होता है जहां छोग बेकार हैं। आप अपने लिए चाहते. 
हैं। आप यह चाहते हैं कि आपकी ५०, १००, २०० और ४०० गज मिले 

र फिर औसत जाकर २० गज का पड़े। आप यह चाहते हैं कि आपके 
प्रास' तह की तह कपड़ों की ही, आपकी घीवियों के पास बहुत सी साड़ियां हों । 
गाँव वाला फिर भी नंगा ही रहेगा। में. इसे गलत, अशुद्ध और असत्य बात 
मानता हूं। हमारे साभने जथशास्त्र रखा जाता है। लेकित प्रश्त यह है कि 
धोडकशन बढ़े या म बढ़े, लेकिन बेकारी दर हो। जेब बेकारी दूर होगी तंब 
झोडकशन आप से जाप पीछे पीछे चूूगा। धोडकशान पीछे चल, यह मुख्य 
बात पृत्ति पीछे हो, बेका री की संमर्या गहले हल ही.। 


पा 5 रिवशायचालक बृत्ति 
 : : हसी तरह से. उस रोज़ यहां. रिक्शा को प्रश्त छिड़ा तो में चकित हो 
. आया। मेरे उस विषय परे भाषण की वाद शर्म अंबालेय ने मे रे पास कुछ कार जे. 
भेजे हैं और में देखता हूं कि उन काग्रज़ों में एक खास दलील दी गयी है। वह 
इस प्रकार हैं; .. .. 55 
5. शुपह गापतीक्ाशलाएश किटह इठताते 700 ॥0 6एवलैक०:०प 
> जीिक्ा,.08 ए5 0 की एाए 48 5 परएएदर्य ता के वैध्याव, छा 
. 80750 
>> अस यह दलील है, और उसके अन्त में सज्ागा गया हैं : 

; 5 5 इएफ ह लावा छा व0टरतण आातण 5७ सामफए सउ, 
३ (60077 ९ ॥89॥07 उप एएए/च 7 0-0%07:0५७ | 
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उस स्पोर्ट में यह संझ्माव दिया गया है कि हाथ से लछाने बाला रिबः 
समाप्त किया जाय ताकि सोटरश रिक्शा का प्रयोग हा सकाे। मश्ेे यह विल्कूछ 
पत्टी अक्सछ दिखायी देती है। में इसको विगजी हछुड अव् कहता |£। में काजल) 
हूं कि बन्द करो मोटर को और अरबों रुपय्रा जो मीटर पर व्यय होता हे 
उसके आदमी को दी ताकि उनको ज्यादा राजगार मिल सक। मेश विश्वास 
कि जिस तरह से लरखा ८2० था ९० ठाख आदमियों का रोजगार दे सकता 
है उसी तरह यह हाथ से चलने वाला रिक्शा एप० या ६० झाख आदामियों 
को रोजगार दे सकता है 
507 र. ४0 दफ्रपतक्षा) 
पृणालठ 8 ॥0 760 ए काए॑ऑितफ पीटा, जतीए ह्ाता0 एड 
००१६१ 7 [0 तप #टात0५७ 8] छा॥' एलााएएड, 
श्री ंखन : कुछ छोग चल सकते हैं लेकिन बहुत से ऐसे हैं, जेसे कि बजे 
हैं, स्थियां हैं, बद्ध हैं, जिनकी सवारी की आवश्यकता पड़ती है। आज जाप 
में कितने श्विशा चल रहें है? मतलब यह कि यह डिप्रेडेशन आफ हा पन 
ध्रसोनेलिंदी' की दछील बिल्काऊ वबाहियात है । हम देखते हैं ऊंची दष्हि से, 
शहरों की दष्टि से, बछे बडे लोगों की दष्टि से, यह ध्यान भहों 7 कि यदि मह 
काम नहीं होगा तो वह्च आदमी क्‍या करेंगा। गे उस रोज बतऊाया था कि _ 
जब एवं आंदेधी ने डिग्रेडेशन आफ होमन परसोनलिषी की दलील देकर 
रिक्शा पर बंठने से इृब्बार किया तो उससे श्ििता बाल में कहा कि पहले 
आप हमको जहर दे दीजिये। वे ऐसी बाल करते हैं जो व्यायश्ारिक 
नहीं डे द . ६ ता 
हिस्दी में अंग्रेज़ी अंक पहीं--नागरों अंक रहे 


_ अभी तक हमारे छडा० शीमाऊी यहां बठे थे। अब मे दिखज़ासी नहीं | 
श्री रघुतावथ सिह ( खिला बदरुस, शध्यो " आपदों “पार भांग करी 
शी उंडन': में खतस ुपब विलंदस मारता पाफता ला। उद्यान दस हे जे 
अंकों के बारे में 4 पीस ही जो। 5दकी इवी | उस सका: 5 
का संविधान | राम नह 7 कि पंत : न पेगीटल लात बी हल धूम रक 
हिन्दी लिखने में हमें अंग्रेजी स्युभरत्स का "स्यमाए काया कोड | नह 

उन्‍होंने इस प्रदत का जधोनिक कम दिखेकाया | गंर गाने हतमंत व्यापक 
ह। सनकी बलीछ इस प्रकार हैं; -.... ७ .... - . 
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बहुत अजीब सी बात है। उत्तर प्रदेश में जितना स्टेट का काम होत 
नागरी अंकों में होता है । वहाँ कोई अंग्रेजी अंकों को छता तक नहीं । इस दलील 
के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार का सारा काम अनकांस्टीट्यूशनल हूं क्योंकि: 
वहां हिन्दी नागरी अंकों के साथ लिखी जाती हूं। 

अभी हमारे थबित्त मंत्री जी ने पोथे के पोथे हमारे सामने रखे जो हिन्दी 
में हैं और उनमें अंक नागरी के हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। रेलवे मंत्री ने 
भी पहले बड़े बड़े पोथे हमारे सामने रखे जो हिन्दी में थे और उनमें अंक सी 

नागरी के थे। अभी हाल में रेलवे मंत्री ने एक हजार डेढ़ हजार पन्नों की पुस्तक 

हमारे सामने रखी है। उसमें भी नागरी अंक हैं। श्रीमाली जी की दलील 
के अनुसार और राय ६९४२ में ला मिनिस्ट्री ने जो राय दी थी उसके अनुसार 
यह सब. का सब जआनकांस्टीट्यंदामल है। फाइमेन्स सिनिस्ठी, रेलये' 
 मिनिस्टी और एक्सटर्नलएफेअर्स मिनिस्दी की रिपोर्टों में नागरी अंकों का 
प्रयोग होता है। सिवाय ऐजकेशन सिनिस्द्वी और होम मिनिस्द्री के और 
मिनिस्टियों की रिपोर्टों में नागरी अंकों का प्रयोग होता है। तो ये सब के 
से या तो [मूखे हैं या जानबूझ कर कांस्टीटद्यूशब को अबहेरता कर 
रहे हूं। द 

श्री आरण० एन० सिह (जिला गाजीपुर, पूषे व जिला बलिया, दक्षिण, . 
. परवचिचम) : पहुली ही बात सही हैं। 


.. श्री इंडन : गह दोतों बातें गलत ह। वे सब बृद्धिमान हैं और समझ 
: बाले है। कोई काॉरस्ंटीटेयशन की अचहेलना' महीं कर रहा है। छैकिन अगर 


| ब्थू 
| 'य एमी । | | छ्छि। रर | £!; शि न १-2 | 4 सो ६28 १५ श्‌ गं भैनह ट #|। हे | ृ । [| 
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ग जयाजज सा 422 जे [दि र अपर पं उ्गाउं | का भिशी गण ह# 
सती इजाजत के गिना शिया गया हें। ऐसा कण बहुल आस * . 
। ए [] ४ +दरावा। + के ॥थिआा। प्र) दे जी [4 पर वास पर कम का ँ१! 
| किन /ंडीर शा सगरजन |; कि इस कार्म के ।छ/ सच।ड ह 
पर जाला; / ॥ ९ 72५ ४ [र] ४७ए |,।४ '(६९०७ हल 8 [केदार द। शः 
. मे जो दक्ष प्रकार दा बाद शी रह! » से एगकी टीवा गाता ते । झा लिए रा 
मे सं १७५४ मं एक राय दो था, लावान हालत बंसलाना बंद हा 
अपनी शाम चहल सी 7 और की नछ ने इस पाएछ में गंह तंज दर ख्याहँ 


|! ५ 4 *। *| पे; के अद, ६४0 है दा जी / ते ज। है! शद् पद श्ेंसीह ८ 
ही जञाआ की जावश्यवाता है की मंश सझान है कि तत्यएता के साथ उच्च आज्ञा: 


२्छ४॑ शासन-पथ भिदरशेग 


को मंगवा लिया जाय क्योंकि दाइपशाइहर का प्रध्य हमार सामने है। सबको 
चाहिए मे पकछ ले कि टाइपराइएरों में उनको कोन अंक प्रयोग में लाने 
साहिए। मेरा कहना है कि सागरी अंक होने खाहिए। छकिन' अगर उसको 
समें सन्‍्देह है तो थे प्रेसीहेंट की इस बात का हवाला भेज कर सिम्नय 


आर छ। 


हैं 
पुनः संघटन---बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब 


२७ अग्रेंशल १६५६ को भारतीय जोक सभा 
में राज्य पून; लंघटन विधेषक पर बोलते हुए 


श्री उडन (जिला इलाहाबाव-पश्षिस) : उपाध्याक्ष महोदय ! यह 
जानकर कि हम लोगों का समय बहुत सीमित है, में इस विधेयक के सम्बन्ध 
भे तीन राज्यों क्‌ संगठन के बारे में ही कुछ निवेदन करूंगा, एक महाराष्ट्र 
दूसरा पंजाब और तीसरा उत्तर प्रदेश जिसकी चर्चा अभी तक नहीं के बराबर 


हुरह। 
बस्बई द्विभाषी प्रदेश हो 


राष्ट्र के सम्बन्ध भें मुझे अपने मराठी और गुजराती भाइयों से यह 

ता है कि जो ददय मेने यहाँ लोक सभा. में उनकी भावनाओं का देखा उससे 
भरे पीड़ा हुई । आवश्यकता इस बात की हूँ कि हम देश को दढ़ता, मेल और: 
योगिता से चलाये | उसको इस तरह चलाने के लिए ऊंची भावनाओं की 
शयणएशश 7। आई के प्रश्त ते इन दोनों में खटपट पेदा कर दी है.। मेने 
हा चुवाब 5 थे था और उसको में फिर दोहराता हूं कि कुछ ऐसा रास्ता | 
- मिकाऊना चाहिए जिससे जहां तक सम्भव हो थे सिक्ककर रहे: .' द 
शारे गराशी भाषी-गाहयों ने एक समय माना भी था कि विदर्भ के . 
 भिखाते के दांद इसमें सोराष्ट रहे, गजराती भाई भी रहें सौर सबका मिल 
करवा एक ट्विभायी क्ररश बसे । ररा राझ्माव हैं कि शाज भी यह ओवश्यकता - 
छ्नि छत लग आर सदा ८ । |; है कि मराठी भा £ अभ। अधान मलन्च। 
जी से मिलने वाले है। मेरा तो राजाब है कि अब भी देर नहीं है। फिर हम 
ह 4४ 5 4 ः आर कर, और जहा लक सण्पय ही है भ॑ एस प्रस्या 5॥| भाष॑। 
था अधिक भाषा भाषी बचाने में ने हिचकी। में जानते हैं कि इस पर दो भतत 
हूं। हमारे भाई जो इधर विरोध में बंढते हैं वे एक भाषा राज्य पर बहुत 
7 2 हि |2।] करू भी हमारे भाई, थी साधग गष्त, ने कहां कि हम इसी वात 
, पर जड़े रहता चाहिए दि एव भाषी प्रदेश तो । विहार और बंगछ के शिलाने 


8. “४5 | र ही] श्ब५ कक 
| भी उन्होंने विशेष किया। बहू भी शक गत हे। में समानता हैं कि हराम 
था ब्र कण बन ू | ॥ कं मनन 
काईू दया 8 पर यह भा ते हु दलता चाहुएं कि जार कोण भी 
: ही सकते हैं जीए गये की एक ही ऊझाठे स॑ हाकने की आनश्यवाता गहठा। शत 


२७६ शायन-गध निदर्शन 


धान बाईस' पर्सेरी नहीं | सब प्रदेशों को एक ही छाटी मे नहीं हांका 
जा सकता | गजराती और गराये भादइया का इतने समय से सेछ खा आता 
है। यह कोई नया प्रयोग नहीं है। विहार और यंगाल भी किसी रामय एक 
थे लेकिन इधर बज़त दिनों से नहीं 2। इसलिए यड्ध जो बंगाल और बिहार 


हल । 


राती और मराठी भादयों के लिए य्ट कोई सभा प्रयोग नहीं 8 | मेरा तो य 

सुझाव है कि ने फिर ग्रह्व सोच कि मिल कर रह गाबते ह8। गह बयां अशश्मय 
हैं? हम थोड़ा हिरसा इन्दौर वो पास का इसमें जौर मिछा कर इसको एक अधिक 
बड़ा प्रदेश बना सकते हैं। में तो श्सक पक्ष मे हैं वि हम इस प्रदेश की सके 
और बड़ा बना दें और इच्दौर की पास का बछ हिस्सा इसमे शिल्का दे। फि 
इसका नाम चाहे बम्बई रहे या महाराष्ट्र रहे, जिन जिन प्रदेशों मे लोग शशमे 
आयें उन सबको मिछ कर बाग करने का अवसर मिले, और जैसा कि पाहिए 
भाई ने कहा इस प्रकार संसार के आगे बग्बंद एक बहद राणधानी के रूप 
में रहे और उसकी स्थिति अधिक फची हों | 


बघेलसंस सतलर प्रदेश में हो 


वूसरी बात में उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में विबंदत करना चाहता 
पहले जो बहुत बडी घवराहुट थी कि बड़ें बड़े राज्य ने रहे बह घबराहट तो. 
तहीं रही हे । माप ते ते कर दीए मनी थी परस्तिक में जब ये धय शहर 
नहीं है। अब था ऊाहीने जड़ बेड पान बाते पे बाल झोची हैं जौर हमारे 
भाई गिरी जी ने भी बहा मे एका जाताज उदायी है मि बह तो यए पसो रहे 
हैं कि बड़े बड़े प्रदश बतेंगे। जितने प्रदेश एक जोत में रखे गये हैं थे सब गया 
राज्य बन जायेंगे, :यवगे पर्ता फटने हाँ की । यह जाते पढला है कि जब 


बह बंब सरल वहीं हे कि को: एडच बटत बड़ा ने हो गांव । में तो कबई को 
आर गड़ा बना दंगा लादता £। मण प्रदेंधा शाय झायादी मे भा | 
सं गे हल 300) दे डा! ध्डत्प (यो कलम । ट 5 वी 2 हक कक 
पे छोग का विश्य परदण पी मत द्वार प्रो से जार साय: उनका आप 
सका वा | | ने छह का लिए या, दांत याए बाग प्रद्ी गयी #ै। कक जा 
बंगे लल्त ढ़ की गदी है। छान हज के साथ 4.5] | के हमे कर्ण प्रदेद् की. 
ताल जाना भाट्य है। अर्जकूभीड पर पिनाग सभा से थी रन वर बहस हक 
थी; वहा उसे साय ए० पार प्रगन्यिता 5 उप मे लाविदज-ा वे. हद 
कि क्र इचरश एज के गाल जाना लाल ह। कक नें; महा ये तक 
हा कि हगा मध्य पद्म के साथ शाथा याह़र। ह। «रा जिद ये से» पर ८ थे 5 
६008४ | भी ४ हा (६: ३ /थ ४ जे हर 5४ ५]६४ १८] नह हे पल पा नर: 


0] न है 

या हु छगुर । हलक पता ही. 8 बह का दत्त बाड़ « भहग्ड वन |" ड़ ००8७ ५७१ बह ह्त् गग्ब महा कम 6 क्र्ड बा आह 2० ' न] अमन, 

वि धरा विश्य्य प्रदांज उतर प्र वी सांप | ४ जाए, हक दकिम्या जि जे | 
प हर बे ५ 
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कोई कठिताइयां हैं तो कम से कम बधेलखंड को तो अवश्य उत्तर प्रदेश 
में मिला दिया जाय। वहां के जो मुख्य मंत्री हैं, डा० सम्पर्णानन्द, 
निभी उस दिन भाषण दिया था। में चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट 
और हमारे गह विभाग के मंत्री जी उधर ध्यान दें। मेरा विश्वास हू 
कि बह प्रवर समिति में रहेंगे। यह सच हे कि वह उत्तर प्रदेश के रहने 
वाले हैं। लेकिन में इसको उत्तर प्रदेश के साथ अन्याय समझता हूं कि 
आपने जो सिलेबंद कमेठी बनायी है उसमे प्रदेश उत्तर का कंबल एक 
मेम्बर इस भवन से रखा। उस मेम्बर ने भी नाराजगी से उसमें काम 
करने से इन्कार कर दिया क्योंकि आपने इतते बड़े सबे का केवल एक ही 
हंदस्य रखा । उस मेम्बर की जगह आपने दूध्तरा मेम्बर रखा हूं, में गहीं 
ता कि वह काम: करेंगे था महीं। समझे मारूम है कि उनसे पछा नहीं गया 
है । क्या आप दो सदस्य नहीं रख सकते थे, थी वेंकटेश' नारायण तिवारी और 
थी झ्व्णराय शास्त्री ? अगर ये दो आदमी बने रहते तो क्या बिगढ़ जाता ! 
मझकों ऐसा छगा है कि हमारे गह मंत्री जी और हमारे प्रधान मंत्री जी उत्तर 
प्रदेश के हें---इसलिए वे. ऐसा करने में संकीच कर रहे हैं और इस संकोचवश 
जो अध्याय उत्तर प्रदेश के साथ हो रहा है उसको वे सहत कर रहे हूं। में 
कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है । उतको समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 
को रहने बाले क्या चाहते हैं। यहां बधेलखंड के छोग हैं। अगर आप उनको 
तर समिनि में जाने का जवसर देते तो वे अपनी राय आपके सामने रखतें। 
पर आप उनको नहों रख रहे हैं।. न आप बधेलखंड के आदमी रख रहें हू. 
और न उत्तर प्रदेश की उचित अवसर दे रहे हैं। फिर कौ आपसे कहने 
आयेगा ? इसीलिए में आज खड़ा हुआ हूं कि स्पष्ट रूप से कह सकू कि इस . 
प्रकार आप किन्थ्य प्रदेश के साथ, वेधेलखंड' को साथ और उत्तर प्रदंश के 
धान अध्याय मे होने दें । उतर प्रदेश और बघेलखंड' का नो्ल छी दामन का साथ क्‍ 
के वराया 7 हम लोग इंस बाल को जानते हैं कि वे हमारे कितने समीप 
| में याद' दिलाना चोहता हूं, और में समझता हूं कि जो मंत्रिगंण इधर 
दे है शायद उनको गोद भी होगा इयोकि नें कांग्रेसी हैं, कि एक समय: ब्ंघल- 
पता की ग्रत काटी सर अदण का द। रत) कंधणा। का एक जग थीं | यह कुछ 
रा गठओे भी बाल 9 । किसी काऊ मे ने गब्य प्रटेश के साथ:थे लेकिल उससे 
ने नाराज होकर उत्तर फेज वो साथ जा गिले। हमारी उत्तर बदश काग्रस 
करोंटी को एका जिला था वपेजगंछ । मेरा उधर प्रदेश कीं कांग्रेस कमेंटी के _ 
| पंवारन में झा था, इसलिए मझकों यंष्ट बात पार्द हैं मरा! यह कहता हैं 
किये हार बहय सास है। जगर वे आना नहीं बाहते तो हम कुछ नहीं कहते, .. 
४ गत आग जग गो ऐश उद्त ” उदेश बाले उनकी छेगा भाहने 


हैं तो क्यों इकावट डाली जाय। जगी हाल मे उत्तर बअत्ज के मुख्य मद 


5.74 कट जल > हित 


२७८: शासल-पथ नियर्शः 


ने अपनी विधान सभा में कहा हैं कि उत्तर प्रवेश कप मे बड़ा € लकित सनिज 
पदार्थों में छोटा शै। उसको पाय खनिज पदाथ नहीं है। सध्य प्रदेश वी पास 
खनिज पदार्थ बहन हैं। ऐसी स्थिति में विध्य प्रदेश का टकडा, जो मानिज 
पदार्थों की दृष्टि से मह्त्वपर्ण हे, उत्तर प्रदेश में गिक्ता दिया जाये ती दोनों 
का लाभ हैं| बदछसड वा अ घिकानतरा टोगो की भी यह हहका जाने पहली | 
कि वह उत्तर प्रदेश में आय | 

श्री रायवन्य भाई शाह (छिबवाड़ा) : मठ गलत है । 

थी एम एए० हियेदी (जिला हमीरपुर) : में कहता हैं कि यह सही है । 

यपाध्यक्ष महोदय ! जाप इसी तक रहते दे। हमने समझ लिया कि कुछ 
कि शाम हैं कि भा जाये और कक की राम है कि मे आगे । माननीय सदाप्भ 
अपनी तकरीश जारी रख। 

श्री “डस : में तो समञझसा हैं थि| बंदेशसश का जोगा भी आता साह 
हैं। झोकिम अगण सारा विख्यय प्रदेश नहीं आना सहला ती काम थी का बेल: 
खंछ को तो आने वी जिये | गे आशा है कि हमार मध्य प्रदेश वे भाई इसमे 
आजित्य को समणशरे। 


कक 


पंजाब फी समय 


अब में घीडे से मिनटीं में पंजाब को घाश मे निर्मदतन करता आाहइला है।. 

शी हंशन : उस्त दिन हां पर सासखदाश हप्म शिल्ठ में जी भाषा 
किया, उसका मेंने अपने मन मे स्वागत किया। शस पिन मत लगा सग्बन्ध 
भें बोलने का अवेशर नहीं मिझा था, भी आज कछ निभेदत काणा चाहइस! 
ह8। मेने श्वागल उसका इसलिए किया मि। संगनोीं भागा में और प्रा 
तारासिह के मायण में भी सक्षकों एक नया दप्टिकोंण दिखाई दिया, अर्थात्‌ 
गह कि आज जी जातग र िवीजन के बिसडे हा जोग के और जी साश्मत 
(7 हो श| ते |, उन साथ दानसलीय 77: मिलाने का करत किया " जाय . 
रस र॒ हकाशिक मे सागण मे सह सात साय जिशेष अण्छी ऊुगी जी फहन . 


| 

'ढ्बके डा हो अब साव कण के ब्डग सम न कह हे ०. ७, हुए हु लग व ००७०, 8 ०» मम ज्र० न ० हुक मा ० 2० ] नर बट छः 

मे कहा कि हम सेठ काम सापन मे सम लाला छड । मे नाते लड़ी जवकद सगे 
शक भरती बन भू रा बट हक प्ण्ल्षृः ] कप ब्ये- 2 सन हें 5 कप: कई ला नाग रस रू 4३८६-- ०३०८ ४ हि मर नकद | .छुरी. पका ह॥ केक कुनी पा श्र बडा रद ु बह! 

ये की जप ाशण से कड़ा ने) इसमभ ता 3 आम 2 

श्र > है; ज्ह्ब्म हरी हार (.. -« यह जल # की डे अब || हक | भ बण्ण हु बथं. > गुण डा 8 अगर डर | लि नन। रू दा हे बा. कण पा 'ब्ब्मभलुन्ग न हुई 

भू न जुए एं । !/ |] द्‌ । । ते प्‌ 3” तर शंद् 70 शक 3 7० ६४५०४ रु मं | की रे 
५ पु ष्ड कक | १ क न कर 
| ब््लिंके तथ तहीं हु और जी प्रबन्ध किया गया 7; उसी जाइमंद का काम | 


असत हैं।. . + का ला या का क्‍ 
ह है # हो अत ा 3 * शक | बह | आ३: 332 ८ पं कक. न । ; ऐ ह न न पा हू बे ' 
॥ : गा 47.६ /ै+ ३ ४. मटका! शिरस! | ; हाय? है। जा | ४ | 

ह3- कक नरक कैव्फक फाण्तबा नमक बता देय ब्ब न्बो 3५ बज 

नी हद उइजाजा के छा का सादला |? कनएओआ ६ 


न्न्ण्ट हे हर हि हा |] मम ्ब् 
न प्रजा दिए उतार, 


हक 
"हम 
न्‍्जु 

्छ 

| 


सल्ण। ६. 'ब्नमगूह छ 5 |. & ” हे डबरा... के कान कलम व डर गुण बड़ ह अच्घूरा ॥ #ाकु व हर ड़ बकरे ब्र्छ न डा चहुा 
के जापरा मे मर पा बनी [ जीर शुइखाद टूगाया की सं: 


) है कक || हि) न जज तब ५. क्न हज 
दमा ४ ५. है गन ॥ झा हे हि | ॥ ब्दू हर १ हा है रे | तप हवा /४ [| +॥ /दुण बज जी ट्र हज मु # कर । सा तक कु 
[। रज् | १३. च।' बड़ हू 3, | न] ॥ ० है, ५ तू [ प्वू ष्ग ४१ [ | हू है हर ४५ | रा]! "3 हु | हि | न सा |] ई ! ष्ह ही | 70] | तु 
| कु 


अऋूष्म्जी। 
ह। हे 


ब्‌ 


पुनः संघटन--बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब २७९ 


सुझाव स्वागत के योग्य है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको बैठ कर कोई 
रास्ता निकालने का यत्न करता चाहिए 

यह जो क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना करने की बात है, यह एक तया 
प्रयोग है जो. हम करने जा रहे है और इसके सम्बन्ध में में यही सझाव दे 
सकता हूं कि बहुत समझ बूझकर हमें इसको चलाना है। एक तरफ़ रीजनल 
(प्रादं शिक) कंग्रेटी का सिद्धान्त, अर्थात्‌ यह कि जो एक स॒बा है उस्तकों 
बांट दिया जाय, दूसरी तरफ़ जोनल कौंसिल (क्षेत्रिय परिषद्‌) का सिद्धान्त 
जो उससे भिन्न हैं, एक तरफ़ बढ़ाने की बात और दूसरी ओर छोटे स्थानों 
में कमेटी बनाने को बात, देखने में ऐसा लगता है कि उनमें दो अलग अलग 
सिक्षास्त काम कर रहे हुँ और उन दोनों को ही पंजाब में स्थान दिया गया है । 
अभी जसा पंडित ठाकुर दास भागव कह रहे थे यह स्थिति स्पष्ट नहीं है, 
मुझको भी यही छगा कि अभी गवर्नमेंट का दिभाग कुछ इसके बारे में स्पष्ट 
नहीं है और बहू कुछ टटोल रही है। में इस टटोछने को बुरा नहीं कहता, 
ट्टोछना कुछ बुरी बात नहीं है, समझ बझंकर आगे बढ़ने को बात है । हम 
रीजनल करेठी की क्या अधिका में, किए दाण्क मे ज्मत्मों चलें, इस सम्बन्ध ._ 
में बहुत प्रमझ बझ्ञकर के और ४; आए हम |; है। अब चूंकि 
आपने घंटी बजा दी है, इंसलि | ते प्रा 8 का बात समाप्त 
करता है । हज हर 





४ १ 
हिन्दू उत्तराधिकार विधेषक बदलिये 


र || ९ १४५ फो्‌ रा भ्हू उलर धिफका । सभिषेप्फ छ्फ्ा 
प्रचर समिति के प्रतिवेवन के सम्बन्ध में बोलते हुए 


थी अध्यक्ष महोदय | इस वियस पर म्े बहस मयी बालें नहीं कश्मी 
हैं परत्तु में आज इसलिए खड़ा हुआ हूं कि कुछ शब्द यह कर अपना कर्तव्य 
निभा छू 
क्रान्ति का क्रम पराना 
आज सरकार इतने कास्तिवारी प्रस्ताव को लेकर खड़ी है है। जब 
प्रवर समिति में हरा विधान को भेजने का प्रस्ताव पहले जाया था सरा समय 
भी मत अपना संत सामने रखा था। मशकीो जाशा थी कि. हार मंत्री महोदय - 
थी पाह्यकार जी, जिमोीनसे अपने प्र भापण मे भारतीय संस्कीतिी का आधार 
लिया था, ने उसे संस्ताति को बिसारग नहीं। मे उससे इसे बात मे सहमल था 
कि भारत में परिवततन होते सछ आगे तरल ने आपने को किसी ताझाब 
में ब्रांध दिया हो ऐसा कभी नहीं रहा ह। पिछले अवसर पर भी मत यही बला 
का यम किया था कि हमारा देश परियतेसशी छ रहा 2ै। का स्लि से बढ़ धवराथा 
नदी है। कान्ति हमारे यहां का ही शब्द है। हसमी लिए हमार यहां रमतियों 
में शषप्ट वाक्य हैं। हमने जपने को शाहनत्रों के शब्दों मे भी बांचा नहीं है, 
है भी मेले आपसे उस समय कहाँ था।... 
केबल शॉस्नरमाशित्य ने कंतेब्यसी मिनिणणय:। 
बीच दास का भडहाए' जैक कलबयगा की मिगा/ 0 वि 7 | थे. पाईगमि 
सध्मति का वाक्य है। बहा तक हमारी स्मातविम। दी |! जाए, चगो व ने 
कसी अपने को कूप संडक नहीं बनाया । परम गढ़ कह सोडिया घानमांये 
शहा है।. ह कर जे 
पद्चिकम का अनुकरण हानिकर रे, 
आज में देखता हूं कि हमार पाटसार जी भी पर्चिमी भम को उसता ऊंचा . 
समझते हैं कि मे भारतीय कम को छोड़ कर प्र पाने जी शिसता कर रहे 
हैं। हमारे एक भाई ने यह भी फाध कि हगोना कैप जहन लिए हज है 
आए पिछले एए देदा में रहना) हम ली कक 0 चर | 
कक जाग गहने छ5 ाटथाओ जग |; में पतमे ४ तप आक्षद: 


हक: -.३" ! हल 2० हु न रख 4, कण बन हे चुप ्‌ स्‍ष्फ। स्ज छ, ही ही ३.७ कृत पहना खबर पक 4 म नि न ] 5 टी 
भें एइना चाहा) भर मे पमजीतवा 5 कि गियर झूम पे सजना गे न; 
2 कक ;ं ह हि श 


हिखू उत्तराधिकार विषेयक बदलिये द कि 


उन्नति का लक्षण नहीं है। यह में बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। हर बात में 
पश्चिमीयता, विशेषकर जहां चारितन्रिक और शामाजिक क्रम. का सम्बन्ध 
हैं वहां उनके पीछे चछना, हमारे लिए हानिकर ही होगा। जो हमारा भार- 
ये क्रम है उसको हमें सादा अपनी आंख के सामने रखता चाहिए, उसे कभी 
आंख से ओश्ल नहीं होने देता चाहिए। में पाठस्कर जी से यह पूछता हूं कि 
हमारे देश में छड़कियों का सम्मान और आदर किसी देश से क्या उन्होंने 
कम देखा है ? हमारे यहां अपनी बच्चियों से क्या किसी दूसरे देश की अपेक्षा 
प्रेभ कम है ? हमारे यहां के पिता अपनी लड़कियों के लिए, हमारे यहां के 
भाई अपनी बहनों के लिए, हमारे यहां के चाचा अपनी भतीजियों के लिए 
जितवा करने रहे हैं और आज भी कर रहे हैं क्या संसार में कोई और दे 
| उर्मसे अभिवा किया जाता हो ? लड़कियों के आदर का प्रश्न इस प्रकार 

[है जिशनों सम्बन्ध में ऐगी शाबा जे लगाता, जैसी हमारी एक बहिन ने 
गीछे मे आवाज छगायी थी कि यहां उनका आदर नहीं है, भितान्स अश 
है। वाहीं अपवाद हो सकता है, भूछें भी होती है । उन्होंने उदाहरण दे दिया 
कि बरों में लडकियों को दध भी नहीं मिलता और छूड़कों को मिछता है 
अछा यह क्या बाल है ? हमारे यहां मातायें अपने छड॒कों और लड़कियों के 
लिए क्या करने को तैयार नहीं होतीं ! 


लहकियों और लड़कों में अन्तर 


8 है, न ॥0१ है लक कक नडा:जल 9 कर्क ला ' र 
| निंग गे! मे आज नही 7 गो औओण लषका मे एक अन्तर 
हू 22328 सहगल ४:07 28 हर दप;छ' 'र 
4 ला ते दागा है, ॥ए ये संत € #ंड मे वशायर हे अह् का ने कट । 
50 80 | लिन कम ४०० ५ पा / 
कला हि | सह वसा सा | / बयां बड़े पत्र वर ब्स हू ।कंदावे वराले * है 
कक नम हि न ॥ े !' बा बन कुवथ 0ल्प ३ ६:2० ग बा बान्जन- बी || तन च्ख ष सन ५ हु ँ 
न [ १7 | ॥ [* | | । | रे | | छापे श आ। ह। [०१ ६ं, । अदिल ]४“»४ छः बा ॥ (8 7९॥ 
कर. जड़ _७-। मन बार / न + पुच कमा लि थ्रा शत 2 है अल 2० न्क्््ु नि ए३५ [ 
तंग तारिषस कया # ! हे आमस का इसबलता इहिए यहा प० बल कल ६.० 
5 जी ट्री या] 7 ब्रा कं ब्द 
४ हब न शह8 ग्णुः ] नं व्यू ब्मण७ गे बनी ही बल दर गा |ब० ७०७ । पा ल्द्ज का हम हु या ॥ | ्गि। फ़्ाा |" तू कक तनमन 
"ला है। किन जीत मे के बछिटां ! धबिल क्म्य हाई ही दि अज ड़ शा | 


न मम 57 8 2 पलक 5 दर डर ०० > न -- -जाक वन नाक * ८-७ ४ 
| आन शहद दोयों का असम आअछम हे, प्रति ने दानी को जद जुदा कामों 
छा बअमाया मे जीर यह सपा 2 है दिए एक ही उसमे दोचों नहीं कर सकते, दोंतों 


४ 


के मंख्य कत्तव्स झा ग &। हर भारतीय सा ने दगे कंररस्य को राशशरे 
/ बत्न किया ४ सी उसने लगाए दोनो की अतण अलव स्थान दिया है! 


हज क३.५ ०० जज न बज २३३ इंगित 8 > एन पजसशड वतन जज 
| ] [९ ३ ४४ (ना | | (्‌ | ष | | र पा [ १८३! | ४५* | ] |[ छः | न्का हि. दम | ल्णु ला 7 
5 न्‍ 


ह्ृ रस 


बज 


फो एज आ्तिस पढ़ आजा नहीं करता कि अढ़ाप भें मुशका मद छड़का पक 


गणी था गह/ली की बार बे दिलों में सम्हालगी। बढ़ जो कार आशा नहा 
ला कड न ५ न न्ब् रा 

गर्ल जीर हम बाग रण से जाविदार व. वंदवाए के कप मे अन्तर रही €। याद 
मे इगको वुछ दोष ऊगे तो हम साक्राढ्गे का लत कर, सा मुझ के! 

आपालि नहीं मे परनत भाग जी झाग हड्फ काश आड़्का तय सरोवर के ने 

डे श्र हे है 


२८२ शाथन+-पथ निदर्शन 


का क्रम कर रहे हैं, उससे तो यह स्पष्ट माऊम' होता है कि हमारे समाज का 
जो क्रम हैं, उसकी ओर से आपने अपनी आंखों भे पहठी बांध छी है। हमारे 
समाज का कम विलवाल दया रा है । आप धरावोन काछ के उस सिद्वान्त को न 
माने जो पराने लोग मानते थे कि हमको पत्र नरक थे बनाय्ेगा, उसको छोड़ 
जिये, जिय कारण से पत्र का समाज में एव विशेग स्थान था, आप उस 

सिद्दान्त को ने सारनें और उसको छोड दीजिये परतत यह तो आपके साग्रते 
है ही कि गृहस्थी का भार पुत्र झठाता है लड़की नहीं छठाती। आपको पिड 
दान में था तपणों में विश्वास हो था न हो परन्तु यह कियाये लड़का करता हैं, 
छबकियों से यह काम नहीं लिया जाता . , .. . . 

संसद कार्यमंत्री : शी सत्यतारायण सिल्ठ । लोग! आजवाल मर्पण ही 
नहीं करते। 

द . तपंण आज भी जारी 

थ्री हंडन : संभव है कि काट प्लेस से तवण उठ गया हो और शायद 
परालियामेटरी जगहों थे भी तपेण उठ गया हो परत्तु हमार एश से अभी 
तक तर्पेण उठ नहीं गया है जौर आज भी वह जारी है। हमारे सभाज मे 
गण का अधिकार पुरुषों को दिया गया है लेगिन इसका बने अब नहीं है 
कि मिता छड़की से प्रम नहीं करता है, बढ़ छड़की से भी छडके के शामाव ही 
प्रेम करता है लकिन मद जानता हैं कि लड़की दुसरे घर में जाने बाली हैं 
पका जो “ । ० जुंग का है और पसाको दसरे घर में 
प्राप्त हूं। . *  .। . ४७ '* मे अख्तर का प्रस्त नहीं है । एक ने 

एक मादा है, इसका प्रस्त नहीं द 


पिता की सम्पत्ति में छड़कियों को अधिकार देता अनसित्त क्‍ 

... मेने उस सापब भी पढ़ा ता जोर जाण भी पहराता है कि ज्ञाप छलडमियों 
की जो पिला ही सागशि ॥ आमिर दंते, हैं, यह अनखित, है, ऐश नहीं .. 
गातिएण। बहा धक पिता ५) सम्पत्ति में लड़कियों के अधिकार का 

_त7 बी: साइड मी के दि जन सके ने भा पी है और | 
लि डित नही हीं जाती, जप हि अआधियंतण आशय शीला हि ता ” कैसी मे... 
यह शाह्ाया भी भा विन्ाहिता छ्किओलों को हिला को शनि गे 
अधिकार सिलना आाहिए, बाव पही ध्य पवादाग विनर ये शद:। 


हो " श्ञँ ही । हे 
ल्‍ 2 ड जप ००० 25 बाद न हक | क्र 
3 ४, अगर न ५ 6 पफ डा जय ॥४। जावे मी 
१ 0, है ' 0५. ५ 5. हा यु $ - 
नमन दब पड बन ै हु । ४ 
हे है। ह। दे | ढ़ ह। पा 8१ बहुत. हि रू 8७ का धियल दर "हा कान ड््ड का ग ५ क्र कर ब्ी। ष्कू डा ट्रः ढ | 
४ तय की हूतग कभी डक भीता. [हलाी, च४.. शृश्पल गा वककिट न 
] कक क्र 
४:.॥' ४ >० ३०“ पा 7 ॥ ; ०४ दद्चाओना । 7 ; हा अनपू ५ ई : है पटल ५५ | 
5 ॥ | ।६ 8५ [+ । | ॥ जप] ०] ५४ व (ने *[ । 7 ) 
चाप शय ५४ का पल पेज ।ल गिल, 5 | कद जे तन दि के हक जा अन्‍य व- 5 के 
0४ व विन पते हि 8 व; के जाई गे जा लो | वा के दाइज गे झाफ जैरु से 
१ हक. ६ हा || ४7, व श्र हिंद के गला ब््क् ब्ब्क है 
हू रत] ब््या डा ] हे बा ्म् हे व. आकूनि कर है. ड़ हं०--शग क्ग्बून क्षण क्न्डढ । [| ५ म् नि हि ी 58 क्ूष नाप ] न »ह ५ बा हड. न हु। न्ह नव ब्या * ४ ॥ ह 
रा हू | पर | [। | 5 हु [५ | ष् दर | ४ है. द्बाश एः | "| '- । ह ँ। दर ' >] ! 5 | “ /॥4 ;" # हे 2 कील | मे 


हिल्दू छउत्त राधिकार विधेयक बदलिये २८३ 
वहीं से बटोर करके हाछ में तिरूक में दिये है। में उनवो स्थिति जानता हूं।. 


बेचारे प्रथा के तक्‍कर में दावे गये हैं । यह एक क्षाधारण बात है कि हमारे यहाँ 
लोग लड़की के ब्याह के लिए बहत मसीबतें उठाते हैं। अब आप इस विधेयक के 
द्वारा पिता को चले जाने के बाद उसके परिवार में झगड़ा मचाना बाहतें ह। 
लड़की तो स्वयं झगड़ा नहीं करेगी लेकिन जिस घर में छड़की जायगी वहां वालों 
का और उसके पति का उस पर दबाव पड़ेगा कि वह अपने भादयों से झगड़ेबाजी 
करे। भरी तो समझ में नहीं आता कि आप इस' तरह का कानून बना कर करते 
क्या जा रहे हैं। में बुद्धिवादी हूं, में झूढ़िवादी नहीं हूं।में बुद्धि के कॉर्टि पर 
ढास्त्रों को तोलता हूं, बेदों को भी तोलता हूं परन्तु आपकी भी तो तोढता 
हैं। जब में वेदों की तोलने को तैयार हूं तो आपकी और आपनो पंजिमंडल 
की और जो ऊपर के नेतागण हैं उसको भी तो बगती डाद्धि पर सीछता हूं। 


पाश्चाध्य हंग के लिलार 
आपके नेतागण और ने सब छोग जिनके भरोसे परा आप यह विषेषका 


छागे हैं पिछ्ाएऋ पाइलात्य हंग से सोच रहे हैं; आज शावरसफता यह है कि 
आए भाश्यीस संब्फति का रक्षा करें और इस समस्या पर भारतीय दंगा 
से सास मोर फाशडवी का नाश ने होने दें। में तो धवित की ये | | 
आती पारा विनय गत है. मे यूक्ति के विशद्ध चहीं जाता 
ह गजित सबने बची प्राह्मम । 

| युक्ति हीन॑ बच: त्याज्यम ॥ हे । 
में वो इसका भानने बाला हूं। में इस सम्बन्ध में आपको एक पुराना शंकौक . 
सुनाता ह् गए | प्रबाए | : | 


वग्रित' महल लेखों आक्ाम बाढ्ादणि जकादपि) 


ः विते ह्ीन॑ वचचूयाजम बृद्स्‍ादी। शुकाीदागती 
संदि कोई बढ़ थी जार याद काई मिनिइंटर भी जड़ करके कई गव्निहीम 
इस आता # तो तह थाने सप्े। न | हगार दंग का यह परणपरए रहू। ५ 
ढ़ 2०९ 


हे ॥ ० गमक बढ पुन हा. ऑन. हा हे ह। दा 52025 न रु] मु डे ब्न्ग ० भर क छकुना कब्माू को... हग्क, जो ह 
रसा््श परत पी) मा! जार आाएंदशि बैं७ यक्तितिओन बाल बड़ 
५६ हूं १५ $ ४ १ ७५ भ्न ८ हु 

७, ॥ 


दि की: बुद्ध था सजेय 
न्‍ लिये आाए मम्तिशंगत बाणी कोई वबब्सा मा तोता सा : 
बज 


फो- - भिरका शब्द मे इलेप 7 या तोता भी अगर यकिससगत बात 
कहे तो आह होती भाहिए। हमारे देता की बह परागरा र। # | 
को पटसस्‍्कर : कासव हम भी जानते हैं आर मानते हू; 
ही हम : गे सास का बात गहँं कह रहू। के, भे॑ तो इस समय तक: की 
० बात बढ रहा हें और युवितर्तंगस और युवितह्ीम बाते के बारे भे बता रहा 


ब्रु 
है हु हे कर े पे हि वन ४ क्र ह्य आम हि. हनन हप्रन्यया 
3] 7 ापनंग सह बलेझा रहा | झ्लि छक्कदा का जाप बेन देदार चुहेर य्‌ के) ह 


८4 शारमस-गव निर्दशन 


विघटन करा दें, यह युविति नहीं है। हर कोई जानता है कि लड़की जादी के 
बाद दूसरे घर की हो जाती हैं जौर कहाँ से के नती है। सन्ष लझनी 
अपने भायके यो स्थालस में आकर बहां को भूमि अथवा राशि में हिस्सा 


है ] 


बंटाये, इसमें क्या वदि की साल है ? 
माता का उलराधिकारिणी होना उजित 


प्रव॒र समिलि ने माता को प्रथम उत्तराविकारिया से स्थान देने का निन्‍्चय 
किया था, में उसका स्वागत करता हूँ लेकिन ने मालूम क्यों राज्य सभा ने 
उसे हटा दिया! में स्वर्य इसका रवागत करता हूं कि भाला भी हो, पिया 
*:।-॥ एवम 

की गिडवानी (थाना) : राज्य सभा साल झवादा अक़रूमंद है 

में हस की पक्ष में है कि आप इरोम बिधया री का खास, माला ता सबसे 
ओर पिता को रले। अगर इसर्म आप छड़वी को रखते है ती इसी तरह रे 
रखा वाहिये कि: जो कमारी हैं उसका अधिकार है छकिस बियाह की राभय 
बह अपने साथ उस अधिकार की ले कर बढ़ीं जा सकगी। जो मच्य बात मेरे 
नम हे बह यह है कि हमार रामाज का, हमारी गह“णी का एस तरह से 
विधट्न ने किया जागे। हमारे भाए थी ठावारदार थी ने जो बाशा उससे में 
स्‍हमल' हैं। इस तरह से आप समाज में बुरा पंदा कर दंगे । 


प्रात आदेशों का मजाक 


.. यहां पर रामायण की कुछ अ्चा जा गई । शमायण की चर्चा तो 
आबर्शों की बात है।]7.: ०3... :  इद/ बिल मे देखते को हंगी भिल्‍ते | 
इसका जादश सीता जी थे | वह अब नहों ह परन्त बच्चन आदेश उछ गहीं गया । 
आज भी वह हमारे देश की गांवों में मीजद है। आप हमार पराने शाक्शों 
की हंसी ने सड़ायें। पंरिचमी क्रम में जो अच्छी बातें है मे उनको लेने वी विरा' 


० वर्ण 5 न ग पक मिशन अर हक अन्‍्कक ४०, ४७०० 2०० ४१४ ', यो की इल्दुए नक-जुव5 ही लक 
४४६, , हि [02 83 [ पं ऊछ्याश जा एए्ज का पाना एस दाह ० पा रॉ 88 
जाग का हलवा झठाए बाण जादज हैं, बहू एउवीश ४ आर दा ४ मारी आंखों 
३ मा * 


के सामने रखने की योग्य हैं। हमारे यह 80 पट है| हे ! अं है।. 
जैसा ऊना स्थान माता का, और बड़ी भाव ते वा फीता है रूप शर्मा शगमायण 
में आती है। यह भी आता है कि पति धो #॒ प नी तन कया कप से. । जब सीता 


धन रॉ ३4 पे बे 


-शी ने रामचरत्र जी में मे हक ड़ इच्छा प्रकट की तब रामनब्द जी ने 
गया जी 


है को आना थी | 


के कहा कि ये उनको हाफ : हा थ जाग; पर दा 
कई स्लफा | 


१ भर , #% ' पर का । न कक, 
हे | ] के (' 0] नह ब ॥ श ॥। हि ब्ब बा ञ्ू 
व हाए| [दि है : बा ४४% वेद जर२:-])।३८) ९ ! 
हु ] कहे ड़ ९ बह 
पर । हा कम > 3 5 एए 
4.. " ।क/ ७] 4५ [। हे (हि कवि हद दी | चयन बे! गे. जार | फिज दी, 


हिन्दू उसतराधिकार विधेयक बदलिये श्टप्‌ 


उनकी बंख कर भुझ थकावट आने वाली ही नहीं है। हो सकता है कि आज 
को आधुनिक स्त्रियां इसमे विश्वाप्त न करती हों, परन्तु हमें यह भूलना नहीं 
जाहिये | ताज भी हमारे देश की करोड़ों स्त्रियों की परम्परा है। इसी 
कारण मे अपनी भाभी उमा जी से सहमत हूं कि हमारे देश की स्त्रियों 

मार देश को रक्षा की है। रक्षा को है धर्म के प्रति अपने दढ़ तियम से । 
जहां तक गशे पता है, ओर यह वात अंग्रेजों की कही हुई बताता हूं, भारत की 
अपका पालिब्त धरम को निभाने बाली स्त्रियां संसार में और कहीं भी देखने 
मे नहीं आती | 


बूढ़ी स्थियों से सलाह के 


में पाठसकर जी से एक कुंजी की बात कहता हूं। वह मर्दों से सलाह 
5, घरों में जो बड़ी बृढ़ी स्लियां है उनसे पूछें कि क्‍्या' वह छड़कियों को 
अपना धन देगी। म॑ कहता हूँ कि स्थियां, शिक्षित स्थियां भी, इस बाल की 
बिरोशिनी हैं कि उहुमि:यों दंगे उनको घर की जायदाद में हिस्सा दिया जाये 
पोहि उनके सामवे पर] सह $ कि हमारा घर कंसे चलेगा। जो कुछ उन्हें. 
मरने से पहले दंगा होता है, लड़कों को देती हैं, बहुओं को देती हैं, पत्रियों को. 
देती हैं परन्त आपने यह कभी नहीं देखा होंगा कि जो घर की सम्पत्ति 
उसकी बारे मे छनकी इच्छा हो कि परषों के भरते पर जब जांयदाद का बंट- 
बारा हो तब बह लडकियों को दी जाथ। इसलिये आप यह देखेंगे कि जसा 
हमारी भाभी जी ने कहा के, 
.. 8 9, 8, िच्ाल्वॉक । 9 तुत पता (वी शीए कि 956 8 लए 
(श्री बी० एस० मुती : में नहीं समझता कि व रब वानी हूं ।).. 
जरा किशैकाओई क छा वार व0 जीव, 50, / | ए साएए 
894 80 8 ॥706 क [॥: एक्कएएए छी छा फृछापइका' गिर 
ता, एव ॥४005 (0) !:६४ #४)॥१ . । 
... (ओ ठंडन: आप ऐसा ने श्मरों। गव्यु के समय बह किसी विशेष, : 
आाजित, अपने पति था पत्र के जविकार गे नहीं हासी।).. ४ 
मर बंद खक़ाम है. दि उतका कूछ दग्टिकोण एक प्रकार: का है, . - 


8 नह 7 हा 
7१] । | (5८ 4 


परत जो दाइकाश अभीत शाशओलका हैं, बह याज का बनाया हुआ - 
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| रे ०, ] कक ० का ब्क व क्र पक] की 
ह. . काम दल सा ध कफ चाय पक दा िनिधुय डपा पट. आप वश छाए । 
है 38 महक (रत फकाभाई सेका!ं का विताजवा दे लहा, ह&५।एई धर १.। 
५, । ढ़ न ] पु शे ०१ किंग न] कक बजा 
[ 8 2७८०१ ७ ४ मै न्‍ जाओ] बा फात बट या ब्रा ६-५ न्‍" ग् ना ल्च्टाप्ा ] ट हा ० हु टन 
हल रा उजाद। सारा, परदन्जिं। ६ गम श्धिय के। 
ढ पे » ५» ०, तक |] दि हाथ ब्रा हट हि 
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ढ़ आन आश छ 


#ग हट बज जुट कक के ; | 
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२८९ शासन-प्रथ सिदर्शन 


है। यह दृष्टिकीण पुरुष और स्त्री में भेद करने के लिये नहीं है, बढ्कि यह एवः 
स्वाभाविक और प्राकृतिक बात हैं कि गुहस्थी बनती है छडठकों के द्वार 
णडकियों वो द्वारा नहीं। पत्नियों के ढ्रारा बनती हैं, उनकी अधिकार दिया 
जाय। माता को अधिकार दिया जाय। परन्त लड़की जहां जायगी वहां 

पत्नी होगी, बढ़ी बढ़ी होगी, उसको वहां पर अधिकार मिलेगा । 

में और अधिक समय आपका नहीं लेना खाहता। में जच्त में यही कहना 
चाहता! हैं कि जो यह बिल बिधि मंत्रारय ने बनाया है, उसको बदलिये। 
इसमे देश का प्लित नहीं है | इसमे तो उसकी बहत हामि ही होगी और कांग्रेस 
बदनाम होगी। इस तरह से कांग्रेस खोपट होगी और इस लद़्टान पर 
ठुट जायगी । 





डर 
उत्तराधिकार में माता, पत्ती, पुत्री 
४ मई १९४५६ को हित उसराधिकार विधेषक 
की धाराओं पर बिचार के बीच बोलते हुए 
माता और पिता उत्तराधिकारियों की पहुली शेणी में रखे जाये 


थी उपाध्यक्ष जी | क्षत्री जो दलीले इस' सम्बन्ध में दी गई हैं, उनको 
मसंनकर, और पहले भी जो केछ बातें कही गईं, उनका ध्यान कर मैने उचित 
गज कि में अ ०४६ *; | आज में इसलिसे भी खड़ा हो गया 


है कि सम्पव है; . ५ । , : ० (अतुसूची) पर विचार हो, उस दिन 
मे इस भंबत में मे रह मक। इस कारण से में अभी अपना मत प्रकट कर देखा 
चाहता हूँ । 


हमारे इधर एक भाई ने इस बात पर आपत्ति उठाई कि माता और 
पिता की खर्चा शेड्यूल की पहली श्रेणी के उत्तराधिकारियों में नहीं आवी 
नाहिये। में उम छोगीं से सहमत हूं जिनका मत है कि माता और पिता को 
इसमें रखा जाय। में इसके पक्ष में हैं। जो प्रवर॒ समिति बनी थी 
गाता का भाग रखा भी था, परन्तु राज्य पा में वह हटा दिया गया। में 
तो इसका कोई कारण नहीं देखता! आप कर्तेव्य की चर्चा करते हूँ. 
बया पुत्र का कतैव्य माता-पिता की ओर शपने लड़के की अपेक्षा कम है ? 
अवध्य, लड़के मो प्रति पिता का कर्तव्य हे ही, परास हमारे समाज में कन्नी 
कभी यह होता 8-““कम होती ४, बटत सदा हैशि। ॥००-र्दि बद मात “पिता ् 
रह जाते हैं। ती भेंरा यह मिवेदत है कि माता को भी रखता चाहिये,और / 
. पिता को भी रखना चाहिये । प्रत॑र समिति के निर्णय में माता की रखा गया 
॥ हु पिता यो छोड़े दिया गया था। हमारे यहा प्रानीन वाक्य है--मातू- 
थी गन ओर उचयों बाद आता है-पिंतुदेवों भव। हुं: तेत्तिरीय उपनिषद्‌ 
( बल्य है। सभगि में माता को गंदा दाग सुशांत दिया गंगा है। माता को - 
- इबवा थी गंमान गाना गया है। सादा गया हैं कि देखती के सधाच लाता का 
जग करी । पाला का ऊंचा स्थान भाना गया है पिला की अपक्षा। यह स्पा 
४ बात का आना उीड् हीं था, पाल पिला का गा इस आणा भे स्थान 


+५ है 
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शक ह ड़ न 
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श्ट८ शारान-पथ भिव्षम 


[न ज 


सेश्डि' शब्द जोड़ दिया जय। में हसकों विल्कूलछ उचित सागझता हैं। थे 
में पहले भी भिवेदन कर खका। घर से हमारे एक भाई ने कहा कि था 
विवाहिता उछठकी को आप अगने कहम्ब पं से देते हैं, तो यह भीतों सम्भव 
है कि जो बह आपनी घर में आये बड़ दसर कूटम्ल से ले आग | यज्ञ इलीछ दी 
गयी कि आधयिक दृष्टि से कह मय में सशवरी हो जागगी। यह कया दइली छू है? 
मेरे सामने पेगा आने जाते का प्रश्त नहीं है। छझड़की का आदमी प्रग से पैसा 
देगा। गहां पैसे का प्रश्न नहीं है, प्रभ्न € कटग्ब ना विखछोदन का । गह कोन सी 
गिल है कि अगर हमारे बाहस्ब का पेशा जाया तो दगर केटफत वा पंसा 
हमारे यहां जा जाथगा । बात यह जे कि जहां से मड् पसा जायंगा बहाँ विधरन 
हींगा। और हगार कटएव से जाने में भी विधघटन हीगा । लड़का तो प्रम बने 
है, विवाहिता हो था जनिधा जिता । मतों एक कम की बात काश रहा (४ 
बवाधहिता प्नी जब स्यमर वा घर में जाती है, तब यह एक स्पा सगे है, बह 
अयसे पत्ति' के साथ अकेले फहें, ऐसी वात गहीं होती । कछ आधनिक भाग की 
केकियां गसी है जिनके विषय में गह पराना कग ऊाग नहीं होता; भहीं तो 
साधाण्णतया इस दें में जो उडकी विवाहित हातार जाती हैं बढ़ पति मं: 
फटप्य का अंग होती # बोर बहा बल बर्धी लक, जब तक उसको उग्य बरी 
गहीं हो जाती, उसे बहत दसाव में रहना पडता है, पति के बबाब में, शार 
सुर की दबाने मे । जगर गैसी झझकी की पिता की सम्पाति मे झधिकर होर 
ती ससक कारण पिमा के छहस्ज में बिच्छाद होगा। इससे पर वर्ण को 
अवसर मिझंता है कि खन्ष लड़की को पिला मो कलमण में आकार हरतक्षप बार | 
अप उस प्रस्य का व्यावट्रीरिक पहल है। यहां कह दफा गह दाल दहरागी 
४ करने से देहातों में मूमिलंदों के बटबार में कठियाई पहगी, 
ध ईमाः मनी; अगर लड़को को पिता आर भाद व्यापार कर रहे है 
ता उ््ग ््झनाई पगो। उग्र व्यापार भें लडकी के परवाल लडकी में: 
कर] पाया इरमलाप करे, हिस्सा मांगिंग। गह कब पेय की जाग जाए 
का अध्य पहीं है। प्रर्न यह है कि जि कशग्ब से पैसा जागगा वहाँ पघिझएदी 
गा। यह कोई उचित बात नहीं है कि हतारी बह भी हूसर घर से गा एँ; 
मंगी। प्रश्न यह है कि इद क्रम की कारण कटाओं में सेमसस्य यतान्ञ हींगा । 


+ 


यह का विम्लिय करता है। हणरिस्ये यह कहा जाता. है कि बिधादिता छडकी 


का जंतियापर थे दीजिय । पन्ना हित को अधिकार दिया जाय, एसडियें कि 
मा कूल उसी सिक्का उ्य सीज उसका विधाह विशा था सकेगा और 
सब्जपोँत ज हं।ता । ऊचर गली जामताद की जो कपये पैसे के रूप में हो गा 
भाग गा सभे सो रुका 5 उकी + ते "ैमाती ॥। हडिय ४ गालियां दिख द 
कांड बदों हा सकती, झसके मच्याई की मे सफल गयी बचत ! 


दी 
दर 
किक 


उत्तराबिकार में भाता, पत्नी, पुश्री 


शिक्षित बहुनों पर जाक्षेप भहीं 
कुछ अजीव तरह की बातें कही गयीं। इधर से दो एक वहिनों ने कह 
कि जो अधिकता उम्र के लोग भाषण देते हैँ उनका दृष्टिकोण समाज सुधार. 
का नहीं हैं, थे समाज सधार के विरोधी से हैं। मझकों तो यह सनकर 
आश्लय हुआ। भर्न कुछ कनाट प्ल्त की लितलियों की चर्चा की थी। 
हमार भाई मोरे ने इसका यह अर्थ तिकाछा मानों में शिक्षित स्त्रियों 
का अनादर कर रहा हैं। मुझे छगा कि क्या ब॒द्धि की बात है कि जिनकी 
उप्र बीती इस बात में कि देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, स्त्री शिक्षा आगे बढ़े 
उनके विषय में यह कहा जाथ। मेरी उच्च का कछ अंश बीता है इंस बात में 
कि में उन छोगों का विरोध करूँ जो स्त्री शिक्षो को विरोधी रहे हैं। बहुत 
बार मभका ऐसे लोगों से छूतना पका एक कांछिजे नी समान में जी के 
ठड्कियां के छिये है, मंश हाथ रहा है और स्य समय गे हक! अकाक्ष ९; 
जब में जवास था उस सभय से सेंते उस संस्धा नी अनाने | हो थे शिया था ! 
शिक्षित बहूनों का तो में आदर स्वभावत: बारता # । भरी कई रा 
साधारण ना ऊने दर्ज पो शिक्षिता हैं। परस्त जो मन ' लिशकषियों का भद्ट 
>> ज मारझर वि.श। रा | ए्रमा ल्लियों था था जे सच ते मरू रह लता 
से विचार नहीं करती, जिनकी जीवन में भोग विलांस मुख्य स्थान रखता हैं 
"जी अपने शंगार को अधिक महत्व देती हैं। मंशा अनुभव है कि जो ऊने 
जे की शिक्षित स्त्रियां हैं वे प्राय” इस तरह की हलकी बातों में नहीं पड़ंतीं 
;मवत हो जीजा विचार चाहे कोई भी हो । चाहे वे समाजवादी: हां, चाहे 


पशपनिस्ट हीं, वह ने हृठकी बातों में मी पश्ली ! हमारी जी हुछका त रहे के। 


श्सिगय के पा जप ताप उनमे शथा। में आशेष' शिक्षिततां बहनी पर तो ही ही. | 


६ [८5 * [4७] 


॥ दा ०, 2 
श +॥ |] हल > हु। जया मच इहटाब न स्पष्ट ] #मक। ब्न्‍यून्बत हु 7 हु ह« हलण ०० इन्कूनाआ-- पु 
यह  निवेदग के ४४ था कि जय का छागा ने इस तरह का नास्त कह 
हि हे चर न ब्द क्िनानीं + य्‌ गा का श' 
॥णन हर दर उडनगगहु पत चुण्यह ० ड़ ह०१ ५, आह ४। जब ५ के त्कु्ड नह ४६ बाज हो है य न्स्य्क्डरा छा का ण्ण का श्र डा | 
'ए जा काय हंस शिज्ञष बने रख ह़ रू माता सरोज सार के विंदाबा हु | 
ब 8. नि पा 
नल हे ४ “० लग पा कक हब व] | 5]"5 ला एप टी ड़ ०. 88 हट छूकर नकवून.. 0०. मिड बल 5) न पा धरा नल 
0 चिवनणच्धिदन-७ जग है | दे; संदत पुल नुप डी *ा रे "4, 5४ 
ब हि ०) ह 4 #7% 
थ् न] को पा २. आप हू ४० जन कण थ्रश्ला नट “०7५ कपल ।]" $ न] 
लु| जुतवगे आओ धाम मी जाये, कड़ानेल सता थी जा महा आजा आऋ।।। न 


कट शरद तॉ 
जा आओ प्र क्र ब्लड पा ] अ्थ थ रकम पुरा इक पु पा जल * [म बन प्‌ डर 
पे छुआ पलक अच्द जाए 9४ फेंनदट 2४72 
न] कक । ज 
न न बाज] ड कई हवा प्र है 5 बआ-यु 
न्के नी # जे दर काम बा दो पा | ह3। - ष्ट ब्लड हि ष् बना पा 52 
गस्,। छावयाश सप 2 ]क वह हत्री फिराक सा एस बच्या ता € एस 
भा लग हक 2 ५. _ पल न 22 2 कक साध पा प्यो। 5५ थः 
हा पु | पर | [|]४ है धर ! | | "५ | [ जी हु । !॥ 47'. || बे ष् ष | ५ ['#[ है [ज, रह ० पट ॥ १० 
श्ग बार का है जे के बाक. मुज; न इकमा 
पा बा व व] न ब्ब की । व््कनीः &। बट जाए आई ख्ज न न 'फूण | यान नयुल्न आग 2 मा हा क्या $ ६ शक 
है। जाते ६ बह हे डाटा सता का के वक्ता पद बरणश बाहिा सवा व्याथवात 
५. 4५ ल्‍्द् हर ह्ग बन रे पी 7 ९५ + न्‍ 
हा डे आए हु । कह पा हुण न पा पतु । भ्प्‌ ॥॥ नि कै हे | आज शा जा» चूण 
एज 5 प्लस (छा पछ। जिन ऊागा गा जग बीतछा दरक् का आज कष्य 
० है हा ब॥, > 2०. ५! सर कफ | के 0 जा बा का पु के _] न १ [. ज्यूग्नादश . न्‍्योद्। 
ीज उनका शंदार ब जंग स्वाख्य जल इन आय हू £&लेश्स दिया भ नै 


"गुर. 2०६! का दे लि र्शः 
२९७ शासत-पथ निदर्शन 


थोड़ा बहुत काम किया है जीर जो उस सीढ़ी पर अभी सडे ही हैं। में दलीलें 
छोटी दलील है। इसका यह अब नहीं है कि जो पुराने छोग है था जिद्दीने देश 
के छिये काम किया है जो वह वाह उसको आप मान ली जिये। 


कुटम्ब विच्छेद न करें 


में तो कहता हूं कि जो कुछ वह कहते हैं उस पर आप विज्ञार कौजिए। 
मैने यह बार बार कहा है कि में पुराने शास्त्रों के ऊपर अपनी वाल नहीं कह 
रहा हैं पारी बढ़ने थीमती रण चक्रवर्ती ने उस दिन का कि भें मिताक्षरा 


में धर्म का बहुल विशेष गुण देखता हूं। ने कुछ भछ गयीं। गे भाषण तो 
उसके सामने हैं। जहां तक गझ गाद हे मे मिताक्षरा की लर्चा भी नहीं की 
थी। मभिताक्षरा, दायभाग या दक्षिणी कम इससे मेरा प्रयोजन सहीं। मरे 
सामने प्रश्त दायभाग और मिलाक्षरा का नहीं था.। मेरा तो कहना हैं कि 
ऐसा मे की जिसे जिससे कशम्य में विच्छेद हो, सगसा ही। में तो समाज में 
जग: 4, 45४: 5. « हों। मेरे सिधार में लड़कियों को इस प्रकार पिला! 
की 7, । ४ ..।. देना सिलयों का आवश करने का गरता नहीं है 
सका पक्षपाती हैं कि आप अकेली विधया पत्नी को संस्ध्ति पर जविकार 
गेजिए, चाहे लड़कों को हटा दी जिए। हम इसकों रबीकार रंगे कि विधवा 
की आप आधा दीजिए और आधे में जाप संतान को रखिये। माता पिला! 
की कंभ दीजिये, यह महों स्वीकार है। में माता पिता बोनी की रखने की पद 
में हूं, अगर आप अकेड माता को ही सफर तब भी में ऐसे अच्छा समझंगा | 
इसमें कोई स्त्री और पुरुष की हीड नहीं है, भश्न यह है. कि समाज का कम केसे 
बंधे। प्रस्यावित कमा वो ताश आग एक नह बात बह करने जा एश्टे है कि एक. 
सर कहस्व को एफ लग हए नग्न ॥ हस्तक्षेप करने का अवसर दे रहेँ है । 
पे गडिता जाता है कि बा वन सी बुद्धिसाती की बात आप करने जा रहे हैं।... 
आलका तो सह दिखाई पड़ता ४ कि कुछ थोड़े से पुरधी और स्थरियों के दिलल में. 


55 लक वजन हम पड मिल 52०२४ कपल नर ०2०22 हक हि कप रद; 

पं है। ० /१*| हि हा । 4 ॥| «| वह >ी। कि व दिए -57॥ रह । सटड़ घुहर क. ' 
तर मार गई के जोड़ सता चररी शपव अतके मिड 7 गधे भाग रहता है 
कि रा तएड बड़े समा की जिंक (ही उ्ति कारन दाछि है परण्त गछ्े 


वी इसमें कोइ शलित अबबा पद की यात दिखाई नहीं देती। मेरा तो सह 


 दात्रीं हैं, जसा दि पर गे हज शा, कि उन जाधव सहन 7 सी पिन्सी 
पकाश से ५ का [4६7 रा सै 5 ऊीजिंये। एत्वाो खिये आधार परॉलटए/५ सधव 
में, मर उप नागस फं गाए गे जी सच किया भा वि। सप इसके बारे मे नयी 
शीः शा | 90 काट पका पक्ष ग्रदश पक्‍पकी श्ट 28५ ि गत #| शी, 5 5 बन मल ॥ 
में 4० 7 थी तो सम गाय धार +ि कया थे नाठ जाता गा 4 कभी जद 


ड़ कर था कांग हम] ॥: है. 8 / / «8 /्क 
मात ७.० एक 6 हज ता आय ४ साय दर! पक 07५ पा , मर बडी उध्याा व पा 
॥ 53 ४ ! $ 0 चचंणत ,[ ४ | [ | ! [5 । ४, कर -८४* । [ “्त ] हि | कं जे अल दो रु भर ज फं 


उत्तराधिकार में गाता, पत्नी, पुत्री २९१ 


पूछना जाहता हूं कि यहू आपने केसे जाता। में तो समझता हूं कि स्त्रियों से 
सती प्रथा को बाबत अगर उस समय पूछा जाता तो वे भी यही कहती कि 
स्थियां की पुरुषों के शव के साथ जलता उचित नहीं है । याद रखिये कि जिस 
समय सती प्रथा बंद की गई थी उस' समय और उसके बहुत पहले से ही शब 
के राधथ विधवा स्त्री नहीं जलाई जाती थी। कभी बिरणी कोई एक सती हो 
जाती थी लेकिन ऐसा तो नहीं था कि सती रास्ते में मारी मारी फिरती थीं। 
इतिहास आपके सामने है कि जिस समय बहू सती का कानन बना उसके १००- 
४५०० बेंष पहले से साधारणतया स्जत्रियां सती प्रथा को पसन्द नहीं करती थीं । 
में पाटरकर जी से एछना चाहता हूं कि क्या उनको पता है कि. कितनी स्व्रियां 
कितनी विधवायें अपने पति के शब के साथ जल गईं? उस समय भी सती 
प्रथा का साधारण रीति से प्रचहम नहीं था। हां ! किसी का सती हो जाता 
असम्भव नहीं था और कंभी कभी कोई विशेष भावना यक्‍त: देवी सती हो 
जाती थीं। अब भी नगरों में और बड़े बड़े शहरों में सती के चौरे प्रसिद्ध हैं ।. 
अब भी कई वर्षों में सती का कोई बंश्य सामने भा जाता है। उसको कानन 
से बंद कर दिया तो आपने कहा कि हमने एक हा बड़ी भारी कुप्रथा जो समाज 
की अबच्दर विद्यमान थी, उसको सिद्ा' दिया ५ ४ हरी 'नलाया 

बराई बड़त कछ पहले ही बन्द हो चुठ। 39 ४ "55 भें लोग 
अपने यहां की स््रियों को जलाने के विरुद्ध थे और इसको पप्तन्द नहीं करते 
थे और मे स्त्रियां ही पसम्व' करती थीं। कभी कोई स्त्री. अपबाद हो जाया. 
, करती थी जो धर्म और प्रेम के सत्मादव पति के जब के साथ सती हो जांती'.. 
' शी। गे तो शव वाह कार जी ए॥ सभा मे सनकर सड़ा आरज्गे शर्मा कि यदि: 


8 अप 4 9 फक्रिये 
. स्त्रियों के ऊपर 'ड का छोड़ दिया आता तो भें सती प्रथा को बंद किये 
व जिहाद कर जा। गयी कहता 4 कि आपका छत) कात्पगत करता 
- अप अं 
लजिह,फ आथ | जे ऐशा पानता हैं कि ह अहा का एिश्वेवा की नल | 
् बा | * गु ध 2.५ न 


- #प: 


लेप पार: कक 0. कक 
दी  सालजिारता रा ते शादी ला वार 


रदआह हुटाहए, स्वतय विचार कीजिए 


गप का स्लियीं के गाव पद की धरना गंलतिये तो ये करेगी कि स्थिंयीं द 
५ पी हा इतए अआ| श््यिः । हो । यो साय ; प्रथा पलि>प१)]। पेट 
हो किन में सगशता हे कि बड़ी संख्या आपको एसी स्वियों की गिलगी जी थ 
परेंगी क्लिप सड़ी रखन। सह | आप गंगा क्यों मान लेते हैं कि स्थियां 
4 थी विदाड़ वी [। जहां ता मधग्राहू अवेया अन्य प्रशन की 
धान है तो पह अर हफारें देश मं ही नहीं बिक धंशार यो घग्य देशों में 
आर पदियसी देक्षों मे भी मिझिता हैं! छोग घाना पका के यूह्यराहदों से वे: 
हए हूं, गत से भरी गस्धि रहित नाम हैं अनेक धदर ने अकड़ हुए है। मूड 


२९२ शारम-पथ सिदर्शन 
प्राह को अंग्रेजी में सुपरस्टिशिन कहते हैं। वह पश्चिमी देशों में भी ६ 
वु।छ ऐसे चलम' और जम होते है जो आज की परिरिथतियों में व्य् हैं लेक्रित 
वे खले आते हैं। हथारे पाट्यकार जी को शायद गालम होगा कि बिटिश 
हाउस आफ कामन्स में आज भी यह प्रथा है कि जब नयी छोका राभा इकट्टी 
होती है तब स्पीकर पहले पहल निगव्ध होकर सबत के गीने के भाग में जाता 
हैं उसके साथ लालटेन जाती है जो आज बिल्कुछ आवश्यक पड़ी है। गढ़ 
उस गमय की चाल है और उस समय का रारता है जब गाई फावस ने गस पाज- 
डर प्लाद से हाउस आफ कामस्स को उड़ा देने का प्रयत्न किया था और बह; 
पकड़ा गया था। उसके बाद यह होने लगा कि हाउस आफ फकामर्श को बंठक 
होने पर स्पीक्षर स्वर्ग वीचे जाका एंश * आषफि उस समय (सेछर्ग ) 
तीज नो भाग में अंधेरा रहता था उस लिये साथ गे झसक छालरुस सख्ती थी 
जा शत्र आवश्यक नहीं है, परत उस पूरान झूम को बढ़ आज तके सिधाड़ते 
चेल जा रहे 6ै। इसी तरह हम देखते # कि जाज वा दिन भी स्पीकर के सा 
बह सेंस (गया) रखा जाता हैं, जो पुराने समय का अवरशंप बछा का रहा 
हैं। संगार में सव्यत्र भी हम देखते हैं कुछ पूराने रास्तों मर लोग पकड़े 
रहा है और घन पर चलते रहते हैं। वही बाल हि्दओं के जी पार जाती 
परतु यदि कहीं उनकी सागसे एक बीजखिक झश्ण आयेगा 8) जाप ऐसा बसों 
समझते हैं कि सारी स्ियां और पूरुण गलत शरले पर बने के लिये अपनी 
राम वग ? इगे तरह को दछीछ देकाश आग गह सबीकाश करत हू कि जाप॑ 
जी काम कर हूँ हैं वह जन मत, की लिझड्े है परस्त अंकि आप उस पास व 
ठीवा समझती हैं इशलिय जाप पकाय सथा 5 औ ४879 शुतंत्र 
में यह रास्ता सुधारत की होता भी गरीं 2१. जाप उस सतह अजिय और 
देते गेल विदला से मै लिख हो है पुरुष सब आपकी सह बात मानेंगे कि 


हम रे 
मर ५ कु ० 


वि 


६+| ् |. ह कु ५, न 


झवकी का अमगियतर हिला जाम सो इवेकी शाय लगे के बाद आप इमाववारी 
मे गयी ला गमस है डकिंग शापकी तो इसमे संदेह है कि सजी और पूरय 
अंग * जाय इसमे आंगन सा साध ये है फेर जागेंगे सी नष हयकों गहीं मानेंगे । 
"यी सससबी गे >ग लहड मत पतदी शावा देना प्रजाक वे है शि.उल्त + पविकेक 


.. मुझ विश सही कहना हू। इस विपय में मेंटी वाणी गे जितनी बढ है 
उप द्वार में आपसे गत कहता चाज्ता हैं कि लहनकी को लिए्णा मे बेकार 


शी गे जिश सीजिय, शाहप दंगे शिसा शोणिये। लडकी हू उस पया 
में हिस्सा मिलमा बहा जीप विषम पक और गा कर; दाग सा में 
एवा अहाडा गाता आलदपितन काश हा 2।4 न; कौई फराति का गाने 5 3; 
आपात का राहओ है तय आगे उसने का सहाय, भण शाणज रे विधटओ करने 


का दहया है। में जापस सह फहेया पडणा हूँ कि स्य विषम पर पर्ण संत: 


उत्तराधिवार में माता, पत्नी, पुत्री न 


लता से विचार करने की आवश्यकता है। में अपनी बहनों और भाइयों से यह 
ता लाहता हैं कि बह इस विषय में किसी के पिछरुग्ग होकर प दौड़ें । 
स्वतस्त विचार कीजिये। स्त्री के मात अपमान का प्रदध सामने अब 
/खिये। जहाँ तक स्‍त्री के मान अपमान का प्रश्न है, उसके मान को हमें ऊंचा 
उठाना है, परन्तु समाज को भी ठीक रखना है। समाज को स्थायी रूप देना 
है। इस प्रकार से इस प्रश्न को देखिये। इसमें केबल हिस्सा देने का ही 
सामाल नहीं आता है अन्य प्रश्न आते हैं। मण्य प्रश्त आता है एक कुटुम्न के 
पर कुटम्व मे हस्तक्षेप करने का : इस दृष्टि से जो अभी कहा गया कि. पुत्री' 
।ब्द की पहली इसमे अविवाहिता (एएाद्वातादत) शब्द रखे दिया जाये, 


उसका के समथत्त करता 8 । 





हर रह हि 


ज्डँ 


हिन्द पएसराधिकार विधेयक का विशेध 
थे भई १९४५६ की भारतीय लोक सभा में हिलू उत्तर 
शधिकाएश विधघेंगफ के पारण के प्रश्ताल बर बालते 


अआशज्ष' बात स्वीकार्य नहीं हो सकती 

अध्यक्ष पष्टों सा विनेंगक के गश्सस्घ मे पहले भी गसे अपने ताछ 
विलार सिवेदन किसे हैं। अब उसती ऊपर अग्मिम बात वहती है। जिय का 
में थक् अब स्वीकार हजा है गे बह छीक गह्ीं ऊगता। में ने शी पाहस्कश्जी 
को बेधाएं दे सकता | और ने उनका साथ दे सकता ह। जिस रूप में यश विछ 
हैं उसका मिरोध करता हैं। सतना बह काम बहुत जग पता है। अशक् 
बात कहीं से जाये, कियी अपने सतल्योंगी की और से आगे, अपने दल की 
ओर से आये, तो भी बह स्वीकाय नहीं हीं सकती। मेंते पहल भी लंपर्न 
भादयों से कहा था कि वाछ स्वतंत्र रग से एस विधेधना पर सिन्नाए वारने की 
आवध्यकता हू 


पश्ञति की सोढ़ी फंसे 


कछ बहनी, बिशंगकर हमारी बहय कीमली' रण सलभवती जी, गे उसके 
सम्बन्ध में कहा है कि यह आगे बढ़ने की, उन्नति की, एक सीढ़ी है। भें नहीं 
जानता कि बारी यह उन्नति की सीढ़ी उसकी दिखलाई पड़ी । ह_गारी इजियां 
बच्चों करती हैं औरतों और पुरंधों की अषशवयरी की। उनको यह अच्छा 
होगी कि सगमें कोड बरानरी को निशासी जाई। क्या बराबरी की मिशानी' 
आई / पान छा रखा $ हमार समाज में वशबरी की निशानी पहल 
से बता हैं, शिियों का वश मषा 2्ीपिकाज है। किश चभरी के अधिकार की. 
उडी पश्चिम से बाछ पाता गे उयये उनदेशा मे ।ए उसे का जिनका र 
है। छा अधिकार की जिय कि यत व स्यिम ला जहना पडा है 
आर आज भी मुशकों [दाता उये | पे संिकार महों है। 


बे ४ थ हल > हि नि 
है | ॥(ए. है। $ थोप है न्द्व 8४ ॥ श्प ६] «६ ध | व क | हब ह * ह |। ११ ॥ | | 5. "पु हि 
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हिन्द उत्तराधिकार विधेयक का विशेष 2338, 


कि पुरुष और स्त्री बराबर बराबर हैं, यह चेतना हमारे यहां नहीं रही है 
परन्तु हमार यहां स्त्रियों का सम्मान बहुत ऊंचे स्तर पर आधारित रहा है । 
पीमती बहिन जो ने कहा कि में भी अपने देश की जो प्राचीन मर्यादा है, 
व प्रालान क्रम है, ससकी मं।नने वाली हैँ । परन्त इस बात को स्वीकार करते 
हए भी उन्होंने यह बड़ी आवश्यक बात मानी कि लड़की को मत पिता की 
जायदाद में अधिकार हो । इसको उन्होंने एक आगे की सीढ़ी बतललाई। क्‍्या' बच्ध 
सब अधिकार इससे ऊंची सीढ़ी नहीं है जो हमसे स्त्रियों के लिये अपने तंत्र 
में साना हैं! बया कभी आपने देखा कि हमारे यहां उनको तंत्र में कया अधिकार 
! थे कितने ऊंचे से ऊंचे पद लेती हैं, कितने प्रेम के साथ हम उनको बराबरी: 
मे रखते है। छड़कियों का ग जो प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में छड़की को पिता की 
जामदाद भें बया मिलता है, इसको कंजी या कसौटी बता देना इस बात की कि 
स्त्रियों का क्‍या आदर है, क्या अनादर है, यह मझको उचित नहीं लूगतां । 


विधवा पत्नी की अपेक्षा 


यह एक छोटी सी बात थी। उसका जो विरोध हुआ उसमें कोई आदर 
और अनादर की प्रश्न 7४ी /िए एस एणणें शोर! कया ? विधवा पत्नी' 
भी तो रुत्ी थी। उसकी 4 पद ६7 5 श्सा छड़की को दिया । 
विधवा पत्नी को सब से अधिक रक्षा की आानश्यकंता होती है । पति के मरते... 
के पर्णात्‌ पहछी आवश्यकता होती है विधवा पत्मी' की। आज, हिन्दुओं, में: 
गन बिशादरियों में यह कम है कि जो नारी विधवा हो जाती है उसके चरणों 


77 जा भश रश्यी आए हे, इज कक सं का उम्नका रक्षा काधप्यान दलों 
#। हिएए शात्र का यहां सह भणां है। उदेंगप इसका यहीं क्वोतां है ।वा विधवा वे 
पार बूड धन इकाए। को जाया पति की जायराद में जितना उत्वा जा 
बह अखने वी बाग्य था, बल्कि और बशते के बीच था। मेंसे पहले भी विनदेश 
वी जे! ॥| हों आशाकार राजा), ह्॒ी जजायआ्ता रचवा द॑ ' 
| आह २, मे में से झम्िय शायइगतली विवया की होती है । भ॑ पता हूं 


पक आपने उसे विलय वी जगा रखा की ? विधवा को जितना भाग अपने 
पति को सावाति में गिलना था उसको भी आपने घटा दिया। बहू बहुत घ८ . .. 


बा, 4४ जच्यण सा व, छठ काएन ०28 । । हि । 


क्र के 
#-&॥ #| काका कीच... काशल्ाचण, 


है... ] ्ट 
पेज जी की पद ४८४८। 3 8 लक की हा 
गधे |] मा हि हे ्‌ ५ 25 5१९५३ ; ॥४ है 
हट ने बह बारे हा 
/ आवक जी विरीन हे वष्ट इसा बार. ... 


बब्ा नि ष न + कि न्कुगल कक ककमइाथ छा * ब् है- ही हल ।यसक पा || 
४ फल उकाए ग॑ तता््य का विष्डदर । ४ काएद का शान कार 


ग्ढ पं बीवी आ वीक मी कि ४. बगह हु ही भरहृंत न पुलिया न "६ जककण+ तुन्क.. # बमड ही. हुमप कम 
4 5 दान का आफकूुश कार हा पा: 


वर्क रेल जी. 
। 


[ 
॥ ी ॥ 
है हे हि ५ छत जब 
कहना न ] हा ऑल । का बानी जा पु ! इक ॥॥ । 
॥०4 ४ पु रक। है! | (१ नाप । | ४ 5] रह पा 4.7 [ भ््‌ 4:8 3५ १ 4 | | [॥ 
न्नू 


हि ाशि वेज भा ह 4फ जब र्ऊ। ॥ जाता हू ता |॑ भा कीजाी दे दन्‍। जानते 


#कद शासम-गथ निरदर्शन 
तीन और सार चार बप सके भेंट नहीं होती है, अगर माइक नहीं आ सकती 
हैं, यह एक सामारण सी बात है। शादी हो जाने के वाद वे उसे कूटरस्व का अंग 
नहीं रह जाती है। 

मेने पहले भी कहा था कि इस विधि का परिणाम यह होगा कि गांव गांव 
में तथा छोटी से छोटी जमीन के लिए झगड़े बदढेंगे और जिस बुटम्यों में 
व्यापार चलता है उन कूटम्ती में भी कॉठिताइया उत्पन्न हो जाय॑ंगी। इस सब 
आतों को देखकर मेरे ऊपर सह असर होता है कि स्वियों का जा मात है इससे 
गंतो उसमे वृद्धि होती है जोर ने जा उसके अधिकार हं उनमे कोट बक्धि 
हीती हैं और ने ही. उसकी आत्मनिभरता को खअनना मे कोई शअब्मण पडता! 
है। जो आपने माता को ऊंचा दर्जा दे दिया हैं, इसका में स्वागत करता हू 
ओर यह बात गशे बहल अफकी लगी है। परण विवया शबो के आलिकारों में 
बकायी केश छडकियों को अधिकार दिया गया इस्र्म स्थिथों को कोई जीत 
प्राप्त हुई है, गह में नहीं गानता हैं। छककी को दसा छा आज भी जोसा है 
और आग भी होता रहेगा। परत्त दूसरे वूटस्थ का हस्तक्षेप जी पर कि लड़की 
वी शादी हह | मन्ठ मझ अच्छा नहीं लगता है। इस बारते गे इस बिछ का 
स्वागत नहीं करता हैं। जसा मन पहल कहा, मे पर इसका कोट अच्छा 
असर नहीं हज है। में नहीं समझता कि शी पहरावार जी ने हमारे समाज 
/ लिए कोई अच्छा काम किया है और इस बारते मे मंत्री महोदय को तनिक 
भी बधाई सहीं देता है। उसके विपरीत मरी यह लिश्लित सारणी कि 
पब्छीर्न पका ऐसा काम किया है जिससे हमार समाज को हानि झोने बाडी हैं, 
समाज को अवनति होने बाली हु। इस कारण में इसे बिछ का निश्चित 
रीलिपर तथा बलपर्क विशेध कर्ता 


ड् 
| हर भा 
[हे 
थे 


है) 
॥जरतत-महाशफ्टू कह! ए्षी राज्य 


२ अगस्त १९४५६ को महाराष्यु से बश्बई को पवफ कर महाशप्द 
प्रदेश बनाने के सम्बन्ध में श्री गाडगील की अपील पर बोलते हुए 


शी भाशमील से मिलेदन 


थी टंडन . (जिला इलाहाबाद परदिचश ) : उपाध्यक्ष महोदय ! मझे थोड़े 
स॑ शब्दों भे अपने पूशानें प्रकट किये हुए विचार फिर उपस्थित करते हैं। 

अभी गाडगील जी में जो अपील की उसने मेरे. हृदय को छआ। 

गाडगील जी हमारे देश को एक पराने मान्य जन सेवक हैं. तथा मेरे 
बववियक सिर हैं। इसलिए उगकी झपीट का धरभांव मेरे हृदय पर पडना ही 
। शाह बहुल दी कट है के उनके हद की ऊपर बस्चई को महाराष्ट्र से 
अलग रखने का गहरा प्रभाव पड़ा है। साथ ही उनके "भाष॑ण से मझे यह पता 
जगा है कि उन्हाने श्री' अज्ञोक मेहता जी. के भाषण की भी सराहना की है भौर 
उ_सका भी सामने रखा है। श्री अशोक मेहता जी का यह कहता था कि एक. 
मा राज्य बला।थ 3 8 मा 3 और आज जे भहा। पट 
दिशा बनने को है | मे पा दान रजत5त 3 शामिक कर लिया जाय) 
| ॥स्लाच मेने भी पहले इस सदन के सामने रखा था। मे. तो एस समय 
सगे गाय बजा था कि अगर सन्‍्देग हो इस बीन की कि इसमें गजराती और 


दा जाये तस्यी की १ मानता मह्टी मिलती सो फछ भाग' मालवा का भी ' 


जज । 

बल है ह | ॥.. डब्बूर जप # हर ह (० हा... #० हुक कम बनछ ऐऐम्डआ.. ब्रथ कूए का ँजक ड वर्ग अंक लि साथ व 

आग जा! टूगों जागो । जय संस हे अब हूथे ४ जाग इस दिगय में जा 

ए ड। जो लधितियरग जज हाएरे सामने हगरिगत हूँ, जशक | बेलत हाए 7 
कर दा दे बल क > क- ५ गा ०० सुध्ममा न हु कप की ॥न्‍्पबड गोफ 

पीजी के जय सिखा ने की थाने दे भागने पढ़ी रेल “हा #। परम जा बिएफ 


आस थी दशा थे >ग चित हे ;स में + सकी नह अवर्य जाने पडता है 
मी म्‌ः  बण 7 । मशझकों यहें ता 


' १5, | 
था लीक भला भी थे मी उसगे | 
(मं । र & ्प ई.० ख॑ हुनए.. हा 5 | ै कण है ढ़ न्ना अंक ४४४ ननहगीति व बन ६० ४४७०० «३७०७३. !' ना हि हुमा के बसु 7705" 
| मगर मे जी मं जीजाए निया #, जप तीण गम जा कहरट्टात इस 
न प् गन '्प न्फ्क ४ घ डी 
| 34 ल्‍् जणणह7 ४५ थक कमाण हैँ [अ न्फू दा | ग्हण्दण्बडु. ७० 4 ..."६० । ४४ थम हब ४००/, एप 
दी जतह, जि ती /आ।[ वी जी।5 जराट।भाएया | ता ७ है जद 
* न. स्पा दर हो न ५ बो कि बड़ दी िकुलातन नम 
७ह. कह खदुन हर निज मिलन नीज्नीव नि ब्र ब्ट्ख्द फू पक 8. ब० आहत है" ॥े हनन, प्रा अत हवन मा हर री] पे रण. |] न कै न णे कमी दा पड! के 
हइजाए जाना | कफाद खा पान ना हू जाए हे ब्सक फांवाती ।] जद म्ढा 
कप कि ह कि बथ.. द्राक आग 4 मक्का न कहूँ बिक ० नर कक हु दा मु कम सनक व] 
बह के, एज तय पनिनिि इस साल का स्वीकार करते हैं ती में बह जाभ। 
बढ ह बढ न ;] रु ६ ५५ 
& दया हु ये ॥ा धरा श्र के | (कण की कद ए पफाए . छाए एप थ] 
| हे /] ५४ | | ४० ] | ०५ | [7 के | | | ॥ || | ण् पं कि । 8 ( बंजाओओ। नी | च्ब $ 
का न | रद ते री #पप व मपम शक लव मा हा पी ा बा का [] ०» जप न प्द्् पते रे 
| जागिग। भी एस हे! प्रदंश का बनाये जान के पक्ष मे 8 जार उत्ता का दा 
ह् हज व न्‍ कण फ है! ० 
गा ड़ बन्नू "१ पा मत हु ड हि न] + दमन» मत हष्बह दल ब्गी। बम. कण». «०: । बा /४॥ ब्र पर आल अकापजक नह हा व 
शव कार्य साख |?2ै। मे शाह्ता ४ कि गवगभेट, मराझामापा लगा गुजरात। 


गा फि ह जे ] | | ४ १ १११४० निय कर्म 
ए्ष्ट् शारसन-पथ निदर्शन 


भाषी अपने अआगने आग्रह को थोड़ा कम कर और तीनों ही कुछ और अधिक 
मिकट आये । 


धाम अपशान का प्रश्न मे बनायें 


गाडगीछ जी में कह्ठा कि अभी बावई को मशझाराहा के साथ गिरा दो 
ओर फिर जन ह्व्म साथ रहने झगंभ तथ हटा प्रशश पर लिलार है सकला 
8।॥ उसका बाहना है कि 8_स समय गहरी चोह मशटीभाषियों को छगी हू 
ओर सनका मान यह राह्षम लहीं ऋऋ सकता कि बम्बर को महाराष्त से अरग 
शहने दिया जाथ। उन्होंने मास और जपगान का प्रश्न सामने रखा है और 
पलकों इसमें अपमान दिखाए पड़ा है। जो विचारबान प्रगप हाते है ने जब 
अपने गान अपमान को देखते | तो उन्तकों उस पर भी विचार करना होता है 
कि मान अपमान का प्रश्न दसरों मे ज्दत में भी सठ राकता है। अपने मान 
पयझ्मान का तो ध्याव सबकी रहा परम्त घोड़ा रो लगे पर उत्तकों तथा जापकों 
पता लग जायगा कि हमारे प्रधानमंत्री और गवनभमंह के सामसे भी यह गान 
भर जझगशान का प्रझ्म जा सकता है और भा जाता है। प्रधानभंनी जी से 
महाराप्ट के सम्बन्ध में बल्लल संहानभतिपृ्नेक अपने विचार पकाश किये 
परम्त साथ ही साथ उन्‍होंने यह भी दशा राया है कि यह प्रभाव अश्यह को ॥9 


जग मे व मिजाना जाग, उडाला गाय ज। सकेसा। गसममठ भी इतने दिनो 
हब उ विवा? नी पैन रा 7 छा, मा। शाम मल से वध बे मिधारी है । 


संस औषधि का हमार मशाशाए पर फार, शिय सादातह। झा: मंथन भे || 
हैमशि भिवूली है बहाँ विंय भी विनाश करती ॥॥। उसे मंथन भे शत 
बल हवा है 4 यह हम रथ सात है। आाजव डी गण घबका हमारे 
देश का एकता का छगा हैं। 7) पर ४ गारमीछ जी ने मह सिम दम 
कर्ता साहगा एं कि बह इस प्रकार के मात अपसान का प्रश्न वे उठाये | 
में गर्ग बेंट मे भी बह कहना चाहता हूं कि वह भी अपने मात अपमान का 
पहने ने शंठाय और उसको अलग रखे दे। प्रधान मंत्री जी ।े का. चोर बड। 
के बी विण्य का फैसछा संसद को ही करना है ।. जय कमाव ने. 
भले कड़े को है वी के उनसे बचा उसके सहयोगियों से यह सदाया | ॥ जाए 
इस प्रदन को अपर साल झापधा।७ का प्रश्न बिल्युल ने बसायें। आप कोई 


इपूला थी विवातल: | 


दर 
ब्रा 
'क 


हि ! ] । 


६ [| 
न्गहुपा बाबू हर. नजर 2245५ 3 न "भर ७५५०० ब २१. श्भ हर ग्ड पु 0] ७08को 6 नम 7 अगौट्र्ीी मत 0४०१ ०४६ 
«६ छ. | ४ एं “| नह | ० |, ० (९ #३$ बे, हण | ०. जद डा हपुए॥4 है हे बह ही पे. की बीॉई हे, 
ध्य | , ० ,। 7 [: | ॥ह;ई ”(१:६ “४४४| वि || भ्ि करा [४ 6 बे ४७ 


हु ह पं ७ | | हि # हहाह बा न्‍े जूक हुएथा हि ॥। नी 2 ढ्लुण सका अब्मूह.. हमह हु ९» हि |] ब्मी ड़ बी फिर ाहु। आकर ७ 2५ ह 'ु'न बढ़ ही * क्र बढ न जहा का हुवा हि ! 
हो -58 ूर्ख, मं; [| हि काजिय के हर वेलदाजओी भाव बा घन ७ हर हु के! 


ड् है # ध् ] रा डर 
४ ९; हि ०० ॥क | ही 3 क्र एक है| फू ० ७ हग्बू ० पा न्ड्क च्दू न ण्कृ ह्डभात ७ नण हु न न्द् बन 8५७४ ॥ कक "३ हब गम न] क बढ ढ हक डर 
जाए नेट 5 बे गझ कि हजाचदारा से जगा ाणश बे) आफिस समर दागव। 
का ब्यकू ५ टून धु ] कब $ बाग ० का नरक #. बडणाक मे ग्छ गाल ० नस ढ़ बकुण्१ ' ७ * नी ए ब्र्हा अ ््आं | मय हो कर ज्श्कुर 
दकाफि इनक फवर एजा रफ्ता छ दस ता हयात जा शाभाका 5 व सदा जार 


'गछ ब्प डक ह्प ड़ है| 


कर ढ बढ न न फ आप पा  ढदना'नरर्लि॥ बात बन; कुछ # हामबण क्यु कक कामना ढ़ ध नव हु » नह न न बुक » न्फ हि रू मन क। न्‍नयो कि | ह 8. औ#ऋ हम #० 
जा प्रणान गद। जो का मन # बी की से हरा दग। में साइना | व शाप 


गजरात-मश्टाराष्ट का एक शज्य रह 


आज मात अपसान के प्रसव को छोड़ दीजिये। जब आपने यह कहू दिया है कि 
इस पश्ण को आप पाजियामेंट के ऊपर छोड़ते हैँ तो सचमच पालियामेंट के 
पर ही छोड़ दी जिये और हुर एक सदस्य को अवसर दीजिये कि बहू अपना 
मत प्रकट करं। इसी तरह से मेरा गाडगील जी से कहता है कि आप इसको 
मान अपमान का प्रस्त ने बनायें । 
भार भाई थी तुलसीदास कीझाचन्द जी ने कहा है कि उन्होंने बहुत से 
सदस्यों से बाल को है और उसको ऐसा लगता है कि अधिक सदस्यगण इसके 
| में हैं कि गुजरातियों और भहाराष्टियीं का मिछा जरा एक बड़ा राज्य 
बने । स्दि यह बाल सरद्ठी है तो गवर्भमेंट का यह कत्तंव्य है कि वह माननीय 
सेदश्यों को अपना अपना भत्‌ प्रकट करने का अवसर दे और यदि पालियामेंट 
के अधिक सदस्य इस बात, को चाहते हैं तब तरत्त ही आवश्यक परिवर्तन 
से बिल में कार द। मेरा विश्वास है कि वह सच्चा न्याय होगा. और जो झगड़े 
घ्पन्न हो गये है समवोी गधाएा। दर गदर गंराटी और गजराती भाइयों को प्रेम 


के श्र थर्म म आधवरन बाण वाण व ८६ जाएश। | 
गुजराती और सहाराष्ट्रीय सिल्कर' रहें 


सीलिए श्री अशोक भेट्ता ने जो सशाव' दिया है. मे उसका समथ्थत . 
वार्ता 8हैं। मे गवनभेठ से भी और गाडगीर जी से तथा गाडगील जी 
का ताम लेकर अस्य महाराष्ट्रीय भाइयों से भी यह निवेदन करना चाहता हू 
कि अब इसमें अधिक आग्रह ने बढ़े। सानका सात इसमें रख लिया जाता हैं 
भीश आगे के छिए प्रेम की रींव पडली' है । हम लोगों को मह बात अपने सामने 
श्जनी साहिए कि अगर आज बम्बई को महाराश से अलग वारने पर कजओआ 
7, नी मह्माआए में बम्बई को मिला कर भी कडुआपन उत्पज्ञ 
गा ने काड़लजागन उत्पक्ष होता हे। इस विवाद को तथ करने 

सन २ ता | गे भि्‌ ! देय! जाय 7 धाश ऊपर एप 


| ] 
बानी थे ही। गा वह पाये अमर का रिशताी, जिसकी असली 
। 


४75 $-9 
4 44% | 5४ | 
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जी गें बडे प्रेम पे शा ति है, फिर से सथातप या । भेंने 
पिट्टतिज जी का एशा बिश्याग मिया जब उन्होंने बंदी के में तो अपन की 
अन्य, छ जग गये साल छगा अगर सेर हृदय में गजरातियों के प्रति बणा होगी | 
भशा विज्वास मै लिगजराती भाहयों वर इस बाल का असर पड़णा । गाइगील 
जा ने खाई उबर सा या समसदी बाय ऊर के । गजरा तलियों को उसे स्वीकार 
'बाहिए। गज राती और मद्दाराब्रीय मिछ कर सहें पही मेरा निवेदन 
५ | ४ दाल आपने जाम से उलंए का नह न एक कर का सत्य कर गन्न 


००2 5 2, » 2 द्ती जन मम ३ 
भा मरा बदन क। अधक्ष मझ सानक नहीं कट्टता ६ | 


] त 
है? पे. ॥ 
है हक 
छः ल्‍ 
] ] 
र 
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दया री पंचवर्षोष धीजना 
१३ सिंगर १९५६ की हितीय पंलबरपीय 
पोशता के सम्बन्ध में बीज हुए 
घरथम थीजना के बाद भी गरीबी ज्यों की. हों 


 ्वाध्यदा महोदव ! हमार सामतसे आज जो विपय हैं, बढ़ बहुल शासक 


। हमारे देश वी भविष्य से उसका सह रा सम्तस्थ है, 7 सलि! हमार गहमारियों 


में जो आपने हृदय की भावगायोें सागने रली हैं, बढ़ यहते गएशी शीट से 


पक 


अचार वो शोर है। गे जो बाते यहाँ. सनी हैं, उनमें मे बहुता में मे महुश 
तथ्य और सत्य दिखाई देता है। जी बाय कही गई है, में उनकी बृहराना नहीं 
बहता, सम्भव है अनमें से एक जाब पर एक विशष दष्णिकाण से घोड़ा ध्यान 
लिछा दें, परम कछ दस सी बालों के ऊपर गंती जा का जात खी लता साहगा । 
हु आगीजल में अपने देश की आग बढ़ाने पर जवश्य ही लिशतल ध्योच 
विया गया आयोजकों की गए गब्वोतग | कि पहओी। सीना मे उनकी 
७" दी ताला शिडी कि एएश देया की आय शेड गए, देश को आय मे १४ 
हर्मयव 7 जार बल मतेत्य ये औय में १६ प्रतिशत की जशत बढ हो ग; 
पर जैसा बहतों ने कही "के थे सह वलिणात यो गी निकलता कि एक 
एक आदमी पी हा दर्स ग/िि १ / दि 2व 07 कि मे टीयी उप की हैयो रह गषागी 
मे आर पूछ एंत भाग व सकती 8 
कार्म का में मे तन हे देखता हूँ कि आय को थीए ती ध्यान 
(के हाल का दाना वा दूर ही। यह प्रसम ने; गाग है, सास नह ए । 
शींभे बेहानों की दारतिता के आए, आपकी आपाण मे .. । पोविक: विल्योन 
है कि जब हम बंहत सी औद्योगिक बरगे खड़े कर देंगे, >ा वी आप गे जाके 
- आपने हईंडीएदजीगर साहा है, तब आप से आप गांब। का वरितयों के 
'छीत खिन कर की. आद्योगिक बस्यों की और आयेंगे और एस रीति थे गि 
में जो पहली वश बोझ है थह घट जागगा जौर कुछ हालत बचकी हो 
आपात जल घपिक ध्यान बस इस औश है कि आग नह 


| ४ ॥ 


ध्न्हु | हि न. है दर न 


का 


3] 
लि 


ब्न्वाकफ 
हू 


8 उधर 5 चूत | चूत दएा ०, एप, दे न + ह के 
2 गन १७ | ० २. । ः ०४ ला ० बम २६ ४४, 58, 20 


कद हर कुल | > 8 हु 

एप जण: पीर का सीह अजात भहीं कम 
ढो पे ' ० नक। गा लि हि न 

3/ 7५ ०१8३ ४ ै| (रद की ४6 4। ४] ॥.. [कि ५7॥/(१४, : ६ ४ 
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दूरी पंसकर्धीम योजना ३०१ 


सुधारों की ऊपर है। समाज कुछ ऊचा हो, समाज में जो गहरी बुराइ 
ब्याण्य हैं उसको हमे पकड़ें और बस कर पकर्ड और उनको दर कर, इधर 
मभहे उगता है आगका ध्यान वहीं को बराबर गया है। मझे बहुत लम्बा. 
भागण तो नहीं करता हूै। में दो एक उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत 
कर्ना चाहता हैं। आज जगह जगह हमारे देश में खली रीति से वेश्यावत्ति 
स् ग्ड़ी एस भवम में स्षक सम्बन्ध में पहले भी चर्चा हो नकीं है । 
आपने इस सारो योजना में कहीं वेश्यावृलि को दूर करने के लिए कूछ नहीं 
सोला 2ै। काम से कग गे तो बह्ठी भी कोड़े दो चार शब्द भी इस सम्बन्ध 
में देखने की नहीं मिल। मंने बढ़त उत्सकता से देखा कि आयोजकों 
का ध्यान एपर गया है गानतीं झील बेलफ़यर का जी अध्याय है उसको 
भी ख् मे पे ॥. ऐसा ही छगा कि उधर ध्यान ही नहीं गया है। 
जाग हसे बोजना गे बहत सी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं परन्त गे तो 
# देखना है कि! आग बया कर गाते हैं। कागदों को ऊपर मानचित्र खींचना, 
आकर्षक शब्दों में, आगेका खित्र बनाना यह तो अच्छा है, परच्तु उस चित्र 
के! आवहार में बदलना, यह गस्य काम हमार सामने हैं। कंबल कहे देते 

रो कोई काम तहीं ही जाता है। ... द ४ जा 
द . बइंमांतिर्सि हि क्‍ 

पह ब्रेश्भ्ावलसि जो इतसी फैली हुई है उसको ख़त्म करने के लिए आपने 
बयां मियां है और वया थोजना जनाई हैं ? जब में कांग्रेस का सभापति था. 
तब उस रामय डापने भाषण में मेने इस बात पर बछ दिया थी कि बह वेश्यानुत्ति ..... 
पाए धरपटना को ऊपर कलन है । हुए एक प्रसष जानता हैं और दखता हू. 

रस गे बेछती | इससे अधिक 


रु पद ० ० न “कक ५ धुत 
वा र् रत ढ़ 838. ॥ ४ ! “| !ः | 4। | ; |; ु | प्‌ 


नि  आ या । प्‌ |] ।] 3, शत] ; 20 आगका ध्गात्त 


उपाए कप बस फमिल हो। सकती हे 

एज के आददी टमश जागगा जोर कछ कारों 5 हहये रस वेध्यावाति की गंगाप्त 

छ् कम काम बे १ 7“ 50) 4 * हर व *' नपों 

का 0 | जदि ॥आ। जाल आर मार बज जल # ? १7, ५ 

6... 2 क जोहज ७ जाए बेड] या! जान 5ाटन की एज पुझाग भी किला है। 

पर सविता शा कब दा कि जी में 5 उन कर इस कब्यावालि के। 

(आई है डिक । ४ दर छाए ता कात्तो नभ्यद मा हू 

जा मा 0 ही हा जाय संकर्लयों प्राय बता सड़ा €ः है है] 

पा । टीगि व. | जाई ये मारा मंभिक सह ऊ्े होगा बयां 
न आप बी हम कह की 72022: 

४१ ६7. + (५ कि 
»५ हि ! 
3 का आशिक लय, जि कि तह किक 
हि ५ 5 ० जज ऋण के साय अगर्यत सकाष्तु करध का ४ +४४ ७ ।। 


३०२ शारान-ग् निदर्शन 


है। देश भर मे जब ड्रग सव जानते हैं कि इससे हा ति ही हानि होती ह# ओर 
आज तक किसी भे नहीं कहा कि मदिशपान से किसी प्रकार का छाम होता 
हर परे की करबादी और स्वास्थ्य को हामि होती हैं तो कोई कारण गद्दी 
कि क्यों ने आप कगे करनी इशकों ने और जा गीने वाल हैं. उनकी ओर 
कोगणलता प्रदशित से कर । 
भिखमंगी 
सागाजिक सधारों के सम्नध्ध में एक तीसरी बात थो मरे सागने आदी 
हें बहु मिखमंगों की समस्या है। यह प्रश्ण बार बार विधारकों के साभने 
तया ह परन्त इसकी बर्द करने का अशी हमले कोई गहने प्रभात गहीं किया 
है। वाहीं कहीं काछ प्रदेशों में यह प्रश्न उठाया गया हि प्र करंपस मी माथे हम 
एसक पीछे लहीं पर्ञ ह। इस ओह भी ज्रमारा ध्यान जागा साहि। 
फाटॉसार 
इससे गिला हुओ प्रश्त समाज संवार की वधिमय में कषासार वा है 
प सब सवीकाश करते £ कि यह रोग आपार रियों में भंया जा है, वकील 
में घुसा हुआ है, इंजीनियरों गे धूसा हुआ है, आवर्शोयरों मे घुसा हुआ हैं, 
पठित समाज में घसा हआ |, चारो और जिन भी एग देखते है अ्रप्टाधार 
देशते है । परत ऐसा जान पड़ता हैं कि आग करा कर अपनी श्ित इस 
ओर छगा नहीं रहे है। में जानता हैं हम प्रन्‍्नों को हल करने में शमय लगता 
है और ये पृरुणान की मांग करते मे तो तभी होगा. जब आप काछ लगन 
वा सांधथ, न के साथ, हल पीछ पे 


... आपयवचब्लि, का लाभ नगरों को, भ्रामों को नहीं क्‍ 
'उ्ानगीय मंती जी से अब ग्रा्मों के सम्बन्ध में कछ विशेष शीति से 
पडा खाद व ४। जाप और हम रब जानते हैं कि हमारा बंद म्य कारपो 

7 ऋत। + 4 3० प्रतिशत से अधिक गनसंख्या आगी में ही रहती है । .. 
पा इन बाणवा गे, सा निर्वे"्त ४, हरे समकी ओर वितना ध्यार 
दिया है मह विचार की सास हक! गंरा महान है कि आशिक रूप से ही भी 
बहुत ही कम आपका ध्यान उधर गया है। इस गोजना मे जितता परुणार्थ. 
8 जितना साएज है, उसका बहता अधिक छाम गगरों को, तंशरताधसियों को 
४४' )[॥।४। 5 भर डे छा की 28/ मिछेग ] डा ४, [ कर जर- जय 5! ह 


। 


ग्च | ४०५ ६० ई* ।$ थे १ ि | है ।' 
भ प! ह. दुलाइु७ (व, ०१, न ' है ही गिरा " सा कर्नल ड़ प्र, ५३ पी द्द्ः बढ रा का ण न] ५ ब्बल्गऔ। कट ] ही आर 
है /0£४6ध आज खास कं ए। ५ आय 3 2 2 आम ली वि (4+ 4 758, 
0: ८ हे 77 है! काश हतआाए | बह हे पा [ 05 5 ४0 - ४4] 
४ ॥ा | बज ओ। ॥ है वि ॥ ॥ ॥ ॥ बढ़ 4 कु फ्न्‍ | " १। हे * कि है ॥ १| ] 
७ हि न की ग 
ए"५" कप, हिल्णा के हक हा ब्क दे पा 
पल 4 -| ४ +।| का ६५८ 5 रे 7 ६. | 
ब्ब्र पर ५, 
नि जय जे । मकान बन ्क् दर १४ गन 
प्र: है| ;] तू हू ॥. [हद ५६ ]+ [7 ! | का [व 4 [५ रई ४ ड़ | 


दुपरी पंसयर्सयि भीजना गा 


गी ठंडस : पीछे से कम्यनिदी प्रोजेक्शस की आवाज़ आई है। उसके 

बार में मेरा कहना सह हैं कि ग्रामबासियों की जंब में उसका पैसा नहीं के बे रा- 
'पहचता 8ै। ये शव काल्यनिक वातें हें---कागद के घोड़े दौड़ते हैं। जेरा 

पबों में जाएगे और वहाँ को सत्नी-१र्पों की देखिये । हक 

श्रीमती शिक्षराजवती नह (जिला लऊलखनऊ-मध्य-) : चाय पीनी बन्द 
होनी जाहिए। 

क्री हंस : हमारी देवीजी चाग की विरोधिती हैं---वहू चाय पीना बन्द 
कर देता चाहती हैं। ४ | कि वह आपस में इस बात की चलायें। इस 
समय में सुधार को एक एक बात को कहाँ तक छ सकता हूं : 


गाँवों में गह-निर्भाण गोजना 


इसे संगय मेरा निवेदन गांवों के बारे में हे। इस योजना के अन्तगत 
आपने ४८ अस्य रुपयों के व्यग करते का रास्ता बनाया हैं। केया आपने 
फागी शगाग। है कि कितना गांवों पेर व्यय किया. जा रहा है. और 
किया मदर पर ? इस थीजन से गांव बालों को कितना लाभ होगा ! 
गे बहता हूँ कि बहुत थोड़ा । 
सो० रणबीराशह (शोहतकं) : ? 
श्री छंडन : में नहीं जानता कि. मोगनीय 
मिकाली है। में लिए गो यह जया था 
_सर्क और मेरा अनगाग डे वि. आएंगे हमार 
7यद वे मुझकी कुछ बला नहों सकगे। सतकन ए 
जो उदाहरण को *ए में />>औीर मगे एसका थी: 
आामने अध्याय ८४६ ४, जिसका थीर्मक है 
निर्माण । इश्में ताड १०० मारोद हसयया क्यय थ| न 
जड़ मंत्री जी शशसों सामने रख छे जौर देगें। एन तो एच हे एक बात याद |. 


| | 
जरा हि] । बी है यूघव बन्‍्ट2णव न" ० बात बनता गत न्दुन १2० 
कि! [!] «६ १" 
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पशता सभा सिंचाई जीर विद्युत्‌ भत्री (जी गंदा): दाकाव के | 
मोलिया उपज [सी श्गा० मल भिश्व) : जोर मिनस्डरओ मे ढ 
प्रामिी प्रोजेक्ट गे € | का 
थी हंडस :जरे सामने १०० बरोड़ गये का स्थय ूू जार उसमस 7 
हलह गायों मे घट बनाने के छिए है। नंगे से सम्बेना रखने वाल संब्तीडाईरड 


ब्प्ब [००९ 
कटा ०७ ॥। मं 


॥ 
है| 
हर 5 शा गम] जब कुशएयाकक डक ब्म्ब्वु व कान पे रे क्र ध्म्र्ने ४. गहन. ही ४ | हु के 
द्टिपल हाउसिंग के लिए ४५ करोड़, को इनकम भ्रु८ हॉडासाए के. श्लिए 


शाराग-पश नि 


४० करोड़, सलम-क्लीयरेंस ओर स्थीपर्स हाउसिंग के लिए २० करोड़ 
श मिड्चिछ इसके ग्रपष हाउसिंग के छिए ३ करोड़ रसे गए है । 
उपाध्यक्ष महीदय । माननीय रादस्य का रामस समाप्त हो गया | । 
श्री हंडस : आप गर्म बता दे कि आप कितसे मिनट मुझ देंगे, ताकि में 
उसी शिगान मे अपनी बात कह । 
सयाध्यक्ष महांदय : गझश बात दर है कि मञ्न ए_सा कहन। पड़ा “डे 
माननीय सदस्य दो तीन गिनट और हे के । 
शी टंडन : बहुत जड़ 
अन्त में प्लास्टेशन हाउसिंग को छिए दा करोड रखा गया है। में प्राय: 
देहात में होते है। में अनभाभ कर शाकता है कि का अ्यस बहाल का हीगा । 
सका मतलब है कि देश बारीड और दी करी वीर करार पहले गा लिए 


कट 

पक 

रन्‍ममणट्रा 
दर 


है। 2ए७ करोड रूपा मे मे ५२ काराडे माप अत | छा राहि का दस प्रलि- 
! कक ४ तल 0 का शा 
बने गांसी के छिए |खा गया हैं। ७७ प्रतिशत छं।ग गाँवों मे रहते है लेकिन 


मकान बनाने के इससे में आप कंबल दस प्रतिशत उनको दे सह हैं। स्त में 
उदाहरण दे रहा #। ऊगभंग यही हिसान बहते हा छ एस योजना मर मे है ।. 
कई जगह शायद इससे भी कंग पड़गा। मेरा केशव ये गा है कि गांवों को 

आपका आधिक ध्यान होना खाहिए। जापको वा गंगा का निर्भाण करने! 
उचित है। में गांव बसे ही? भर एक भाए से भेजने कश्मा कि गि का जौबन 
नारकिक ह। थे उसके ऐंदद थे। जा जाएंगे, गब्दगी दिखाए पाली |# | 
जर्न के थोग्य घर गहते का है। अभी एव भाई में पा सिपो् वा हमाशा। 
दिया जो लागम सचिवालस के शरिद ने दाग में कोड का थी है। उस्होने 


* मी रकम 2 पर की शमी हे ग ३ ४४ /#०५२ 
4 8 जद कह आर 5 रोच ति। उगकी वह्त सी 


वात में मे ९० सब कड़ी 7] | रामतगा। उन्होंने कहा कि लीत में सबसे बड़ी 


| “व |] का कप 
७ नकल है. २३ ( 6 5 | पर ४॥ कि बन कया || द् है] न ॥ ु पर $ ् 
४ हुआ हा के ॥ व 7, 5५६३।.०४ै॥ || ५ थू्‌ ः 0380], | [| | | 5 ।./॥| पद, 
| न । ! || डर [४ प्रा ॥० । ॥ ह। ए !] ब्क न +] ;क्‍ - न | हे ४ ११ पे श्र री । ्॑ 
लक । + ५ | 9५ 
के हाई . बए । ५१ आर आ "हब ही ्य 
कह [] * 8 रु ४ वह लक नम. रु है “5, []॒ रा वी कण कण नी है हु हू हू बहा पड । दु धि हि ४ ५ न $ श् 5१ हि 
844 *॥ ४४७३, ! “| ॥ है 2259. | ५६ १ | 2 3०६२ [ :२,। हद! | |. *( | ४ हा 2 आल १! ्ः | 
ब् न मन ! बन पु * 
अप | रे रु >4 8 १४ हे है ' ०, हि 4 0! हु || ॥ ६45+॥ * ही लो द हम के हो, 
ते है है] श 4 ॥ | बैन ३ १| ड्आ ही बुं प्‌ ॥ है ४ | ल्‍प || ॥ दो हुए बढ 


ड़ कद्दू ह॒ है +] " 
हिल हे (बल हे दर एकल, जे 7 का. क् लियेडा व, बाते बह इक थु पक [न >०० न्ककगपुर इसाईे $ 2 $ ०७ ० 0, ४? पर एक 
कै हि पद | हर के, सह दा 4 काप ताजे एव: न 7 जाग जिरकी 
हि हे कप वी 6 कक बा कोण 8 | ले |च कर: हिका की सरष् में 
पा] 
हो। उसया गा से तालिका ४० गो जा रखी है । अगर उसे प्रात ० शशि 


रद 


जाय, मी आम के सकल 


हे 


हैं। इस काले का सत्म बारगा जांजि। कि रे | 5 5. का एज में आग 
हक 7 3 ई, है 2, हा शा | न. 
2 हर पा जग निज 
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वर्मी ठोग उससे घबराते नहीं हैं, हमारे यहाँ वह सम्भव नहीं है । पंरनन्‍्तू अगर 
आप यहाँ पर हर एक घर के साथ आध आप एकड़ भमि दें और सब मल-मत्र 
वहाँ पर डाछझा जाथ--गजढे के नीचे रखा जाय, वह काम में आये और बरबाद॑ 
नहीं, तो पंदावार बहुत बढ़ सकती है। आज वहु बरबाद हो रहा हैं। उसकी 
पक्षा की जानी चाहिए। 5 पड द 


शिक्षा में अंग्रेजी भाध्यम् नहीं चाहिए 


अब मे शिक्षा की सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हं। इस योजना में शिक्षा 
की ओर ध्याव दिया गया है मगर बहुत थोड़ा । हाल में हमारे शिक्षा मंत्री ते ' 
58 बातो पर बहुत बल दिया हैं। प्रधानमंत्रीजी ने भी यह कहा कि हम अंग्रेजी 
की माध्यम हांश ही वज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षण दे सकते हैं। यह बात 
मुझ बहुत खटकी। भें उससे सहमत नहीं हूं। में इसे शिया प्र शारिशिधारन 
है। प्रवानमै्त जी में कहा कि थी हजार... 5.४ / न हा 
2ै, रूस में 2५० हजार इंजिनियर तेयार हो रहे है, हु." 5. दा कब 7 
तेथार होने चाहिएं। में उत्तसे नम्नतापूर्वक यह निवेदल करता चाहता 
कि ये इंजिनियर बड़ी संख्या में इसलिए नहीं तेथार हो रहे है. कि उपको 
अंग्रेजी द्वार शिक्षण दिया जाता है। भन्नेखेद है कि इस समय हमारे प्रधानमंत्री 
जो भवन से चले गये हैं। भ॑ कहना चाहता हूं. . कि उन देशों में इतनी तीक्ता 
में अजिशिएर हु्सझिए तेथा र ही रहे है कि उनको सनकी अपनी भाषा में शिक्षण 
। ६ दाजाएी। जाप भी अपनी भाषा में प्रशिक्षण दीजिये फिर देखिये कि किस .. 
ला ने गज भी इंजिनियर तैयार होते है। / .. 05 न, ५ 
हि ध जी उस गेज शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था समाज हुआ था; 
परश्ग शमार शिक्षाघती जग मे एक वड़ी थदभल वात कटे।। में उसे तमाशा... 
> ही मिय। गया, बहू पर... 


(लिए बड़नी में कि बहाँ पर कोई गहरा लिचार 
न #' * चत काती ४५ 
6 गशश वियाएशवः नहीं ला। गत बाद किया था सलीशसिंती' कभीदान 
हे ५ ३] 
ने गः चि्यार खिया थी हा किशराय पेषाशईाम उर्ाफम मं होम उन्होंने 


॥ 
( 
खा 7" शी लि! 7 >: ४ ४ "भा ४ हर हा 
आग! लिए दी जी चर का जा जायआ 07] 2 ॥॥ | 4०4] कं ॥ नहीं ला. 


। पु निज हक «० -लजर नबंदानया 
मी । | ४०८ हा का टच पे पा४ 7 भू चाट पलक [| न 'चकन' 
75 थे | १5७ दिखा रंमियों का सौदा झब पह दवा धाफ़कर बह कहा 
।' । «8 5 । ॥ बहन. बहाव के हु ए है हा > 5० दे (28५ | दि की ] के टच च्ड बटर $] < || डर प्‌? न शा नि मत] > कई पपय मय 
85.5७ । ६ *4। [ 7 7. ४ है| 47 [री जानकर व कक ६७॥॥४ एज (मं हापद पट! । 
क्र ७ का हक 
कक ] न ब्रे जप 
्ध है मन हे ग पा 6 मार क >ब मिल 5 नकद 
ये ० जाता का की उीड्ाश जभण। ॥ 0))। १०५ । 
बड़ ब्प कक, ॥ीा 

] नह नि हा ह हुक बम्का बे लरि बढ किम: 9; अ कक टू कक. बन्‍न्‍ी। कन्‍- छ ५० 2० ५ 4 ब्ब ना] न्क््क 
कि कई रत हदीए गान काला जाँ भय उस शाह रा बसाीव (का 
हि आम हर ब् ] ढ ॥। हि ता पे न्ण्न्म किक पा बन बज थी, ' झरना गा 
४5 न बन न ब्ड * ब्ड ह् मन तनाव न डे है रॉ ]। |! ्र | करा हि | हा] ॥ है] ॥नछ 7 १ 7 की | 
5 दे न्‍ 5 डर |] 2 ॥"7 न बढ १ / [ ! ॥ रु ६. / ५४ 4 ५) 5ण्प न ४ पा 4 ६५ ब् ( 
४० " ५ है | है , "पी 4 ना” हा ॥ | न्न सनक | सा. किम ॥. ५ हूँ # गन +०१६। हु कक हुए कि+ कक पा 

बम ७ नीम, |] न ४ हद, नया व ४ | ली नया अन्ना हा है के “ ड़ ड ज् ४ “मा 
|] ि 7०. 8 | पृ "पं ृा [| 7, | | 7 *| पु | | हे | १ ध्छ्त १५ !| | 42। «.! डा "[ुर 
। हट $, पूछ 8 को जब 2५.५० पु न कफ न बट ० * का कुक बनी न कह 8 ४० "० ०-ड ३१" हैं पक कम ] 
॥ »7धट जा) छोपान सशार #तजी मेक गाया आग औाडजिम भा।। ५ 
है ४. हल ध हि पल फ पा। वडय। “ये नये 

| ढ़ न्फ्त् पे ली ना ह बढ ब्ब् $ डे ५ गई कक ड० “पर प्र > 

डा ; | 20. हुं | है है। ह | ४ |[ " प्र । रू |] है| हित] प्प ५ । ) कं || [ ध् | | फ] ॥ ६. स्‍ | 


३०६ शारास-प् निवंशेत 
उनके विशाम ने छपाई है, कि विम्यविशाजयों में माध्यम अंग्रेजी होनी चाहिए। 
यह कसा हैं? यह कोड अवलूसब्दी की बात है कया उसको मालण है वि 
आज महाराष्ट्र में, ग॑जरात में, और हिन्दी बोलने बार, प्रदेशों भे मातभाषा 
शिक्षा का माध्यम है। हमार यहां उत्तर प्रदेश भे ऊलखनऊ यतीवगिर्टी ६, 
हुलछाहाबाद यूनीवरिली हैं, आगरा गनीवसिटी है। इसे तीनों को में जानता 
। पूना यूनीवर्गिटो के बारे में में पढ़े चका हैं, गुजरात यतीवर्सिटों के बार 
में गढ़ खका हूैं। यहां पश होगी ने अपनी अपनी भापाी रखी हैं। और में 
पे यहाँ हछाहाबाद और छखनऊग भरावरश देख रहा हूं कि बार पास बा 
मे विश्वविद्यालयों में माध्यम हिस्दी है। ध्ीज ए७, बी एसी में शिस्दी 
माध्यम से तशातड़ लटग्ष्क निकरू रहे #। हमारे शिक्षामंत्री ने कहा कि अंग्रेजी 
ही एकबारगी बदल देना ती अवनचित होगा। उनसेती भाषण को स्थोर्ड में 
वश संडन आया है। मे यह देखकर बड़ा जाएवय हुआ। माल होता हैं 
कि उन्हे गालम' वहीं कि कया हो रहा है। वनीबरसिटियों मे॑ चार पांच वर्षो 
हिन्दों बल रहो हैं जीर बढ जाजे सडतां शहद का प्रयोग करते हैं। 
है सहन बसे होगा। हमे नंगा साध्यम आज नहीं करता हैं, कई यनी 
गिटियों में ती आज माध्यम हिन्दी ही है। क्या जाग हिन्दी हृहाक्षर फिर 
अंग्रेजी माध्यम बनाता! चाहते हैं? यद्त हमारे शिक्षा मंत्री जी का ध्यान 
(इस रामय प्रबानमंत्री जी भवन में आगे । ) 
पट पैमली जी ॥। गये।  भ हसका सबागल करता ह। में धनकी ही बाते 
कह पय हा।। मे आपकी आज्ञा से फिए उपते शददी की दृहरा देश! बहती हैं 
तीकि मव॑ सूच छ। हमार प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा संसित। मे. सासीकय जे फप: 
बयान दिया था लछेकित उसके बारे में सोते जो पत्र: जिकर जी का चकित र 
उसमे साफ़ कर दिया है. कि उन्होंने यह नहीं कहा कि दाध्य मे अंत |; 
सन रबी गाए यो हैं। लेविंग पसे सम्मेलन में हमार शिक्षा मंत्री जी 


छ हे 


ह जप अब 8० ४ «० 88, ब्न्॥ हब पक * यु बे खूत ' अ 
पे यह कड़ा 6 के तय जंग जी हनी बाहिए। में कहता है कि अंग्रेजी 


हि वी | सती अहस सदलिद >ता। जार गांच वर्षों मे माध्यम हिन्दी 
न क्ा दूर गा डा | के न न बम ॥ हू श शु क हा बा का री] क्ण न] ँ के 

॥ की ७ .रिलजि रस देवा के, ० जज दाद है जाहिर: | 

बॉसिटी मे शरी७ 7७५ गंक के | छाए छिलदी ॥। पा जय महल शाजारआ फकीजं 

का ५४ राग ५ का श ॥॒ डग्ः नम नह [ है 

के लिए अब कं 50 साहया । जा. बस कं (जा हआ। कि आजाएट 


न हि पा है का हे हे ह है ह ॥ | #. #हत्णाव ट्रक ४० 

होगे के छिए हिन्दी शास्यप नि।ह5। ४ ही तथा हह् जी बीस चंद सका € 
ः 0 पडा बहने सेट | कि मार; वसी भाषा के भाध्यंग 
प्शि 7 सारा शिनज ही सह सात: वेब शिद ।। ४ । 7: 


बन 
कान 
मन 
ब्यान्क हू. 
बना 
जध्णक, 
न रन 
कनना5। 
नाच 
हि 
६. 
जया 
् 
क्र 


; ३, हैं फीत# हि ( कक 
के पसी बाई सबयतों वीफि द 
ह हा 2 जमे आय ह । 
जम भे जाक हा नही सलभा मद्रता। »म अपने पंत जी स॑ भ्ही ' 
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निर्वेदून करना चाहता हूं कि आज जो ग्राम और नगरों का सम्बन्ध हे उसकी 
ओर घनका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। उनको भ्रार्मों की द्शा 
संवारने का सख्य रूप से निश्तय करना खाहिए। में इसको मख्य बात भानता 
। ग्रामों की दशा बहुत ही बरी है। आप नये नये कुछ ग्राम बसाइये । हुर 
जिले में एक शक, दो दो, चार यार नंमने के गांव हों। आज आप देश में एक 
गाँव भी नहीं बंता सकते कि जिसको आपने नमने के तौर पर बसाया हो । 
आप हुर शिझ मे दो दो, धार चार गाँव नमूने के बसाइये। इसमें बहुत रुपयों 
का व्यय नहीं है। इस प्रकार आप देश में एक नह दावित पेदा करंगे, एक ने 
झूद्ा पंवागे ।, आप देहातों की लिए कोबल कागणी' घोड़े न दौड्धाइये | य 
जीन का अक्सर उदाहरण दिया जाता है.। मेने चीन की. रिपोर्ट पढ़ी 
चीन मे कायकर्ताओं का देहात वाछों से गहरा सम्पर्क हे। यहां सम्पर्क नहीं हैं। 
हम यहां बठकर जो रिपोर्ट आंती हैं उनसे देहात को उन्नति का अनुभान 
छगाते हैं। ऐसा गे करके ऐगदी देशनों की जनता से गहरा सम्पक स्थापित 
करना बाहिं।। जा कह छे आादइगी गे मिछ इपंका इसे एगगो४ करे ताकि 
ये ग्रा्ों की दशा सधारे, और हम उनके साथ मिल्यार वुचय शी काम कर। 
मेंस यही मिवेदनस हैं । न 05 





४६, 
हिन्दी पर्यान सर्मिति का प्रतिवेदन 


लोक सभा के अध्यक्ष ने राज्य सभा के सभापति की वशामद से पंच सदर रन १५४६ 
को एफ संसवीय समिति नियुक्त की थी जिसके अधीस यहु फार्म शिया गया कि पहु संसदीय, 
विधि सम्बन्धी तथा प्रशासकीय शब्दों के हिस्दी पर्याध निश्चित फरे। इस स्िति के 
अध्यक्ष शी पुयधीसभवास टण्डन नियधत हुए थे। एस संसवीय समिति की शोर से जो 
हाय हुआ! उसका प्रतिबेवन लोक सभा में रं८४ मार्च सन्‌ १९४७ को थी हणइत ने 
रखा। ग्रतिवेवत सभा-पदल पर रखते हुए कब्होंने जो एफ छोटा सा भायण विया धहु अँगन 
शेक्षी भें था। उसका हिन्दी रूपांतर मीते दिया जाता है। लोक शा में शी टणात पा 

उन्होंने रोगावस्था में शपने सवान पर बेढे हुए विधा था। प्रथाश लोक सा का फार्मफाल 
भी उसी विन समाप्त हुआ । 


श्री टंडन (जिला इलाहाबाद-पर्चिम ) संसदीय, विधि-हॉमिधी 

था प्रशायमिक गाब्ख|वलि के छिद्दी पर्याव मिधारिस कर्ये बाजी संसदीय 
समिति के प्रतिवंदन की एक प्रति झब्याबलि के साथ सभायटल पर रखता है।. 
शीमन, जागो ट््पाति थे में शाभानयहऊ पर प्रतितेदत स्थतते हा 
गा को सर्मिति के काश का था? गे कुछ बताना चाहता हैं। गत मई मांस मे 
गज्य शा की गजागात रे (4 रालण से आएने स्तिति सिसया ही थी, भिषने 
सी महीने काम शुरू कर दिया था। शसकी कुछ ११३ बढके हुई जिसमें 
६४३ घंटे छर्ं।।. | ॥.॥ द द 
पगिति दी दिखाना ग भारती, उसके सचियाजयों तथा जव्य संस्थाओं में 


| बा ्ँ 
४ सब बब्क ध० ट्र्ब ७ वह मड.. हिन हर ग्छ ० & "२ १ 
]१74 श्‌ ज ा | श्। । । ॥80,: 8 ६४ रा | |[ श्‌ | ५.) रत दा | है । हि । » | न ] है ष् न] | | $६- १; | हु | | ] 


हज | जे 

५.५ है पर ॥ पु हे] ॥ [ [| हप | नें है| हे 
[का ॥॥ हि ।। ४ 

प्र की] 
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राम सज, 
रु] 
बन. 


शा ना । 


कमान 


न कि म] 
$ ॥ हो | हा ॥ हि पर | [ श्ग्‌ न 


शब्दावलि जी (जंगेजी क्‍ 
काय का आध्र। गम छगमगे ए३॥,ए०० इागिद थ। पे मे की तक . 
हदान की आप; गे। अध्यक्ष हरा नियनंत विशेषज्ञ समिति मे मि्नाश्लि 


|. व शक भा 4 4५०१! ६: ३ 
+ण् 


न मी मन शमी मिनी] ॥ हा 5 ब्ल्ोल है चुका ' ५ ) 8) ९2 १५ ' 

४ विज चाय न्य सदन रह का जः। बह हव हिन्दी; संस्कृत, अभय! देश 
गे के आए ' । | ०३5 
कई किशी अन्य भादा थे पथ एडने थे की २ बदि एड 04 नहीं निन्‍ा 54 
057 ५ (0५ बा 


दान न ४ अगून्थ र्प्ा ५४ ले ७. गा» ०» न ब्फ्ब जिन । || न. हुं रत ह्कूल्या 
ऐ हु अं आर प्रभात जाल के गा ॥ानिर्य 4, ाउएए लए माफ, 
$ | रे ॥ हे 


हिन्दी पर्याय समित्ति वा प्रतिवेदन ३०९ 
राद तथा प्रशासन थे संबंधित शब्द जहाँ तक संभव हो संविधान वो आउवें 
अनऋछंद भे दी गहय। भाषाओं में से हों, इसीलिए समिति ने देश की समस्त 
तवाओं मे प्रचलित शब्दों को हंढ़ने का प्रयत्त किया। सामान्यतः समित्ति 
ने हिन्दी मे प्रचलित पर्यायों को निर्धारित करते का यत्न किया है। परस्तु 
साथ ही साथ उसने प्रादेशिक भाषाओं से भी कछ उपयकक्‍त हब्द' लिये हें। 
कोटित्य के अपशास्त्र, गप्तकालीन शिरलालंखों तथा बौद्ध साहित्य से ऐसे 
दिये गये हैं जो गगों से प्रयकत हो कल हिन्दी में प्रभलित अंग्रेजी 
बादद शी छे छिये गये हैं। संविधान के अनच्छोेद' ३५१४ के निर्देशों को अनसार 
हप्स सगे शब्दों के निर्धारण में संस्कृत का सहारा लिया हैं । 
भामिति की रिफ्रारिक्ष है कि यह शब्द छीक-पभा तथा राज्य-्सभा और 

राज्य विधान मशाओं मं प्रयोग में लागे जाये | 

. अमिति के सभागति के रूप में में जाज्षा करता हूं. कि जो काम हमसे किया 
है उससे भविष्य में लाभ होगा' क्‍ 





